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आमुख 
प्रकाशकीय 
सम्पादकीय 
शुभकामनाएं 


शिक्षा 
विद्या का महत्व 
शिक्षा का व्यवसायीकरण 


विश्व विद्यालयों का शिक्षा का स्तर ५, = विद्यालय स्थापित हों ६, तकनीकी स्कूल 
अधिक खुलें ७, हिन्दी माध्यम पर बल ७, शिक्षा मन्त्रालय की हिन्दी विरोधी नीति 
९, शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगें ९, दक्षिण में हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय 
खुले १०, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी ११, गुरुकुल कांगड़ी से भेदभाव ११, 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार १२, अध्यापक राष्ट्र का निर्माता है १४, 
अध्यापकों की उपेक्षा १४, मांग का औचित्य १६, राज्यों में शिक्षा अनुदान आयोग 
बने १६, समान वेतन क्रम जरूरी १७, अध्यापकों का शोषण २०, शिक्षा पर सबसे 
कम व्यय २१, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास रुका २४, शिक्षा की भयंकर 
उपेक्षा २४, शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो २६ 

भारत पर अंग्रेजी थोपने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र 

हिन्दी अपनी शक्ति से राजभाषा बनी २७, भारत में अग्रेजी के पक्ष में षड्यंत्र २८, 
गांधी जी का मत २९, आश्रम प्रणाली के स्कूल ३० 

विश्वविद्यालय राजनीतिक अखाड़ा न बनें 

अनुदान की गलत कसौटी ३४ j 
विश्वविद्यालयों की शैक्षिक परम्पराए 

सली स्लिम विश्वविद्यालय 

जांच का मजाक, ४ १, आपातकालीन शक्ति का दुरुपयोग ४२, सरकार के 
विरुद्ध षड्यंत्र ४२, योग्य व्यक्तियों का उत्पीड़न ४२, उपकुलपति की धाधली ४३, 
आर्थिक घोटाले ४४, धन की निर्बाध लूट खसोट ४५, हिन्दू छात्रों से भेदभाव ४६, 
नियुक्तियों में अनियमितता ४७, रिश्तेदारों की भरमार ४९, कम्युनिस्ट पार्टी का 
भी अड्डा ५०, चीन केअतिक्रमण का समर्थक ५० 

अलीगढ़ विश्वविद्यालय में मुस्लिम साम्प्रदायिकता 

अलीगढ़ राष्ट्रीय विःवि. है ५३ 


शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति बने 
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REA LA AATA = 
५. हिन्दी ५९-१५४ 


भाषा राष्ट्र की पहचान ५९ 
|- ६० 


हिन्दी समाचार विभाग ६०, केवल एक प्रतिशत अंग्रेजी दां ६ १, स्टाफ आर्टिस्टों को 
सुविधायें दें ६२, प्रेस ट्रस्ट में सुधार हो ६३, देसी समाचार अधिक दें ६४, गन्दे 
फिल्‍मी गीत बंद हों ६४, आकाशवाणी और वेद ६५ 
हिन्दी की लड़ाई अंग्रेजी से ६६ 
निर्वाचन आयोग सरकारी विभाग बने ६ ६, राष्ट्र-भाषा का प्रश्न ६७, हिन्दी भाषी 
राज्यों से पत्र व्यवहार हिन्दी में हो ६८, एकमात्मक शासन पद्धति चले ६८, विधान 
परिषदें समाप्त हों ६९ a 
सरकारी पत्रकारों में अंग्रेजी पत्रकारों का वर्चस्व ७१ 
क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिले ७१, अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी पत्रकारों की 

` स्थिति हीन ७२, भारतीय भाषाओं में ही वृत्त-चित्र बनें ७३, भारतीय भाषाओं के 
उप-संपादकों की स्थिति? ७३, विदेशी समाचारों को अधिक महत्व क्यों? ७४, 
अश्लील चित्रों का प्रदर्शन बन्द हो ७४ 
हिन्दी के प्रसार में गृह मंत्रालय पूर्ण असफल ७५ 
कथनी और करनी में भेद क्‍यों? ७५, हिन्दी का स्वरूप स्पष्ट करें ७६, देवनागरी 
लिपि ७७, मुस्लिम सांप्रदायिकता की भयंकरता ७७, पृथकतावादी प्रवृत्ति पर 
नियन्त्रण करें ७८, असम में पाक घुसपैठ ७८, धर्म के नाम पर अनैतिकता बन्द हो 
७९, सीमावर्ती क्षेत्र का दिल्ली से सपर्क हो ८० 
हिन्दी का सरलीकरण अभियान निरर्थक ८१ 
विदेशों को प्रसारण उनकी भाषा में ८२, सरलीकरण निरर्थक ८२, हिन्दी टेली प्रिंटर 
जरूरी ८३, हिन्दी समाचार समिति को प्रोत्साहन दें ८३ 


नेहरू के आश्वासन और राजभाषा ८५ 
भारतीय भाषाओं के पत्रकारों से भेदभाव ९२ 
शेख के पत्र का भारत विरोधी प्रचार ९३, भाषाई पत्रों की उपेक्षा ९३, मंत्री अंग्रेजी 

ही पढ़ते हैं ९४ 

अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना निर्लज्ञता ९६ 
शिक्षा आयोग की नौटंकी ९८, अंग्रेजी अनिवार्य विषय नहीं ९८, विश्वविद्यालय 
दुकानें न बनें ९९ 

हिन्दी समर्थकों का साहस और धैर्य १०० 


कामराज का दोगलापन, १००, मंत्रियों ने ही दंगे भड़काए १०१, लाल बहादुर 
शास्त्री की लीपापोती १०१, मुख्यमंत्री सम्मेलन न करें १०२ 


सूचना मंत्रालय अंग्रेजी परस्तों का गढ़ १०४ 
आकाशवाणी की गलत भाषा-नीति १०४, प्रकाशन विभाग में हिन्दी १०४,समाचार 
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समितियों की कार्य प्रणाली १०५, क्षेत्रीय भाषाओं से पक्षपात १०६, अश्लील पत्रों 
की बाढ़ १०७, रेडियो समाजोन्मुख हो १०७ 


कौन बनेगा हिन्दी गंगा को लाने वाला भगीरथ ? १०८ 
हिन्दी ही नहीं हिन्दू विरोधी भी १०९, E का अनुपात १०९, लड़ाई भाषा की 

नहीं राजनीति की ११० 

आकाशवाणी और भारतीय भाषाएं ११२ 


भारतीय भाषाओं की उपेक्षा ११२, आकाशवाणी का अंग्रेजी मोह ११४, समाचारों 

में भारतीयता नहीं ११४, फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थिति ११५, हिन्दी समाचार 
समिति को प्रोत्साहित करें ११५ 

हिन्दी और राष्ट्रपति के आदेश ११७ 
हिन्दी के बारे में थोथे दावे ११८, काश्मीर में स्थिति बिगड़ी ११९, बंगाली हिन्दुओं 

की दुर्दशा १२०, निजाम की हरकतें १२०, गोआ का काला कानून १२१ 


राजभाषा के रथ को रोकने के प्रयास विफल होंगे १२२ 
हिन्दी टेलीप्रिंटरों का निर्माण हो १२२, नमस्कार नहीं नमस्ते १२३, डाक-तार 

विभाग की अकर्मण्यता १२४ 

हिन्दी के लिए सरकार में संकल्प का अभाव १२५ 


विधेयक दोनों भाषाओं में प्रस्तुत ह २५, भाषा के स्वरूप में खीचतान अनुचित १२६, 
कश्मीर में पाक घुसपैठ १२६, संविद सरकारों की समस्‍यायें १२७, उत्तर प्रदेश 
सरकार का पक्षपात १२७, प्रदेशों के विवादों का समाधान करे १२८, ईसाई मिशनरियों 

की Ri dl प्रवृत्ति १२८, मद्यनिषेध-लागू हो १२९ 

संविधान के हिन्दी अनुवाद की प्रामाणिकता १३० 
हिन्दी में सविधान की वैधता १ ३०, कानून हिन्दी में भी बने १३१, संघ लोक सेवा 
आयोग का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं हों १३ १, केन्र शक्तिशाली बने १३२, सांसदों की 

पेंशन का समर्थन १३३, किसान को पूरी लागत मिले १३३, किसानों के लिए 
वैकल्पिक उपाय १३४, बीमार नेताओं को छोड़ा जाय १३४ 

हिन्दी भाषी राज्यों से हिन्दी में ही पत्र व्यवहार १३६ 
संसद राष्ट्र मंदिर है १३७, राष्ट्रपति समन्वित श्रद्धा के केन्द्र हैं १ ३७, धारा ३७० 

भी हटे १३८, हिन्दी बलात्‌ नहीं थोपी जायगी १३८, लोकसभा के विधेयक यथावत 

रहें १३९, सेक्युलर का अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं १४० 


हिन्दी को राजभाषा बनाने का श्रेय अहिन्दी भाषियों को १४२ 


मध्यमार्गी का नाटक १४३, गोवध पर रोक लगे १४४, आयुर्बैदिक विश्वविद्यालय 
१४५, सरदार पटेल का स्मारक बने १४५, स्वामी दयानन्द का जन्म स्थान राष्ट्रीय 
स्मारक बने १४६, हिन्दी को राजभाषा बनाने का श्रेय १४७ 


हिन्दी और 'बदनीयत' सरकार १४८ | 
हिन्दी के प्रति सरकार की उपेक्षावृत्ति १४८ 
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E 
आकाशवाणी साम्यवादियों और साम्प्रदायिको का अड्डा १५० 


शेख अब्दुल्ला को महत्व क्यों? १५१, हिन्दी विरोधी पड्यंत्र १५१, आकाशवाणी में 
|- भाषा १५२, भारतीय भाषाओं की समाचार समितियां १५२, विदेशी 


समाचारों की भरमार १५३ 
६. TA १५५-२१० 
का सरक्षण हो l १५६ 
विद्वानों की उपेक्षा १५७, पुरातत्वीय स्थानों का संरक्षण हो १५७ 
भारतीय भाषा साहित्य का आदान-प्रदान हो १५९ 
धार्मिक स्थल प्रत्यावर्तन विधेयक १६३ 
मथुरा १६४, अयोध्या १६७, वाराणसी १७०, विदिशा १७१, सम्भल १७२ 
धर्मान्तरण--सांस्कृतिक आक्रमण संस्कृति १७७ 
धर्मान्तरण से नागालैण्ड की आदिवासी नष्ट १७८ 
[ह शाना १८१ 
से अलगाववाद को बढ़ावा १८५ 
वितरण पर निगरानी रहे १८६, ईसाइयों की सेवा स्वार्थवश १८६ 
देश पर होने वाले धार्मिक आक्रमण १९० 
विदेशों से अपार धन आया १९०, धर्मान्तरण से राष्ट्रान्तरण १९१, धर्मान्तरण का 
उद्देश्य राजनीतिक १९२ 
ई भिन ग १९४ 
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डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, सांसद 
एल.एल.डी, डी. लिट्‌, साहित्य वाचस्पति, न्यायवाचस्पति. 
ब्रिटेन में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त. 
अध्यक्ष, भारत सरकार की भारतवंशी समाज एवं अनिवासी 
भारतीयों के लिए उच्चस्तरीय समिति. 
अध्यक्ष, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र. 
| - अध्यक्ष, वेद प्रतिष्ठान एवं पंडित प्रकाशवीर शास्त्री 
| | स्मृति ग्रंथ समिति. 


मेरे अभिन्न मित्र पं. प्रकाशवीर शास्त्री ने एक श्रेष्ठ सांसद की भूमिका में 
विपुल यश अर्जित किया। यह ग्रंथ उस यशगाथा का एक स्मृति-प्रकल्प है। 

जब अपने निवास में आयोजित भव्य समारोह में हमारे प्रधानमंत्री माननीय 
श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं अपने सहज सहृदय सौजन्य के साथ प्रकाशवीर 
जी की स्मृति में प्रकाशित दो ग्रंथों का लोकार्पण किया था, तब उन्होंने अपने 
हृदयस्पर्शी उद्बोधन में यह सुझाव दिया था कि प्रकाशवीर जी शास्त्री के संसदीय 
वक्तव्यं को भी संकलित किया जाना चाहिए। आदरणीय अटल जी स्वयं संसदीय 
श्रेष्ठता के शिखर पुरुष हैं। उनका सुझाव हमारा संकल्प बन गया | यह संकलन 
उसी संकल्प की परिणति है। | 

संसद हमारे लोकतंत्र की धुरी है; सार्वजनिक जीवन का एक केन्द्रीय संस्थान 
है; भारत के जनमानस का प्रतिबिम्ब है; लोकशाही के उत्सव का मंच है।यह सच 
है कि एक ओर हमारी संसद और विधानसभाओं में भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, _ 
आर्थिक एवं राजनैतिक वैविध्य का सुमधुर सरगम है तो दूसरी ओर यदाकदा एक 
y बेसुरा प्रलाप और कोलाहल भी है। भारतीय संसदीय क्रियाकलापों में विसंगतियों 
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और अवरोधों के कहु यथार्थ के साथ साथ लोकतंत्रात्मक गणराज्य की मुक्त 
जलवायु, बहुआयामी बहस, निष्पत्ति में सहमति एवं स्वीकारोक्ति का स्वर, और 
लोकतंत्र के मानक कीर्त्तिमान और आदर्शो का समागम और सह-अस्तित्व 
भी रहा है। 

स्वर्गीय प्रकाशवीर शास्त्री का संसदीय अवदान कई वर्षों तक लोकतंत्र की 
सस्क्रति में सन्निविष्ट परस्परता और संवाद के एक आदर्श प्रतिमान और श्रेष्ठ 
उदाहरण के रूप में देश के मर्म एवं मानस को स्पर्श करता रहा, प्रेरणा देता रहा | 
आज उस स्मृतिशेष संसदीय सम्पदा को देश के नागरिकों को एवं संसद को पुनः 
अर्पित करने में सैं और मेरे सहयोगी एक गहरी धन्यंता का अनुभव करते हैं। मैं 
अपने मित्र-ऋण का पुण्यस्मरण करता हूँ, और आशा करता हूँ कि यह संकलन 
हमारे देश के नागरिकों, विधायकों और आने वाली पीढ़ियों को संसदीय आकाश 
में उदित एक उज्धल नक्षत्र के प्रकाश की बिरासत सौंपने में कृतकृत्य होगा। 

आर्य संस्कृति वाक्‌ की पवित्रता का और उसकी शक्ति का उद्घोष है; वाकू 
की साधना, सत्य की शोध, और वाणी की तपस्या है। वाकू में चिन्तन है, प्रज्ञा है, 
करुणा है, दर्शन है, आशय और आचरण का आर्जव है, संवेदन है, ईश्वरीय प्रेरणा 
है, मानवीय विवेक है | ऋग्वेद में वाग्देवी कहती है : “अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां, 
चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌”। ऋग्वेद में ही इंगित है कि: 

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो, यत्र धीरा मनसा बाचमक्रत। 

अत्रा सखायः सख्यानि जानते, भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि॥ 

शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि ‘avatar इदं सर्व प्रभवति” । “वाग्वै ब्रह्म” में 
वाक्‌ की सम्पूर्णता का भाव है | छान्दोग्य उपनिषद में यह प्रस्थापना है कि वाकू 
ही धर्म -अघर्म का, सत्य-असत्य का, साधु-असाधु का तथा हृदयज्ञ एवं अहृदयज्ञ 
का ज्ञान देता है, विवेक देता है। संसदीय प्रणाली में यही ज्ञान, क्षमता एवं विवेक 
एक शस्त्र भी है और शास्त्र भी। आर्य सांसद प्रकाशवीर शास्त्री इसी वाकू विवेक 
के विनम्र अध्येता, साधक, विज्ञाता और व्याख्याता थे। वे संसदीय संस्कृति एवं 
व्यवस्था के मंत्र, यंत्र और तंत्र में पारंगत थे । वाक्वैभव, वाक्पटुता और वाग्विदग्धता 
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उनके निजी संसदीय शस्त्रागार की शक्ति और क्षमता के परिचायक थे | वाक्‌-संयम A 
और संसदीय शिष्टाचार और मर्यादा प्रकाशवीर जी की पहचान थी। अथर्ववेद 
की पुरातन प्रार्थना उनके संसदीय 3 में फलीभूत प्रतीत होती थी कि : 
“जिह्वायाः अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्‌ |” 
प्रकाशवीर जी की धीर-गंभीर-मधुर वाणी में एक सहज और आत्मीय भाव, 
एक अप्रतिहत एव सर्वथा अपराजेय देशप्रेम और गहरा संवेदनशील सोच झलकता 
था। वे अपने संसदीय वक्तव्यों केलिए अच्छी तैयारी करते थे, जानकारी लेते थे, 
संसद के पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन और मनन करते थे। हिन्दी भाषा में 
आदरणीय अटल जी एव स्व. लोहिया जी के अतिरिक्त प्रकाशवीर जी जैसा श्रेष्ठ 
सार्वजनिक और संसदीय वक्ता भारत की आजादी के बाद सुनने में नहीं आया। 
राजनेताओं के लिए अक्सर कहा जाता है कि वे पहले बोलते हैं और फिर सोचना 
शुरू करते हैं। घ्रकाशवीर जी उस प्रकार के राजनेता नहीं थे। उनकी वाग्मिता 
उनकेअध्ययन, मंथन, आर्जव और गहरी ईमानदारी की उपज थी । नैषधीयचरित में 
श्रीहर्ष ने वाग्मिता का जो निकष दिया, उस पर प्रकाशवीर जी खरे उतरते थे : “मित 
च सार च वचो हि वाग्मिता।” उनकी शैली गंगा के प्रशांत प्रवाह की तरह सरल, 
स्वच्छ, सुबोध, रमणीय और मर्मस्पर्शी थी क्योंकि वे कटुता और कृत्रिमता से सदैव 
कोसों दूर Le | “संगच्छध्वम्‌ सवदध्वस्‌ सं वो मनासि जानताम्‌” उनकी जीवन-शैली, 
विचारशैली एव कार्यशैली का मूलमंत्र था । वही मंत्र भारतीय वसुन्धरा के उस यशस्वी 
पुत्र के संसदीय जीवन का सिद्धिविनायक रहा । इसे भारतीय प्रतिभा और संस्कृति का 
वरदान ही मानना चाहिए कि वाग्देवी ने इस धरती के उस सामान्य-से पुत्र को इस 
प्रकार अपनी अगाध, असामान्य अनुकम्पा से अभिषिक्त किया और विलक्षण प्रतिभा 
से अभिमडित किया | 
उपनिषद्‌ का प्रयोजन जिज्ञासा एवं निर्वचन द्वारा सत्य के साक्षात्कार में फलीभूत 
होता है। संसद की अवधारणा की संसिद्धि साथ चलने, परस्पर वाक्विनिमय एवं 
मन्तव्य और गन्तव्य की सहभागिता में निष्पन्न होती है। वैदिक सभा एवं समिति तथा 
y जैन एव बौद्ध श्रमण तथा श्रावक संघ इसी सहयोगी लोकनिष्ठा के परिचय और प्रमाण 
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रहे | पश्चिम का प्रभाव हमारी संसदीय प्रणाली में प्रस्फुटित हुआ और हमारे संविधान 
ने वयस्क मताधिकार तथा संसद एवं विधान मंडलों को लोकतंत्र की नींव बनाया | 
x में विचार और वाणी का विवेक सर्वोपरि मर्यादा है। राष्ट्र-हित, ASM, 
सदाशय एवं “परस्परं भावयन्तः” की संस्क्रति के बिना संसदीय बहस समतल संवाद 
का रूप नहीं ले पाती और कभी कभी संसदाचार सर्वथा एकान्तिक प्रलाप और 
कर्णभेदी कोलाहल बनकर रह जाता है | संसद में वाद हों, विवाद हों, किन्तु संवाद बना 
रहे, तथा संवाद में सहिष्णुता और सौमनस्य संवर्धित हों, यह आवश्यक है। प्रकाशवीर 
जी संसद और स्वदेश में सहमति और संवाद की सरचना के अप्रतिम साधक और 
शिल्पी थे। यद्यपि लिखित भाषणों में श्रव्य शब्द का भाव, प्रभाव और सम्मोहन 
थोड़ा-बहुत घट जाता है, फिर भी यह संकलन प. प्रकाशवीर शास्त्री के संसदीय 
व्यक्तित्व और कृतित्व की अविस्मरणीय छवि केप्रति एक श्रद्धासुमन के रूप में ग्रहण 
किया जाय, यही मेरा आग्रह है। 
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= प्रतिष्ठान' ने अपने रजत जयन्ती वर्ष में अपने संस्थापक अध्यक्षं 
Wo श्री प्रकाशवीर a जी के सम्बन्ध में जब स्मृति ग्रंथ प्रकाशित 
करने का निश्चय किया था तभी यह भी विचार उठा था कि शास्त्री जी 
द्वारा लोकसभा व राज्य सभा में दिए गए भाषणों को भी प्रकाशित किया 
जाना चाहिए । स्मृति ग्रंथ की सामग्री इकट्टी करते समय शास्त्री जी के 
fe संसद्‌ में दिए गए भाषणों को भी प्राप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया 
Re, i £ गया था। 

` शास्त्री जी के सम्बन्धियों, सहाध्यायियों, सांसदों और मित्रों के सहयोग से और वेद प्रतिष्ठान के 
वर्तमान अध्यक्ष डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के निर्देशों और परामशों के अनुसार सम्पादक मंडल ने “भारतीयता 
के प्रबुद्ध प्रहरी” नाम से ७०० पृष्ठों का एक विशाल ग्रंथ तैयार किया, जिसका लोकार्पण ५ जनवरी, 
२००१, को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने निवास स्थान पर आयोजित एक भव्य 
समारोह में किया था। लोकार्पण के समय स्वय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने'भी यह 
सुझाव दिया कि स्व. प्रकाशवीर जी शास्त्री के संसदीय वक्तव्यों को संकलित एव प्रकाशित करने का उपक्रम 
होना चाहिए। 

इस स्मृति ग्रंथ के लोकार्पण के समय और उसके बाद डा० सिंघवी जी के निवास पर आयोजित 
धन्यवाद समारोह में डा० सिंघवी ने शास्त्री जी के भाषणों को भी यथाशीघ्र प्रकाशित करने की घोषणा कर 
दी थी। लोक सभा और राज्य सभा के रिकार्ड से शास्त्री जी के भाषणों की फोटो कापी प्राप्त करना बड़ा 
ही समयसाध्य कार्य AT सुरक्षा के कारण संसद पुस्तकालय में जाने के लिए अनुमति प्राप्त करना बड़ी 
लम्बी और पेचीदी प्रक्रिया थी, परन्तु Sto सिंघवी के संसद्‌ सदस्य होने के कारण उनके प्रभएव मेतथा 
लोकसभा सचिवालय के भूतपूर्व सचिव श्री सुभाष सी० कश्यप के सहयोग से हमें उस कार्य को करने के 
लिये आसानी हो गई और शास्त्री जी के भाषणों, प्रश्नों आदि से सम्बन्धित १२ हजार पृष्ठो की फोटो 
कापी प्राप्त की गई। इसके लिए समय, श्रम एवं साधन का संयोजन हमारे लिए सौभाग्य का विषय था। 
एक बार सब सामग्री प्राप्त करने के बाद पूर्व स्मृति ग्रंथ के सम्पादकद्दय श्री दत्तात्रेय तिवारी और श्री 
अशोक कौशिक को इन भाषणों को सम्पादित करने का दायित्व सौंपा गया। 

इन १२,००० पृष्ठों को आदि से अन्त तक देख कर उनमें से आवश्यक भाषणों का चयन करने का 
तथा शास्त्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयकों, कामरोको प्रस्तावों तथा विशेष जनहित सम्बन्धी विषयों पर हुई 
बहस आदि को अलग-अलग करने का कार्य भी श्रमसाध्य था । सम्पादकद्दय ने इस कार्य को बड़ी निष्ठा 
और तत्परता से पूरा किया । सर्वप्रथम शास्त्री जी के १७५ भाषणों का चयन किया गया इसके बाद इत 
J भाषणों की भी संपादकीय छटनी की”गई और उन भाषणों को निकाल दिया गया जो कि दिल्ली, उत्तर 


प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि सज्यों की स्थानीय बिजली, घानी आदि की समस्याओं से सम्बद्धथे। | 
अन्ततः इस संकलन में शास्त्री जी के उन १३७ भाषणों को ही लिया गया जो अन्तरराष्ट्रीय TTA 
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राष्ट्रीय महत्व के राजनीतिक, सामाजिक एव आर्थिक विषयों से सम्बद्ध हैं। इन भाषणों को भी विषयवार 

१३ भागों में वर्गीकृत किया गया है। भाषणों में सर्वत्र राष्ट्रीयता का मुखर स्वर होने के कारण ग्रंथ का 
- बहुत विचार के बाद “राष्ट्रीयता के मुखर स्वर” रखा गया है। शास्त्री जी की आवाज जनता की 
आवाज थी। शास्त्री जी के भाषणों के प्रत्येक स्वरःमें यही संदेश था कि भारत सशक्त राष्ट्र हो, भारत 
गर्वोन्नत राष्ट्र हो, भारत स्वावलम्बी और विश्व विजयी राष्ट्र हो। 

शास्त्री जी ने वक्तृत्व कला में नये मानदण्ड स्थापित aR । उनके भाषण एक नदी की धारा की 
तरह प्रवाहित होते थे। शब्दों की पुनरुक्ति, वाक्य विन्यास में विसंगति, अटकना या लड़खड़ाना कभी नहीं 
देखा गया। यदि उनकी ओर बिना देखे उनका हाजा जाये तो ऐसा लगता था कि कोई अपना 
लिखित भाषण पढ़ रहा हो | शब्द और भाषा उनके [के साथ अपने रूप स्वय निर्धारित करते जाते 
थे। हरिद्वार में संध्या की आरती के बाद शान्त वातावरण में बहने वाले गंगा के प्रवाह से उत्पन्न उसकी 
गुरु गम्भीर ध्वनि तन, मन को अलौकिक आनन्द से भर देती है। उसी प्रकार शास्त्री जी के भाषणों को 
सुनकर भी ऐसी ही आनन्ददायिनी अनुभूति होती थी | श्रोता मंत्रमुग्ध रह जाते थे। 
सरकार पर या अपने विरोधी पर शास्त्री जी के तीखे प्रहार ऐसे हाते थे Em ने वाला तिलमिला 
उठता था। इन प्रहारों से कटुता या वैमनस्य आदि उठाना तो दूर, श्रोता जी का प्रशंसक हो 
जाता था। 
वेद प्रतिष्ठान के मंत्री के sh पर इस गुरुतर कार्य को पूरा करने का भारी दायित्व था। 
सामाजिक सम्बन्धों के साथ मेंरा प जी के साथ गहरा व्यक्तिगत सम्बन्ध भी था | प्रतिदिन हमारा 
सम्पर्क होता रहता था | उस दृष्टि से भी मैंने इन भाषणों के प्रकाशन का, जहां वेद प्रतिष्ठान द्वारा दिए 
गये दायित्व के रूप में स्वीकार किया, वहां मैंने इसे अपने व्यक्तिगत दायित्व के रूप में भी स्वीकार किया। 
. इस कार्य को पूरा करने में मुझे वेद प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी से निरन्तर 
प्रोत्साहन मिलता रहा । मैं उन्हें ग्रंथ की प्रगति से सूचित करता रहता था तथा मुझे उनसे आवश्यक 
निर्देश मिलते रहते थे और कार्य आगे बढ़ाता गया। मैं वेद प्रतिष्ठान के वरिष्ठ सदस्य तथा आर्य 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एवं So Vo वी० प्रबन्धकर्त्री समिति के अध्यक्ष THA ज्ञानप्रकाश चोपड़ा, वेद 
प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष श्री शान्तिलाल सूरी तथा कोषाध्यक्ष श्री शान्तिप्रकाश बहल का भी मैं आभारी हू 
जिन्होंने इस ग्रंथ के वित्तीय दायित्व को पूरा करने के लिए हर संभव सहायता दी और बिना किसी 
विध्नवाधा के TRY रा हो गया। वेद प्रतिष्ठान का कार्यालय इन्हीं व्यक्तियों के संरक्षण में तथा उनकी 
उदार एवं समाज सेवी भावना के कारण ही आर्य समाज अनारकली में कार्यरत है। 

. डा० सिंघवी का बार बार यह कहना था कि भाषणों का यह संकलन ग्रंथ भी पूर्व प्रकाशित स्मृति 
ग्रथ की तरह ही दिण, न्दर और उपादेय होना चाहिये [हमने इसी बात को ध्यान में रख कर इसे 
सुदर बनाने का भ्रयत्न किया । इस कार्य में दोनों सम्पादकों की कार्य परायणता और निष्ठा प्रशंसनीय है। 
शास्त्री जी के भाषण स्वय में ही इतने संग्रहणीय हैं कि बिना साज सज्जा के भी वह उपादेय और पठनीयः 

फिर भी हमने ग्रंथ को, उसके आकार को, आकर्षक रूप देने का प्रयास किया है तथा हमें इसमें 
अपेक्षित सफलता भी मिली है। | 
हमें पूरा विश्वास है कि हमने इन भाषणों का प्रकाशन जिस पुनीत भावना के साथ तथा एक राष्ट्रीय 
कार्य के रूप में किया है उसका भी व्यापक प्रभाव व स्वागत होगा तथा इन भाषणों से भारतीय 
जन-मानस म राष्ट्र भाव अपने परम और चरम रूप में पल्लवित और पुषित होगा | 


रामनाथ सहगल 
_ मंत्री, वेद प्रतिष्ठान 
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यह एक विरल घटना है कि एक वर्ष से भी कम अवधि में ही स्वर्गीय श्री प्रकाशवीर शास्त्री के बारे 
में एक दूसरा स्मृति ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है। पहला स्मृति ग्रंथ उनके लेखन, जीवन, व्यक्तित्व और 
कृतित्व के बारे में था, जबकि यह दूसरा ग्रंथ (दो भागों में) उनकी असाधारण वक्तृत्व कला से सम्बद्ध है। 
यह लोक सभा और राज्य सभा में उनके द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन है। 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि शास्त्री जी को वाग्देवी सरस्वती का अमोघ वरदान प्राप्त था। शास्त्री 
जी के कण्ठ में साक्षात्‌ स्वयं सरस्वती देवी विराजमान थीं । वाग्मिता, वक्तृता व्यक्ति को समाज में एक 
विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। वाणी और भाषा व्यक्ति के वास्तविक रूप को देखने का सर्वोत्तम दर्पण है। 
सस्कृत की उक्ति है कि कोयल और काक दोनों काले हैं पर उनके बोलने पर ही उनकी असली पहचान 
होती है। कवि भर्तृहरि ने तो यहां तक कह दिया कि व्यक्ति का सर्वोत्तम आभूषण उसकी वाणी È अन्य 
सब आभूषण नष्ट हो जाते हैं परन्तु वाणी ऐसा आभूषण है कि जो कभी नष्ट नहीं होता श्री प्रकाशवीर 
शास्त्री जी ऐसी ही समलंकृत वाणी से विभूषित थे । शास्त्री जी की इसी वाग्मिता की अनुपम धरोहर को, 
उनके लोक कल्याणकारी चिन्तन को, समसामयिक विषयों पर उनकी गहरी पकड़ को, और भारतीय 
जनता में उनकी व्यापक लोकप्रियता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ही वेद प्रतिष्ठान ने उनके संसद्‌ के 
इन भाषणों को संकलित कर प्रकाशित किया है। ` 
श्री प्रकाशवीर शास्त्री का व्यक्तित्व, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन सभी दृष्टियों से 
अपनी एक अलग पहिचान लिए हुए AT | १९५८ में गुड़गांव संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित 
होने के बाद १९७७ तक उनकी मृत्यु के अन्तिम AM तक की इन २० वर्षों की अवधि में उनकी भूमिका 
आश्चर्यजनक रूप से विविधता और व्यापकता लिए है। उनकी इस भूमिका की उत्तर से लेकर दक्षिण 
भारत तक में एक अमिट छाप है। इन २० वर्षों के संक्षिप्त कर्मठ जीवन में शास्त्री जी भारत की एकता 
और अखंडता के लिए, देश के जन जीवन में हजारों वर्षों से अदृश्य रूप में प्रवाहित सांस्कृतिक अन्तर्धारा 
को, जीवन्त बनाने के लिए, भौगोलिक और भाषाई विविधता के इन्द्रधनुषी ताने-बाने को और अधिक 
सुदृढ़ बनाने के लिए तथा समता और समरसता की निरन्तर अभिवृद्धि के लिये पूर्णतः समर्पित रहे। 
ससद्‌ में दिए गए शास्त्री जी के इन भाषणों से जो एक बात विशेष रूप से उभर कर सामने आती 
है वह है “भारत देश को उसके परम वैभव के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने की उनकी उत्कृष्ट 
अभिलाषा । यही अभिलाषा शास्त्री जी के कर्मठ जीवन की प्रबल प्रेरणा थी | संसद्‌ में और संसद्‌ के बाहर 
भी उनकी गतिविधियों और उनके भाषणों का स्वर प्रखर राष्ट्रीयता का उद्घोष था | देश के स्वाभिमान 
का उद्बोधन था | भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता के संवर्धन का शंखनाद था | भारतीय भाषा के संरक्षण 
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का अभियान था और भारत को ऊर्जस्वी और = बनाने का जयघोष था। 

- महाविद्यालय ज्वालापुर से वैदिक वाङ्मय और संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 

अपने गुरु भारतीय स्वाभिमान के पुरस्कर्ता महर्षि दयानन्द के आदेशों के अनुसार शास्त्री जी ने 

सामाजिक सुधार को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, जिससे हिन्दू समाज में व्याप्त विसंगतियों और अन्धविश्वासों 

को दूर कर निरुद्देश्य, कर्मकांडी आडम्बरों के घटाटोप को विच्छिन्न किया जा सके। १९वीं शताब्दी में आर्य 

समाज ही ऐसा पहला संगठन था जिसने समग्र रूप से हिन्दू समाज में नवजागरण का अभियान छेड़ा। 

आर्य समाज ने ही हिन्दू समाज को नष्ट करने में तत्पर इस्लाम और ईसाइयत के विरुद्ध भी बिगुल 

फूंका। शास्त्री जी ने इन सब बातों को अपने इस सामाजिक अभ्युत्थान के कार्यक्रमों को अनिवार्य अंग 

बनाया । संसद्‌ में भी वे इन प्रश्नों पर सदा तत्परता से और निर्भीकता से अपने विचार प्रकट करते रहे। 


महर्षि दयानन्द ने समाज सुधार के साथ विश्व विजयी भारत की भी परिकल्पना की थी। वे बार 
बार स्मरण कराते थे कि भारत के राजा चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे। संसद्‌ का सदस्य बनने के बाद शास्त्री जी को 
महर्षि के दिखिजयी भारत के सपनों को भी मूर्तरूप देने का अवसर मिला । अपनी युवावस्था में ही 
उन्होंने मेरे सपनों का भारत' पुस्तक लिख कर अपनी इस परिकल्पना का चित्र भी प्रस्तुत किया था। 
उनके भाषणों ने ऊर्जस्वी भारत के निर्माण के स्वर को मुखरता प्रदान की। 


शास्त्री जी कें इसी विराट्‌ राष्ट्रीय रूप को ध्यान में रख कर ही सम्पादकद्दय ने डा० लक्ष्मीमल्ल 
सिंघवी जी के परामर्श से इस भाषण संकलन-ग्रंथ का नाम “राष्ट्रीयता के मुखर स्वर” रखा । उनकी स्मृति 
में इससे पूर्व प्रकाशित ग्रंथ का नाम “भारतीयता के प्रबुद्ध प्रहरी” रखा गया था। इन ग्रंथों के दो 
नामकरणों से शास्त्री जी के सारे जीवन को दो सूत्रों में अभिव्यक्त कर दिया गया है। ऐसी उच्चस्थ और 
उदात्त स्थिति को प्राप्त करने वाले देश ने कितने मनीषी और नेता पैदा किए हैं। शास्त्री जी ने अपने 
जीवन दर्शन से और जीवन कर्मों से यही स्थिति अपनी यौवनावस्था में ही प्राप्त कर ली थी। प्रधानमंत्री 
श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके बारे में ठीक ही कहा था : “शास्त्री जी की कर्मठता और कार्यशैली 
से हमें यह विश्वास था कि शास्त्री जी और नई-नई ऊचाई को छूएंगे। पर रेल दुर्घटना में उनकी अकाल 
मृत्यु ने हमारी आशाएं चकनाचूर कर दीं।” 


 शास्त्रीजीने संसद के माध्यम से सभी ज्वलन्त समस्याओं को देश के सामने उपस्थित कर उनके 
उचित समाधातों को भी प्रस्तुत किया । सामान्यतः प्राचीन प्रणाली से शिक्षा प्राप्त करने वाले संस्कृतज्ञ 
व्यक्ति को पोगापंथी, दकियानूसी या पिछड़ा समझा जाता है। पर शास्त्री जी ने इस धारणा को मिथ्या 
सिद्ध कर दिया। हिन्दी संस्कृत शिक्षा तथा सामाजिक विषयों के अलावा शास्त्री जी ने गहन आर्थिक 
समस्याओं पर, बजट की जटिलताओं पर तथा कृषि, संचार, विदेश नीति एवं भ्रष्टाचार आदि विभिन्न 
विषयों पर भी सप्रमाण तथा अधिकारपूर्वक अपने विचार रखे | इससे विविध विषयों पर उनके गहरे 

` अध्ययन का पता लगता है। शास्त्री जी के भाषणों के चिन्तन का आधार स्वराष्ट्र, स्वभाषा और 
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— : किसी भी राष्ट्र को उसकी भौगोलिक सीमा निर्धारित करती है। पर इस सीमा से भी 
अधिक उसकी पहचान उसकी राष्ट्रीयता, भाषा, संस्कृति, इतिहास और परम्पराएं हैं। शास्त्री जी ने सीमा 
को सुदृढ़ और सुरक्षित रखने के साथ राष्ट्र की विशिष्ट 2 वाले सभी तत्वों पर भी प्रमुखता और 
प्राथमिकता के साथ सर्वाधिक बल दिया। 

इस्लाम और ईसाइयत का तथा भांरतीय संस्कृति की उपेक्षा करने वाले सेक्युलरवाद का, उन्होंने 
सदा इसी राष्ट्रीयता की दृष्टि से विरोध किया । इस्लामी जुनून के कारण ही भारत विभाजित हुआ और 
आज भी भारत के लिए संकट का कारण बना हुआ है। शास्त्री जी ने पाकिस्तान को भारत का जन्मजात 
शत्रु बताते हुए, उसे विषैला सांप बताते हुए, यहां तक कहा कि इसका फन कुचल दिया जाए। पाकिस्तानः 
से शांतिवार्ता का विरोध करते हुए कहा था कि यह बात युद्धभूमि में जनरल चौधरी और अयूब खां के 
बीच में होनी चाहिए। आज ऐसी सशक्त भाषा बोलने वाला देश में कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता 
है कि आज के नेता मेरुदण्डविहीन एवं सत्तालोलुप हैं। शास्त्री जी के आदर्श चाणक्य और सरदार पटेल 
थे। वर्षानुवर्ष यदि सरदार पटेल की जयन्ती मनाई जाती थी तो वह शास्त्री जी के प्रयास से ही। उनका 
अन्तिम सार्वजनिक भाषण सरदार पटेल जयन्ती पर ही हुआ था। कश्मीर, धारा ३७०, चीन, पूर्वोत्तर 
राज्यों के बारे में भी उनकी विचारधारा का आधार भारत की अखण्डता और सार्वभौमिकता थी । इनके 


. बारे में अपनाई गई ढुलमुल नीतियों को देखकर शास्त्री जी ने प्रथम तीन प्रधान मंत्रियों पर देश-विरोधी 
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कार्रवाई करने का आरोप लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। 

स्वभाषा : भाषा किसी देश को अभिप्रेत करने के लिए पर्याय है। कई देशों का नाम उनकी भाषा के 
नाम पर है। शास्त्री जी ने हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं केलिए निरन्तर वकालत की | देश की राष्ट्रीय 
भाषाओं के लिये संघर्ष करने वालों में जिन व्यक्तियों का नाम लिया जा सकता है उनमें शास्त्री जी का 
नाम प्रमुख है। शास्त्री जी इस बात पर बल देते थे कि हिन्दी का विरोध क्षेत्रीय भाषाओं से नहीं अंग्रेजी 
के साथ है। क्षेत्रीय भाषाएं विकसित होंगी तो हिन्दी का भी विकास होगा। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 
संसद्‌ में हिन्दी की आवाज उठाने वाला अब कोई नहीं रहा। 

राष्ट्रीय एकता के लिए शास्त्री जी की ही यह दूर-दृष्टि थी कि उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं के 
लिए एक समान लिपि की तथा दक्षिण भारत में भी संसद्‌ का अधिवेशन करने का प्रस्ताव किया। 

स्वावलम्बन : स्वावलम्बन से ही कोई राष्ट्र गर्व से अपना मस्तक ऊंचा करके चल सकता है। 
परमुखापेक्षी होना राष्ट्र की निर्बलता और निर्धनता का परिचायक है। शास्त्री जी ने इसी स्वावलम्बन की 
दृष्टि से ही अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने, व्यापार, उद्योग एव कृषि को समुन्नत करने पर बल दिया सैन्य 
शक्तियों के लिए उन्होंने भारत द्वारा भी अणुबम बनाने की मांग उठाईथी। : 


(४) 


R 


A 


शास्त्री जी के इन भाषणों को जो भी पढ़ेगा वह इस बात से चमत्कृत होगा कि चिन बातों को हम 


राष्ट्र के स्वाभिमान व गरिमा के लिए आवश्यक समझते हैं, उन्हें शास्त्री जी ने वर्षों पूर्व समझ कर उनके 
लिए कार्य किया था। ये भाषण आज भी उतने ही सटीक, सामयिक और उपयोगी हैं। ये भाषण 
तात्कालिक स्थितिजन्य जरूरत हैं, पर इनकी अन्तर्हित भावना आज भी भविष्य के लिए दिशा निर्देश 
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; प्रकार से ये भाषण कालबाधित न हो कर कालातीत हैं, इनका शाश्वत मूल्य है। 
ous atin जहां अत्यधिक महत्व है वहां इससे भी अधिक महत्व इनमें पुनः पुनः ध्वनित और 
: होने वाली राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत विचारधारा है।ये भाषण जहा देशभक्ति की मंजुल 
वीणा के मधुर स्वर हैं वहां राष्ट्रशक्ति की रुद्र वीणा के रोद्र स्वर भी हैं। राष्ट्रीयता के ये स्वर हमारी 
धरोहर हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इन भाषणों के माध्यम से राष्ट्रीय विचारधारा के ये स्वर शत-सहस्र 
गुणित गुंजित होंगे और आगे आने वाली पीढ़ी को इस बात के लिए प्रेरित, उद्वेलित और आन्दोलित 
करेंगे कि वह राष्ट्र के लिए सतत जागरूक व समर्पित रहें। वेद का भी यही संदेश है, “राष्ट्रे बयं 


FART ITA) 


R: 


स्मृति ग्रन्थ के सम्पादक इय 


'दत्तात्रेय तिवारी . अशोक कौशिक 
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Vice-President of India 


: संदेश 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि वेद प्रतिष्ठान' द्वारा भारतीय 


सस्कृति के प्रखर विश्लेषक और ज्ञाता, श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी द्वारा संसद में 
दिए गए भाषणों का संकलन प्रकाशित किया जा रहा है। 


श्री प्रकाशवीर जी उत्कृष्ट सासद थे। उन्होंने लगभग दो दशकों तक 
संसद में अपनी ओजस्विता, वाकृपटुता और विभिन्न विषयों पर अपने गहन 
चिंतन की अमिट छाप छोड़ते हुए राष्ट्र की महान सेवा की वे बहुमुखी प्रतिभा 
के धनी थे। 


उनके भाषणों का संकलन उनके व्यक्तित्व को जनता के सामने तो लायेगा 
ही, इससे जनता और देश का मार्गदर्शन भी होगा। 


वेद प्रतिष्ठान' का यह प्रयास सराहनीय है। मेरी ओर से शुभेच्छाएं। 
कृष्णकान्त 


नई दिल्ली २१ अगस्त, २००१ 
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प्रधानमंत्री 


संदेश 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि स्वर्गीय श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी के 
संसद में दिए गए भाषणों को दो खण्डों में प्रकाशित किया जा रहा है। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री लोक सभा के एक ओजस्वी संसद सदस्य थे | उनके 


द्वारा दिए गए भाषण भारतीय संसद के लिए अमूल्य धरोहर हैं| इसके प्रकाशन 
के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ | 


अटल बिहारी वाजपेयी 


नई दिल्ली 
९ सितम्बर, २००१ 


ne I ea Ke 
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R. VENKATARAMAN 
z PRESIDENT OF INDIA 
5,SAFDARJUNGROAD 

NEW DELHI-110011 


MESSAGE 


Shri Prakashvir Shastri used to visit the Sankaracharya of Kanchi fre- 
quently and discuss many aspects of the Vedas, Upanisadas and other Hindu 
scriptures. I had met him several times on such occasions. Shri Prakashvir 
Sastri's knowledge of Sanskrit and the ancient Scriptures was profound and 
deep. His style of speaking was always elegant and persuasive. Modest and 
courteous. Shri Prakashvir Shastri was friendly and helpful to all people. 


His greatest contribution to posterity isthe Veda Pratishthan which he 
founded and nurtured with care. The Pratishthan has already translated into 
English all the four Vedas. It is a monumental work. 


Shri Prakashvir Shastri was a Member of Parliament for over twenty 
years and he made invaluable contribution to parliamentary debates. I under- 
stand that his speeches in Parliament are proposed to be printed. I am sure it 
will be a valuable book of reference. He was a role model for the younger 
generation. He was a ``Sresta" as conceived by the Bhagavat Gita (Ch. III V. 
21): 

“Yad yad acharati sreshtaha 

Tad tad eva itaro janah 


Sa yat pramanam kurute 
Lokas tad anuvartate." 


Whatever a great man does 
is followed by others, 
Whatever example he sets 
the world follows that. 


HR RR UN 


R. Venkataraman 
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FE कृष्ण आडवाणी 
गृहमंत्री 


संदेश 
यह प्रसन्नता का विषय है कि वेद प्रतिष्ठान द्वारा भूतपूर्व सांसद स्व. श्री 
प्रकाशवीर शास्त्री जी के संसद में दिये गये भाषणों को दो खण्डों में प्रकाशित 
करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। 
स्व. श्री प्रकाशवीर शास्त्री अपने समय के अग्रणी राजनेताओं में थे और 
बहु-आयामी प्रतिभा के धनी थे । राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनूठा 
योगदान्त दिया | सांसद के रूप में श्री शास्त्री ने राष्ट्र एवं जनहित के विषयों पर 
ओजस्वी वक्तव्य दिये जिनसे जनमत तैयार करने और सरकारी नीतियों को 
प्रभावी दिशा प्रदान करने में सफलता मिली | अपने विस्तृत सार्वजनिक जीवन 
में उन्होंने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक क्षेत्र में अपने मधुर 
स्वभाव एवं चिन्तनधारा से एक अद्वितीय स्थान बनाया और अपनी प्रचण्ड 
देशभ क्ति एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से अपने समय के राजनीतिक परिदृश्य पर 
अमिट छाप छोड़ी। 
मुझे आशा है कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री के विचार, आदर्शस्वरूप व्यक्तित्व 


एवं कृतित्व हमेशा राजनीति को राष्ट्रभक्ति एवं जनसेवा का माध्यम बनाने की 
प्रेरणा देते रहेंगे | 


लाल कृष्ण आडवाणी 


ee Se मंत्रालय, नोर्थ ब्लाक, नई दिलली-११०००१ भारत 
“कपया एचरीटीपीः//एमएचएएनआईसीएन पर हमारे वेबसाईट से सम्पर्क करें 
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RRR जप जा tr 
विष्णुकान्त शास्त्री A 
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 
= 
लखनऊ-२२७१३२ 


= यह जानकर असीम प्रसन्नता हुई कि वेद प्रतिष्ठान द्वारा संस्कृतिचेत्ता एवं प्रखर 
सांसद स्व० श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी द्वारा संसद में दिए गए भाषणों को दो खण्डों में 
प्रकाशित किया जा रहा है। 


भारतीय सस्कृति के उपासक एव ओजस्वी वक्ता स्व० प्रकाशवीर शास्त्री ने अपने मृदुल 
स्वभाव से धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनायी। 
शास्त्री जी ने २० वर्षो तक निरन्तर सांसद रहते हुए भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभाषा हिन्दी और 
संस्कृत के साथ राष्ट्रीय अखण्डता के संरक्षण हेतु जो योगदान दिया है, उसे कभी विस्मृत नहीं 
किया जा सकता। उन्होंने अपने गहन अध्ययन एवं चिन्तन से परिपूर्ण अपनी विशिष्ट शैली में 
संसद में जो विद्वतापूर्ण वक्तव्य दिये हैं, वे वास्तव में कालजयी हैं। 


मुझे विश्वास है कि स्व० प्रकाशवीर शास्त्री जी के भाषणों का संकलन! हम सबके लिए 
सार्वकालिक महत्त्व की एक अत्यन्त मूल्यवान एवं उपयोगी कृति सिद्ध होगी। 


इस प्रशंसनीय उद्यम हेतु साधुवाद एवं मंगलकामनाएं। 


विष्णुकान्त शास्त्री 


RR NN “कर, 
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4 , न्याय मार्ग 
चाणक्यपुरी 
नई दिल्ली-११००२१ | 


F सदस्य | 
(राज्य सभा) | 


सदेश 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई दै कि वेद प्रतिष्ठान' ने स्वर्गीय श्री 
प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा संसद में दिये गये भाषणों को दो खंडों में प्रकाशित 

करने का कार्य प्रारंभ किया है। शास्त्री जी एक उच्चकोटि के बुद्धिजीवी, 
प्रभावशाली हिंदी वक्ता, तथा समर्पित समाजसेवी थे | उनसे मेरा संबध १९६७ 
में जुड़ा जब मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य बना और शास्त्री जी भी उसी 
लोकसभा के स्वतंत्र सदस्य थे। 

स्वर्गीय शास्त्री जी के कर कमलों से स्थापित वेद प्रतिष्ठान ने पिछले २५ 
वर्षों से वेद प्रचार की महत्वपूर्ण सेवा की है। अब इस प्रतिष्ठान ने भाषणों के 
जो दो खंड प्रकाशित करने का निश्चय किया है ये संसद के इतिहास में 
महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे। शास्त्री जी के भाषणों को सदन बड़ी रुचि के साथ 
सुनता था उन्होंने सदन में अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ी थी और उनकी 
अकालमृत्यु पर सारे सदन तथा देश को बड़ा दुःख हुआ था। 

मैं प्रतिष्ठान के अध्यक्ष एवं मेरे मित्र डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी एव सभी 
पदाधिकारियों को अपनी हार्दिक शुभकामनायें प्रस्तुत करता हूँ और आशा 
करता हूँ कि यह दो खंड पाठकों के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे। 


नई दिल्‍ली २७ अगस्त, २००१ (कर्ण सिंह) 
नयी दिल्‍्ली-११००२१ 


दूरभाष : (०११) ६११-१७४४, ६११-५९ फैक्स : (२१-११) ६८७-३१७१ y 
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अध्यक्ष, 
z ए. वी. कालेज प्रबन्धकर्त्री समिति, 
चित्रगुप्त रोड, नई दिल्‍्ली-५५ 


पद्मश्री प्रो. ज्ञानप्रकाश चोपड़ा | 


p यह जानकर अतीव प्रसन्नता हुई कि हमारी प्रिय संस्था 
वेद प्रतिष्ठान' की ओर से स्व. श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी स्मृति को 
सदा-सर्वदा के लिये संजोये रखने के उद्देश्य से संसद में दिये गये 
उनके कुछ महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन 'राष्ट्रीयता के मुखर स्वर' 
शीर्षक से प्रकाशित किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि यह ग्रन्थ 
भी पहले ग्रन्थ 'भारतीयता के प्रबुद्ध प्रहरी : पं. प्रकाशवीर शास्त्री” 
के समान ही सुन्दर एवं प्रभावी बनेगा। 

वेद प्रतिष्ठान के इस सराहनीय प्रयास के लिये मैं उनको 
बधाई और शुभकामनायें प्रस्तुत करता हूं। । 


ज्ञानप्रकाश चोपड़ा 
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शान्तिलाल सूरी 
प्रधान, आर्यसमाज, मन्दिर मार्ग, 
नई दिल्ली-११०००१ 


E का विषय है कि वेद प्रतिष्ठान की ओर a 
स्व. श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी की स्मृति में “भारतीयता के प्रबुद्ध 
प्रहरी : पं. प्रकाशवीर शास्त्री' के प्रकाशन के उपरान्त अब संसद के 
दोनों सदनों में समय-समय पर दिये गये उनके भाषणों में से कुछ 
चयनित महत्वपूर्ण भाषणों के संकलन को रराष्ट्रीयता के मुखर स्वर' 
शीर्षक से प्रकाशित किया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत 
ग्रन्थ भी पूर्व ग्रन्थ की ही भाति उत्कृष्ट होगा। 

इस महान्‌ प्रयास के लिए मैं वेद प्रतिष्ठान को बधाई देता हूं और 
ग्रन्थ के सफल प्रकाशन के लिये शुभकामनायें प्रस्तुत करता हूं। 
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ज्ञान या विद्या ही मनुष्य को वास्तविक अर्थो में मनुष्य बनाती है। विद्या विहीन: पशुः” विद्या हीन 
मनुष्य की तुलना पशु से की जाती है। मनुष्य की चतुर्दिक उन्नति ब agla विद्या से ही सभव है। इसके 
विना उसका विकास संभव नहीं है। ज्ञानात्‌ ऋते न मुक्ति: ज्ञान के विना मनुष्य अपने परम लक्ष्य मोक्ष 
का प्राप्त नहीं कर सकता । ज्ञान और विद्या मनुष्य को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारी 
संस्कृति के आधार वेद हैं। वेद का अर्थ ही ज्ञान है। ज्ञानी लोग ही मनुष्य को मार्ग दिखाते हैं। 
'विद्ययाऽमृतमश्नुते'। विद्या से ही मनुष्य अमरता को प्राप्त करता E शास्त्रों में विद्या के, ज्ञान के महत्व 
को वार-वार वताकर मानव को इसे प्राप्त करने की सतत प्रेरणा वी गई है । पठन-पाठन, मनन-स्वाध्याय 
आदि रूप ज्ञान अर्जन के ही साधन E | 

विद्या या ज्ञान न केवल मनुष्य को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाता है अपितु उसे सुख, 
समृद्धि, वैभव और यश देने बाला भी है। विद्या के वारे में शास्त्रों में प्रदत्त दो श्लोकों में मानव जीवन 
में उसके महत्व को वड़े सुन्दर शब्दों में प्रतिपादित किया गया है, श्लोक हैं : 


बिद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छन्न गुप्तं धनम्‌, 
विद्या भोगकरी, यशः सुखकरी: विद्या गुरूणां गुरुः 
विद्या वन्धुजनो विदेश गमने, विद्या पर दैवतम्‌ 
विद्या राज सुपूजिता नतु धनं विद्याविहीनः TY | 


इसका भावार्थ है: बिद्या मनुष्य की शोभा है, यह धन है, इससे जीवन में सुख और यश मिलता है। 
बिदेश में विद्या ही वन्धु है, राजा से भी अधिक विद्वान का सम्मान होता है स्वदेशे पूज्यते :राजा विद्वान्‌ 
सर्वत्र पूज्यते।' विद्या को धन वताते हुए उसका महत्त्व इस प्रकार बताया गया है 


न चोरहार्यं न च राज्यहार्य न भ्रातृभाज्यं न च भारभूतम्‌ 
व्ययेऽपि नित्यं अभिवर्धते विद्या धनं एव परमं धनम्‌॥ 


विद्या को न राजा छीन सकता है और न चोर उसे चुरा सकता है। इसका भाइयों में बंटबारा भी 
नहीं हो सकता है, इसका अन्य वस्तुओं की तरह कोई भार भी नहीं है। इसका जितना व्यय करो यह 
उतना ही अधिक बढ़ता है। विद्या मनुष्य को क्या बनाती है इसके लिए कहा गया है 


विद्या ददाति विनय विनयात्‌ याति पात्रतास्‌। 
पात्रत्वात्‌ धनमाप्नोति, धनात्‌ धर्मम्‌ ततः सुखम्‌ ॥ 


विद्या से मनुष्य को, विनय, पात्रता, धन, धर्म और सुख सभी की प्राप्ति होती है। 


HR RN NN 
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विद्यादान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। पर अब शिक्षा व्यवसाय बन गयी है। छात्रों को विद्या 
_ करने के लिए भारी व्यय करना पड़ता है तथा शिक्षण संस्थाएं चलाने वालों के लिए विद्यालय 
खोलना आय का साधन बन गए हैं। शास्त्री जी ने ५ अप्रैल १९६१ को शिक्षा मन्त्रालय पर इस विषयक 
आधे घण्टे की बहस में शिक्षा के व्यवसायीकरण का विरोध किया। शास्त्री जी ने शिक्षा सम्बन्धी दस 
भाषण दिए हैं, इसमें दो अलीगढ़ वि.वि. के बारे में हैं: 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : अपनी आधे घंटे की चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व मैं स्पष्ट भाषा में 
यह कहना चाहता हूं कि मैं इस पक्ष में कदापि नहीं हूं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय, पर मैं इस 
पक्ष में हूं कि शिक्षा के सम्बन्ध में इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये जायें कि जिससे स्वतंत्र मस्तिष्कों का 
विनाश न हो सके। मैं यह आध घंटे की चर्चा विशेष रूप से इसलिये आरम्भ करना चाहता हूं कि शिक्षा 
के क्षेत्र में आज एक व्यापारिक मनोवृत्ति घर करती जा रही है, जो समुचित शिक्षा के लिये घातक है। 
इसको किस प्रकार समाप्त किया जाय इस पर सदन विचार करे। 

हमारे देश में तीन प्रकार की शिक्षण संस्थायें हैं । एक स्वयं वे हैं जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं 
दूसरी वे हैं जो सरकारी सहयोग प्राप्त करके चलती हैं और तीसरी वे हैं जो न तो गवर्नमेंट के द्वारा 
चलाई जाती हैं, न सरकारी सहयोग प्राप्त करती हैं और न ही उनको किसी प्रकार की सरकारी मान्यता 
प्राप्त है और इस देश में स्वतंत्र रूप से चल रही हैं। 

इस प्रकार की शिक्षण संस्थायें हमारे शिक्षा जगत पर एक प्रकार का भार और लांछन होती जा 
रही हैं।उनके सम्बन्ध में हम थोड़ा गम्भीरता से विचार करें। सन्‌ १९५५-५६ में “एजुकेशन इन इंडिया” 
की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार देश में इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की संख्या लड़कों के लिये ७१७५ 
और लड़कियों के लिये वे ८१९ थीं। मेरी जानकारी के अनुसार अब से कोई दो वर्ष पूर्व इस दिल्‍ली नगर 
में इस प्रकार की लगभग ५०० शिक्षण संस्थायें कार्य कर रही थीं। इन शिक्षण संस्थाओं में से कुछ इस 
प्रकार की संस्थायें हैं जो मांटेसरी स्कूल के रूप में चलती हैं, कुछ इस प्रकार की हैं जिनमें प्रभाकर, मैट्रिक 
और पंजाब की दूसरी परीक्षाओं के लिये तैयारियां कराई जाती हैं, कुछ संगीत की शिक्षण संस्थायें हैं, 
किसी में नृत्य की शिक्षा दी जाती है, और कुछ ऐसी भी संस्थायें हैं दिल्‍ली में और भारत के बड़े बड़े नगरों 
में जिनके द्वारा केवल व्यापारिक स्तर पर परीक्षायें ली जा रही हैं। 
: लेकिन जो सबसे भयावह चीज है और चिन्तन का विषय है, जिसका शिक्षा मंत्री जी को विशेष रूप 
से ध्यान रखना चाहिये, वह यह कि कुछ शिक्षण संस्थायें ऐसी हैं जो बच्चों या अध्यापकों से उनका पेट 
काट कर पैसा लेती हैं और दूसरे उद्योग में लगाती हैं। अभी कुछ समय पहले केरल के सम्बन्ध में 
समाचार था कि वहां पर इसी प्रकार की कठिनाई थी, जिस पर केरल की तत्कालीन गवर्नमेंट ने कुछ 
en Et द्वारा जो शिक्षण संस्यायें चलाई जा रही हैं उनमें इस 
Spo विन जात bi AGA रु. वेतन पर नियुक्त किया जाता है तो उसको 
व eo दाता है पक के a उसको २०० रु. दिया है। और इस तरह से जो 

; का बचा हुआ वह ईसाई धर्म के प्रचार में व्यय किया 


जाता है! कहीं इस प्रकार की भी स्थिति है कि मिशनरियों द्वारा चलाया जाने yA F है, वहां के y 
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को इतनी तनख्वाह दी जाती है जितना कि स्कूल का पूरे वर्ष का व्यय भी नहीं होता | इस स्थिति 


को मैं अपने मन से बना कर नहीं कह रहा हूं, इसे आप सेकेन्डरी एजूकेशन कमेटी की रिपोर्ट में देख सकते 
हैं कि मिशनरियों द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं की स्थिति क्या है: 


~~... in some cases the salary paid to the 3 far exceeds the management's contribution 
to the school fund during the year." 

अब आप इससे अनुमान लगायें कि देश में किस प्रकार से शिक्षण संस्थाएं व्यापारिक स्तर पर कार्य 
करती जा रही हैं। 

अब कुछ संस्थायें इस प्रकार की हैं जिनमें.एक ही व्यक्ति है और वह सारी की सारी संस्था को चला 
रहा है। अभी कलकत्ता में स्टेट्समैन अखबार में २३ सितम्बर को श्री सुनन्दा के. दत्त राय के द्वारा एक 
खबर निकली | इस समाचार में लिखा है कि कलकत्ता में भी इस प्रकार की शिक्षण संस्थायें हैं जहां कि एक 
ही कमरा है, एक ही अध्यापक है, वही मैनेजर है, वही अध्यापक है | वहां ae छ कुर्सियां डाली हुई हैं, 
और वहां पर सुबह से शाम तक तीन-तीन, चार-चार शिफ्टें लगती हैं | कहीं-कहीं पर उसको स्कूल लिखा 
जाता है और कहीं-कहीं पर स्कूल न लिख कर यूनिवर्सिटी लिखा जाता है और उसको व्यापार का साधन 
बनाया हुआ है। अभी कुछ दिन पूर्व ३५वीं अखिल भारतीय शिक्षा कांफ्रैंस कानपुर में हुई। उस सम्मेलन 
में भी इस बात को खास तौर पर एक प्रस्ताव पास करके कहा गया था कि व्यापारिक स्तर पर इस प्रकार 
की जो संस्थायें चल रही हैं उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाय | इन संस्थाओं में से कुछ ऐसी हैं जिनमें दो 
चार व्यक्तियों ने मिल कर कम्पनी के शेअर होल्डरों की तरह से इस प्रकार की संस्था चला रक्खी है। मैं 
चाहता हू कि सरकार कम से कम यह तो देखे कि यह जो व्यापारिक स्तर पर संस्थायें चल रही हैं, उनमें 
जो मैनेजिंग कमेटिया हैं वे रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं। दूसरा यह कि यह जो संस्थायें हैं उन का 
हिसाब-किताब विधिवत रखा जाता है या नहीं और उसके सम्बन्ध में क्या कोई चेकिंग होती है। तीसरी 
बात यह है कि जहां कई-कई शिफ्टें चलती हैं उनमें यह होता है कि जो थर्ड क्लास अध्यापक हैं, जिनको 
कहीं पर चांस नहीं मिल पाता है, वह दो चार मिल कर अपना स्कूल खोल लेते हैं। परिणाम यह होता है 
कि वहा शिक्षा का स्तर इतना नीचा होता है जो स्वतंत्र भारत के लोकतंत्रात्मक ढंग के सर्वथा विपरीत है। 
कहीं फीस ज्यादा हैं तो जहां फीस कम है वहां क॑ई-कई शिफ्टों द्वारा वे उसकी पूर्ति कर लेते हैं। शिक्षा के 
क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या पर स्वतंत्र भारत में विचार किया जाना आवश्यक है। 

इसके बाद देखिये कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं में कैसे विद्यार्थी जाते हैं। मैं आपके सामने दिल्‍ली की 
स्थिति रखना चाहता हू। जहां दिल्ली में हायर सेकेन्डरी परीक्षा पास करने में एक विद्यार्थी को ११ वर्ष 
लगते हैं वहां अगर कोई पंजाब का मैट्रिक पास करना चाहे और इस प्रकार की प्राइवेट संस्था में चला 
जाय तो ८ वर्ष में ही पास हो सकता है। तीन वर्ष बच गये । स्वभावतः आदमी अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों 
में भेजते हैं, लेकिन इस प्रकार के स्कूलों में पढ्ने के पश्चात्‌ ज्ञान का स्तर कैसा होगा? पंजाब यूनिवर्सिटी 
ने नियम बनाया है कि पंजाब के बाहर का कोई विद्यार्थी उनकी परीक्षा में नहीं बैठ सकता | परिणाम यह 
होता है कि वर्ष भर विद्यार्थी दिल्ली में पढ़ते हैं और परीक्षा देने के लिये प्रायः रोहतक और गुड़गांव 
पहुंचते हैं। वहां कहते हैं कि वे वहीं के रहने वाले हैं और इस प्रकार वहां परीक्षा में बैठ जाते हैं । लेकिन 
इस प्रकार के जो स्कूल हैं उनकी पढ़ाई का स्तर बहुत खराब है। यह तो मैं नहीं कह सकता कि सभी स्कूल 
खराब हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसे भी स्कूल हों जिनकी पढ़ाई का स्तर अच्छा हो, लेकिन अधिकांश इस 
प्रकार के स्कूल हैं जिनकी पढ़ाई का स्तर बहुत नीचा है। होता यह है कि इन स्कूलों में जो अनुमानित प्रश्न 


NR RN UA 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
4/राष्ट्रीयता के मुखर स्वर : 


MAASAI 


पत्र होते हैं, उनके द्वारा तैयारियां कराई जाती हैं या - दिये जाते हैं। इस प्रकार के पढ़े हुए विद्यार्थी 
जिस समय सामाजिक जीवन में प्रवेश करेंगे तो उनकी योग्यता कितनी होगी, इसका आप अनुमान लगा 
।क्या वे समाज के लिये गौरव का कारण बन सकेंगे? इसलिये यह आवश्यक है कि हम इस पर 
विचार करें। मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, वस्तुतः सुझाव मै नहीं देना चाहता, बल्कि 
आपका जो सेकेन्डरी एजुकेशन कमीशन है उसने जो सुझाव दिये हैं, उन में लिखा है: “व्यक्तिगत या 
स्वामित्व के आधार पर चलने वाले स्कूलों को निश्चित रूप से निरुत्साहित किया जाय li i 

कमीशन की यह स्पष्ट राय है कि इस प्रकार की जो शिक्षण सस्थायं हैं उनको थोड़ा सा भी 
प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । जितनी भी इस प्रकार की प्राइवेट शिक्षण संस्थायें चल रही हैं उनमें से 
अधिकांश इस प्रकार की हैं जो कि शिक्षा क्षेत्र के लिये लांछन हैं। ये संस्थायें इसी कारण चल रही हैं कि 
सरकार इतने स्कूल नहीं खोल पाई है कि उनमें सब बच्चों को स्थान दिया जा सके। तो एक तो शिक्षा 
मंत्रालय को यह प्रयास करना चाहिये कि स्कूलों की संख्या इतनी अधिक हो कि बच्चों को निराश होकर 
इस प्रकार की संस्थाओं में जाने के लिये विवश न होना पड़े। 

सबसे बड़ी चीज इन संस्थाओं के विषय में कहनी है कि वहां बड़ी-बड़ी फीस ली जाती है। इस फीस _ 
के अतिरिक्त भी अन्य अनेक प्रकार से पैसा लिया जाता है, जैसे २६ जनवरी का चन्दा, १५ अगस्त का 
चन्दा, अमुक दिन का चन्दा, अमुक दिन या स्कूल के लिये माता-पिता से कुछ दान देने को कहा जाता है। 
इस प्रकार से ये संस्थायें बड़ी राशि एकत्र कर लेती हैं, लेकिन उसका सदुपयोग होता है या नहीं इसके 
सम्बन्ध में जानकारी अवश्य होनी चाहिये। अगर संविधान ने हमारे हाथ में यह अधिकार नहीं दिया है 
कि हम इस प्रकार की संस्थाओं की गतिविधियों का निरीक्षण कर सकें, तो कम से कम आप इतना तो कर 
सकते हैं कि इन संस्थाओं के संचालकों को एकत्र करें और उनसे कहें कि वे स्वयं अपनी एक कमेटी बनावें 
जो कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने पर ध्यान दे और इन संस्थाओं के हिसाब-किताब का निरीक्षण He | 
अभी तो यह हो रहा है कि एक आदमी स्कूल खोल कर बैठ जाता है और रजिस्टर के अन्दर बिल वगैरह 
लगा कर उसको ठीक कर देता है| मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की संस्थाओं के हिसाब किताब पर किसी 
न किसी प्रकार की चेकिंग अवश्य होनी चाहिये |, 

एक बात और यह है कि इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के बारे में कोई नीति निर्धारण की कार्रवाई 
अवश्य होनी चाहिये। आखिरकार ये भी तो हमारे देश की अंग हैं और जैसा कि मैंने कहा ७१७५ ऐसी 
सस्थायें लड़कों की और ८१९ ऐसी प्राइवेट शिक्षण संस्थायें लड़कियों की शिक्षा का काम कर रही हैं । इनमें 
जो विद्यार्थी होंगे उनकी संख्या भी हजारों में होगी । तो देश की नई पीढ़ी को, जो इस प्रकार शिक्षा प्राप्त 
कर रही j यह कह कर उपेक्षित कर देना शोभा की बात नहीं है कि संविधान ने हमारे इस विषय में हाथ 
बाघे हुए हैं। 

में चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये जिसके अनुसार जो ये 
शिक्षण संस्थायें चल रही हैं और जो कि शिक्षा क्षेत्र के लिये और स्वतंत्र भारत की शिक्षा पद्धति के लिये 


लांछन हैं, उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का अंकुश होना चाहिये जिससे कि ये संस्थायें हमारे देश की 
गौरव वृद्धि में सहायक हों। ] l 
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- विद्यालयों a शिक्षा का स्तर 


शिक्षा dE विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट पर विचार के समय शास्त्री जी 
सदा सतर्क रहते थे और अपने विचार अवश्य प्रकट करते थे। १ २ अगस्त १९६२ को विश्व विद्यालय 


अनुदान आयोग की रिपोर्ट पर बहस में भाग लेते हुए शास्त्री जी ने विश्व विद्यालय के शिक्षा स्तर में 
सुधार तथा छात्रों में अनुशासन रखने पर बल दिया: 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्बन्ध में अपने कुछ 
सुझाव रखना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में है | जैसा शिक्षा मंत्री जी 
ने परसों अपने भाषण में कहा था, चार विश्वविद्यालय इस प्रकार के हैं जो केन्द्रीय सरकार के संरक्षण में 
चलते हैं मेरा अपना विचार है कि इन विश्वविद्यालयों का स्तर इतना ऊंचा हो सके कि देश में जो दूसरे 
विश्वविद्यालय हैं उनका मार्गदर्शन कर सकें। इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से एक अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, वहां की वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में, प्रवेश के सम्बन्ध में और 
परीक्षाओं के सम्बन्ध में, इस सदन में भी कुछ चर्चा चली थी | मुझे इस बात का तो सन्तोष है कि उनकी 
जांच के लिये सरकार ने एक समिति निर्धारित की है। उस समिति ने अपना कार्य भी आरम्भ कर दिया 
है । लेकिन साथ ही साथ असन्तोष इस बात पर है कि शिक्षा मन्त्री जी ने इस सदन में आश्वासन देते हुए 
कहा था, जब वह मांग इस सदन में की गई थी कि राष्ट्रपति जी द्वारा एक कमेटी निर्धारित की जाय जो 
विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सब बातों की जांच करे।... 


[श्री ag. तारीक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाववाला, मैं यह कहना चाहता हू कि चूँकि इस वक्त 
अलीगढ़ मुसलिम युनिवर्सिटी के बारे में बाकायदा जांच हो रही है, रोज एन्क्वायरी हो रही है।...] 

[श्री वाजपेयी : क्या यह भी कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर है?] 

[श्री असु. तारीक : मैं प्वाइंट ऑफ आर्डर रेज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गाइडेंस चाहता हूं। चूंकि 
इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के बारे में जिसका आनरेबल मेम्बर तजकिरा कर रहे हैं आलरेडी 
एन्क्वायरी हो रही है, सुबह शाम होती है, क्या यह जरूरी नहीं है कि जब तक उसकी एन्क्वायरी खत्म 
नहीं होती, उसका तजकिरा न किया जाय, क्योंकि इस पर यहां बहस भी हो चुकी है।] 

[पीठासीन अध्यक्ष ने श्री तारीक की आपत्ति को निरस्त कर दिया] 

[श्री वाजपेयी : शास्त्री जी ने अभी कुछ कहा ही नहीं है|] 

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं जो कहने जा रहा था अगर मेरे माननीय मित्र उसे पूरा होने देते तो 
उनको आपत्ति न होती। 

_ [श्री बाजपेयी : उनको इतना सबर नहीं है ।] 
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जांच कार्य के सम्बन्ध में कुछ कहने नहीं जा रहा था। मैं कह रहा था कि 
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शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन देते हुए कहा था कि अगर राष्ट्रपति जी की ओर से कोई कमेटी निर्धारित की 
गई तो उनकी दृष्टि में जो चार व्यक्ति हैं वे इतने विश्वस्त हैं, उन पर हमारा इतना भरोसा है, कि उन्हीं 
- व्यक्तियों को उस समिति में नियुक्त किया जायेगा लेकिन असन्तोष की बात में जो मैं कहना चाहता 
हूं वह यह है कि जब इन चार सदस्यों पर आपको इतना भरोसा था तो ऐसी क्या आवश्यकता आ गई 
कि इन चार सदस्यों के अलावा दो और सदस्यों को इस समिति के अन्दर रक्खा TAT | इसका परिणाम 
यह हुआ है कि यह जो दो सदस्य चार सदस्यों वाली समिति में और लिये गये हैं उनमें एक तो उक्त 
विश्वविद्यालय के एग्जिक्यूटिव कौंसिल के सदस्य हैं | दूसरी बात यह है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 
सदन में आश्वासन देते हुए यह कहा था कि यदि इस प्रकार की कोई चीज आयेगी जोकि विश्वविद्यालय 
के उप कुलपति से सम्बन्धित होगी तो वे उनको परामर्श देंगे कि वे उन बैठकों में भाग न लें ।लेकिन अब 
जो कार्य चल रहा है, मुझे सन्देह है कि वह जांच कार्य इस तरह से निष्पक्ष हो सकेगा, ऐसी दृष्टि से कि 


= 


[अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हम विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग की रिपोर्ट पर विचार करे रहे हैं। अतः कमेटी की कार्रवाई पर शंका करना ठीक नहीं है। अच्छा 
हो केवल अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में रिपोर्ट पर ही बहस की जाय] 

[डा. के.एल. श्रीमाली : मैं यह बताना चाहूंगा कि इस कमेटी में जो दो सदस्य जोड़े गए उन्हें मेरी 
स्वीकृति से ही शामिल किया गया है |] 

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई है 
जिसके कारण शिक्षा मंत्री जी को यह विशेष अनुमति देनी पड़ी | 


विश्व विद्यालय स्थापित हों 


इसके बाद जो बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय जो 
हमारे हैं वे दूसरे विश्वविद्यालयों के लिये एक प्रकार से आदर्श उपस्थित करें। मेरी हार्दिक अभिलाषा है 
कि हमारे देश में जो एक दूसरी शिक्षा प्रणाली भी प्रचलित है, जिसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली -- कहा जाता 
है, वह बढ़े। यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है कि देश के केन्द्रीय शिक्षा विभाग ने इन गुरुकुलों की ओर 
धीरे-धीरे ध्यान देना आरम्भ किया है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जितने गुरुकुल हैं उनका केन्द्रीकरण 
हो जाय और एक गुरुकुल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय जो केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में ही 
अपनी शिक्षा प्रणाली इस ढंग से चलाये, तो मेरा अपना अनुमान है कि वह दूसरे विश्वविद्यालयों के लिये 
एक बड़ा भारी आदर्श प्रस्तुत कर सकेगा। क्योंकि अब तक जो स्थिति है वह इस बात की साक्षी है कि 
गुरुकुलों के जो स्नातक निकलते हैं उनका पाठ्यक्रम, दैनिक चर्या, छात्रों की दूसरी सस्थाओं के लिये भी 
आदर्श प्रस्तुत करता है | हमारे शिक्षा मंत्री ने, भारत के राष्ट्रपति जी ने, भारत के प्रधान मंत्री जी ने, 
अभी कुछ समय पहले गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की भूरि-भूरि सराहना की थी। तो इस तरह की प्राचीन 
प्रणाली को, जो आज के युग में अत्यन्त उपयोगी हो सकती है, मैं कहना चाहता हू कि उसे और थोड़ा सा 
प्रोत्साहन दिया जाय और एक गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना इस देश में केन्द्रीय सरकार के 


तत्वावधान में होनी चाहिये। 
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दूसरी बात के सम्बन्ध में भी, जिसके सम्बन्ध में अभी हमारे मित्र श्री वाजपेयी ने संकेत रूप में 
कहा, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। वह उन छात्रों के 4 में हैं जो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं। 
सही है कि उनमें इस प्रकार के विद्यार्थी भी होते हैं जो शिक्षा के काल में ऐसी बातों का सहारा लेते हैं 
जिनसे वे अच्छी श्रेणी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन आप को शायद यह भी ध्यान होगा कि हमारे देश में 
विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो अच्छे साधनों के अभाव में अच्छी श्रेणी प्राप्त नहीं कर 
पाता। आज इस देश की स्थिति इस प्रकार की है कि कितने ही विद्यार्थी इस प्रकार के हैं जिन्हें शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये बिजली के प्रकाश की सुविधा नहीं है, छात्रावासों की सुविधा नहीं है, पुस्तकों की पूरी सुविधा 
नहीं है। ऐसे बहुत से विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो रहे हैं, जिनके पास इन साधनों का अभाव है। ऐसे 
विद्यार्थियों के लिये विश्वविद्यालयों के द्वार बन्द कर देना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मेरा इस 
सम्बन्ध में सुझाव यह है कि यदि आप इस प्रकार की शिक्षा से उनको वंचित करते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों 
के लिये टैक्निकल शिक्षा का प्रबन्ध किया जाए और टैक्निकल विद्यालयों के द्वार उनके लिए खुले रहें 
जिससे कि वे अपने लिए और राष्ट्र के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकें। 

तीसरी बात जो कि इस युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की रिपोर्ट में आयी है वह विद्यार्थियों की 
अनुशासनहीनता के सम्बन्ध में है। मैं इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, और मेरा 
अपना अनुमान है कि बहुत कुछ अंश में उनको इसका ज्ञान भी होगा, कि जो विश्वविद्यालयों के छात्रों को 
अनुशासनहीनता का दोषी ठहराया जाता है, उसमें बहुत दोष उन विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का भी है 
जिन विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। यदि शिक्षा मंत्रालय ने और प्रान्तों की 
सरकारों ने इसका गम्भीरता से अध्ययन किया होगा तो वे, मेरी इस बात की सत्यता की साक्षी देंगे। 
इसलिये जहां विद्यार्थियों को इसके लिए दोषी ठहराया जाता है वहां अध्यापकों पर भी इसके लिये कड़ी 
निगाह रखी जाए। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस समय जो छात्र संघ विश्वविद्यालयों 
में और कॉलिजों में चल रहे हैं उनको बन्द तो न किया जाए, लेकिन उन पर इस प्रकार प्रतिबन्ध लगाया 
जाए कि वे छात्र संघ राजनीतिक दलबन्दी की कठपुतली बन कर न रहें | इसी कारण से विश्वविद्यालयों में 
अनुशासनहीनता का दोष दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। 


हिन्दी माध्यम पर वल 


अन्त में मैं अपनी बात विश्वविद्यालयों की भाषा के माध्यम के सम्बन्ध में कह कर समाप्त करूगा। 

और इस दृष्टि से मैं कुछ कहना चाहता हूं। सम्भव है आपको याद होगा कि जब बनारस विश्वविद्यालय 

का रजत जयन्ती अधिवेशन हुआ था तो स्वय महात्मा गांधी उसमें SE ए थे और उस समय 
उन्होंने इस विषय में एक संकेत दिया था जब॑ गांधी जी बनारस स्टेशन पर इ तो तांगे वाले और 
रिक्शे वाले जोर-जोर से चिल्ला रहे थे-हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी । गांधी जी ने अपने भाषण 

में कहा कि यह सुन कर मेरे कान खड़े हो गये, जब मैंने तांगे वालों और रिक्शे वालों को सीधी सादी भाषा 

में --विश्वविद्यालय-- न कह कर उनको--युनिवर्सिटी-कहते सुना लेकिन गांधी जी ने कहा कि जब मैं 
बनारस विश्वविद्यालय के द्वार पर ना इचा तो मेरी समझ में आ गया कि इसका क्या कारण है | वहां पर 

y मैंने देखा कि — वैलकम — ऊपर है और — स्वागतम्‌ — नीचे लिखा गया है | इसे देख कर गांधी जी को 


अनुमान हो गया कि किस प्रकार का विष वहां पैदा हो चुका है। फिर गांधी जी ने आगे कहा है कि जब 
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मैं सभा में गया तो मैंने श्री तेज बहादुर AY का 4 सुना।उनको सुन कर मुझे ऐसा लगा जैसे कि 
ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कोई वकील बहस कर रहा है।जब डा. राधाकृष्णन का भाषण सुना तो ऐसा 
हुआ कि जैसे शैक्सपियर दूसरा जन्म लेकर भारत में आ गया हो। गांधी जी ने अपने भाषण में 
बनारस वालों से कहा कि 'भाइयों मैं तो हजारों मील की यात्रा करके इसलिये बनारस आया था कि 
7 TERRI हिन्दी के भाषण सुन कर अपने कानों को ms करूं, लेकिन यहां तो ऐसा लगता है कि गंगा 

के किनारे बैठ कर आपने इन बच्चों को CAT का पानी पिला दिया है।' मैंने यह घटना आप को इसलिये 
स्मरण कराई कि इस विषय में उन महापुरुषों के क्या विचार थे जिनके चरण चिन्हों पर चल कर हमने 
अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराया और अपनी शिक्षा की पद्धति को पवित्र करना चाहते हैं। 

इसी संबंध में मैं आपको बतलाना चाहता | कि भाषा की समस्या के कारण ही गुजरात 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री देसाई ने त्याग पत्र दिया। और यह समस्या केवल गुजरात में ही नहीं 
है, और जगह भी यह समस्या है। श्री देसाई ने आज के समाचार पत्रों में अपना एक वक्तव्य दिया है 
जिसमें उन्होंने बताया है कि गुजरात में ७९ प्रतिशत विद्यार्थी क्षेत्रीय भाषा के द्वारा अध्ययन करते हैं 
और २१ प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी के माध्यम से अध्ययन कर रहे है ।आप दर्ख कि विश्वविद्यालय 
कलापि इस प्रकार के विवरण दे रहे हैं। कुछ और प्रान्त हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, 
मध्य प्रदेश कि जहां पर मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के द्वारा शिक्षा बड़ी सुगमता से दी जा सकती है। ऐसी 
स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस चीज को कोई विशेष चर्चा का विषय नहीं बनाया है 
इसका मुझे खेद है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय इस सम्बन्ध में दृढ़ता से काम ले। 

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : वह तो खुद विषैला हो गया है।|_ ; 

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इसी विषैलेपन को तो हमें दूर करना है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 
शिक्षा मन्त्रालय को इस सम्बन्ध में दृढ़ता से निर्णय लेना चाहिये और राष्ट्र भाषा को और दूसरी क्षेत्रीय 
भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। 

एक बात और कह कर मैं समाप्त HET । और इस चीज के विषय में मुझे थोड़ा सा कष्ट है । मैं 
चाहता हूं कि हमारे देश में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा खूब बढ़े | इसके साथ ही मैं यह भी चाहता हूं 
कि विश्वविद्यालयों के ऊपर सरकार का एक प्रकार का नियन्त्रण भी होना चाहिये। कोई प्रान्त किस स्थिति 
में विश्वविद्यालय स्थापित कर सकता है इस बारें में कुछ नियन्त्रण होना चाहिये। अभी कल परसों ही मैंने 
पत्रों में देखा कि पंजाब में एक पंजाबी भाषा का विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। जिस पृष्ठभूमि 
में यह विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है वह एक बहुत ही दूषित पृष्ठभूमि है और ऐसे समय में 
जबकि पंजाब में एक साम्प्रदायिक आन्दोलन चल रहा है, मैं नहीं समझता कि किस प्रकार केन्द्रीय 
सरकार ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने की अनुमति दे दी। और अगर इसके लिये अनुमति नहीं 
ली गयी है और पंजाब सरकार इसको स्थापित करने जा रही है तो मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार का इस 
प्रकार के कामों पर नियन्त्रण अवश्य रहना चाहिये, जिससे कि राज्य इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की 
स्थापना में हाथ रोक कर कार्य करे | इस प्रकार के विश्वविद्यालय स्थापित होने से जहां पंजाब की स्थिति 
पर प्रभाव पड़ेगा वहां यह दूसरे प्रान्तों के लिये भी विपरीत आदर्श उपस्थित करेगा। 


अन्त में मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो अपना यह प्रतिवेदन 


प्रस्तुत किया है तथा उसके बारे में मैंने जो सुझाव दिए हैं वह उनको ध्यान में रखते हुए उनको कार्यान्वित 
करने का प्रयत्न करें। 0 
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- मन्त्रालय की i विरोधी नीति 


सभी शिक्षा मन्त्री यह स्वीकार करते हैं कि वालक को शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी 
चाहिए। भारत के विभिन्न राज्यों में शिक्षा का माध्यम वहां की प्रादेशिक भाषाएं हों। परन्तु इरलेण्ड में 
पढ़े मैकाले के मानसपुत्र भारतीयों ने नेहरू जी के नेतृत्व में भारत की सरकारी भाषा और शिक्षा के 
माध्यम के रूप में अंग्रेजी को प्रतिष्ठित कर दिया। शास्त्री जी जीवन पर्यत इसी के विरुद्ध तथा हिन्दी को 
सरकारी कामकाज की भाषा तथा शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। १२ मार्च १९६४ 


को शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस के समय शास्त्री जी ने अपनी इसी बात को पुनः प्रस्तुत 
किया: 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (विजनौर) : सन्‌ १९६६ में हिन्दी को राज भाषा बन जाना है, ऐसी 
संविधान में व्यवस्था है, परन्तु शिक्षा मंत्रालय के इस प्रतिवेदन को देखने से प्रतीत नहीं होता है कि इस 
दिशा में कुछ तैयारियां भी की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध यह है कि हमारे नये शिक्षा मंत्री 
श्री मुहम्मद करीम छागला जिस समय नवम्बर में यहां शिक्षा मंत्री होकर आये तो उन्होंने राज भाषा के 
सम्बन्ध में इस सदन में और इस सदन से बाहर जो विचार व्यक्त किये उससे ऐसा प्रतीत होता था कि 
संविधान की मान्यताओं में उनकी पूर्ण निष्ठा है। लेकिन अभी मद्रास में कुछ दिन पहले उन्होंने जो भाषण 
दिया उससे प्रतीत होता है कि दूसरे नेताओं की तरह उन्होंने भी परिस्थितियों के अनुसार अपने भाषणों 
को बदलना आरम्भ कर दिया है। 


श्री छागला ने अपने मद्रास के भाषण में तीन बातें कही At | पहली बात तो यह कही कि हिन्दी में 

साहित्य की पढ़ाई तो हो सकती है लेकिन विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो सकती । मैं आश्चर्यचकित हूं श्री 

छागला की इस युक्ति पर । जब दूसरे देशों में अपनी भाषाओं में विज्ञान की पढ़ाई हो सकती है, जर्मनी में 
उनकी अपनी भाषा में विज्ञान की पढ़ाई हो सकती है, चीन में उसकी अपनी भाषा में विज्ञान की पढ़ाई हो 
सकती है, रूस में, जो कि इस समय अंतरिक्ष यात्रा में सबसे अधिक आगे बढ़ा हुआ है, कौन सी अंग्रेजी 
के माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई होती है? रूस के शिक्षा मंत्री जब अभी कुछ समय पूर्व यहां आये थे तो 
उन्होंने यह बतलाया था कि उनके यहां जो छोटी स्टेट्स हैं उनमें भी उनकी अपनी भाषा में विज्ञान की 
पढ़ाई होती है। जार्जिया में जार्जियन भाषा में विज्ञान की पढ़ाई होती है, कजाकिस्तान के अन्दर ३० 

प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो कजाकी भाषा में विज्ञान की पढ़ाई करते हैं | दूसरे देशों को छोड़िये, हमारे 
अपने देश में गुजरात सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़ कर जितनी भी विज्ञानं की पढ़ाई है 
उसको गुजराती के माध्यम से आरम्भ कर दिया है और धीरे-धीरे वह प्रतिवर्ष उसमें एक-एक पग बढ़ाते 
चले जा रहे हैं । तब केन्द्र के शिक्षा मंत्री की यह युक्ति गले के नीचे नहीं उतरती है कि वह हमारे देश में 
विज्ञान की पढ़ाई हिन्दी के माध्यम से नहीं कर सकते। अगर शिक्षा मंत्री के मस्तिष्क में इस प्रकार की 
धारणा बैठ जायेगी तो मेरा अनुमान है कि हम कभी भी अपनी भाषा में अपना काम आरम्भ नहीं कर 
सकेंगे। 
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दूसरी जो सबसे बड़ी बात'श्री छागला ने अपने मद्रास के भाषण में कही थी वह यह कि जब i 
हिन्दी समर्थ नहीं होती तब तक अंग्रेजी को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। यह युक्ति उसी प्रकार 
प्रकार से कभी अंग्रेज भारत को स्वतंत्रता देने के सम्बन्ध में कहा करते थे कि जब तक हिन्दुस्तानी 
इस योग्य न हो जांय तब तक स्वराज्य उन्हें नहीं सौंपा जा सकता है। 

मैं पूछना चाहता हूं आखिरकार हिन्दी को समर्थ बनाने का दायित्व किस पर है? जब शिक्षा 
मंत्रालय जो कि करोड़ों रुपयों का बजट पास कराना चाहता है, उसे समर्थ नहीं बना सकता, तो और 
कौन उसे इस योग्य बनायेगा कि वह अंग्रेजी का स्थान ले सके | | $ 

एक बात मैं और प्रश्न के रूप में बड़ी गम्भीरता के साथ पूछना चाहता हूं। वह यह हे कि क्या 
मंत्री बदल जाने के साथ सरकार की नीतियों में भी परिवर्तन हो जाता है? डा. के.एल. श्रीमाली ने कई 
बार संसद में यह घोषणा की थी कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषायें बनेंगी, शिक्षा 
मंत्रियों के सम्मेलन में भी उन्होंने यह कहा और अपने बहुत से भाषणों में भी यह कहा । लेकिन नए 
शिक्षा मंत्री ने यह कहना प्रारम्भ कर दिया कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं नहीं 
हो सकतीं । क्या डा. श्रीमाली की घोषणा व्यक्तिगत घोषणा थी? यदि वह सरकारी नीति की घोषणा थी, 
तो दूसरे शिक्षा मंत्री को भी उस पर दृढ़ रहना चाहिए और उसे व्यावहारिक रूप देने का यत्न करना 
चाहिये। : 

एक बात हिन्दी के सम्बन्ध में मैं और कहना चाहता हूं। सरकार हिन्दी के प्रचार की घोषणा तो 
करती है, लेकिन हिन्दी के प्रचार के सम्बन्ध में वह कितनी सतर्क है इसका एक उदाहरण अभी मेरे सामने 
आया। अहिन्दी भाषी राज्यों को केन्द्र से हिन्दी के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती LAT १९६३-६४ में इन 
छात्रवृत्तियों के लिए ५ लाख ८ हजार रुपया दिया गया। पीछे मुझे दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का 
भ्रमण करने का अवसर मिला, तो मैंने देखा कि एक कालिज में दो से अधिक लोगों को यह छात्रवृत्ति नहीं 
मिलती।सन्‌ १९६४-६५ के लिए इस रकम को बढ़ा कर ५ लाख ६२ हजार कर दिया गया है। लेकिन 
जहां अहिन्दी राज्यों में हिन्दी के प्रचार के लिए.शिक्षा मंत्रालय यह धन राशि देकर हिन्दी के प्रचार का 
दावा करता है, वहां शिक्षा मंत्रालय हैदराबाद की केन्द्रीय अंग्रेजी शाला के लिए कितना धन देता है। सन्‌ 
१९६३-६४ में इसके लिए ४ लाख रुपया दिया गया और सन्‌ १९६४-६५ में इसके लिए १० लाख २२ 
हजार रुपया रखा गया है, और घोषणा यह की जाती है कि सरकार हिन्दी को देश में शीघ्र व्यावहारिक 
बनाना चाहती है। मुझे आप यह कहने की आज्ञा दीजिए कि शिक्षा मंत्रालय में अभी भी वही पुरानी 
मनोवृत्ति बनी हुई है और हमारे संविधान की मान्यताओं के अनुरूप वह बदल नहीं बन पायी है। 


दक्षिण में हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय खुले 


अगर आप को हिन्दी को संचमुच शीघ्र व्यावहारिक रूप देना है तो दक्षिण भारत में कम से कम 
एक हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय अवश्य खोलना चाहिये । मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर 


यह कहना चाहता हू कि उधर के अनेक छात्रों की यह इच्छा है कि वे हिन्दी माध्यम से 
करें, लेकिन उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। PS SA अल 


दूसरे इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव भी है कि दक्षिण भारत में जो हिन्दी के अध्यापक हैं उनका 
साल में एक दो बार सम्मेलन उधर बुलाया जाये जिससे पता चले कि उनकी क्या कठिनाइयां हैं और 
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उनसे इस सम्बन्ध में सुझाव लिए जा सकें कि उस क्षेत्र में हिन्दी को कैसे अधिक व्यावहारिक रूप दियां जा 
सकता है। j 


तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है अब तो शिक्षा के बारे में सारा दायित्व शिक्षा 


मंत्रालय पर ही है, पहले तो वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय अलग था, लेकिन अब वह भी शिक्षा मंत्रालय 
में शामिल कर दिया गया है। 


पीछे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर यह बात तय कर दी थी कि भारत की सब भाषाओं को एक 
दूसरे के निकट लाने के लिए देवनागरी लिपि को सामान्य लिपि के रूप में स्वीकार कर लिया जाय, मैं 
जानना चाहता हूं कि इस सर्वसम्मत निर्णय को व्यावहारिक रूप देने में शिक्षा मंत्रालय को क्या कठिनाई 
है।इस दिशा में अब तक कोई पग क्‍यों नहीं उठाया-गया? सब भारतीय भाषाओं को निकट लाने के लिए 
यह भी अच्छा हो, जैसे आप अन्य कोष तैयार करवा रहे हैं, एक ऐसा भी कोष तैयार कराया जाय जिसमें 
वे शब्द रखे जायें जो अनेक भारतीय भाषाओं में एक से चलते हैं। मैं इस बात पर फिर जोर देना चाहता 
हूं कि आपको देवनागरी को सामान्य लिपि के रूप में चालू करने के लिए पूरा यत्न करना चाहिए। 


सस्कृत सभी भाषाओं की जननी 


इससे मिलती-जुलती एक बात मैं संस्कृत के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे प्रधान मंत्री कई 
बार कह चुके हैं कि संस्कृत हमारे देश की भाषाओं की जननी है। शिक्षा मंत्रालय और दूसरे मंत्रालय भी 
प्रधान मंत्री का मुंह देख कर अपनी नीति निर्धारित करते हैं तो जब प्रधान मंत्री संस्कृत के संबंध में यह 
राय रखते हैं तो आपने इस संबंध में क्या पग उठाये हैं? आपने संस्कत के विकास के लिए क्या किया है? 
अगले वर्ष में सस्कृत के विकास के लिए केवल २ लाख Yo हजार रुपया बजट में रखा गयां है यह राशि 
बहुत थोड़ी है। मैं चाहता हूं कि इसको बढ़ाया जाये। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण भी आपके सामने 
रखना चाहता हू। तिरुपति सस्कृत विद्यापीठ के लिए सन्‌ १९६३-६४ के बजट में डेढ़ लाख रुपया रखा 
गया AT लेकिन सन्‌ १९६४-६५ में उसके लिए एक नया पैसा भी नहीं रखा गया। यह है संस्कृत के लिए 
सरकार की आत्मीयता का सूचक। 


सस्कृत के विकास के लिए सुदूर भारत में जो सस्था अच्छा काम कर रही थी उसके लिए इस साल 
कुछ भी नहीं रखा गया। 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सस्कृत के विकास के लिए ९ लाख रुपया रखा गया था | उसमें से गत 
वर्ष तक केवल ७५ हजार रुपया खर्च किया TAT | क्या इस तरह सस्कृत का विकास किया जा सकेगा? 
क्या इसी तरह देश की विभिन्न भाषाओं को एक दूसरे के निकट लाया जायेगा? 


गुरुकुल-कांगड़ी से भेदभाव 


जहां तक नए शिक्षा मंत्री का सम्बन्ध है मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वे शिक्षा शास्त्री भी हैं 
और सारा देश भी इस बात को ऐसा ही समझता है। यह मैं मानता हू कि वह एक अच्छे न्यायाधीश हैं। 
लेकिन वह एक शिक्षा शास्त्री हैं इस विषय में मेरी जानकारी नही के बराबर है। उनके एक न्यायाधीश होने 
के नाते मैं आपके द्वारा उनकी अदालत में अपना एक केस रखना चाहता हूं और आशा कस्ता हूं कि उप 
शिक्षा मंत्री जी मेरी इस बात को उनके कानों तक पहुंचा देंगे । गत वर्ष हमने देश की दो शिक्षा संस्थाओं | 
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को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित किया था, एक - दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया और 
दूसरा गुरुकुल कांगड़ी। गुरुकुल कांगड़ी में एम.ए. तक शिक्षा दी जाती है और Sk में 
- वहां खोली गई हैं, जबकि जामिया मिलिया में केवल बी.ए. तक की पढ़ाई होती है और बी 
एड, की शिक्षा दी जाती है। लेकिन पिछले वर्ष गुरुकुल कांगड़ी को ३० हजार रुपया दिया गया और 
जामिया मिलिया को जितना घाटा होगा उसकी पूर्ति का दायित्व शिक्षा मंत्रालय ने अपने पर ले लिया 
इस वर्ष के बजट में गुरुकुल कांगड़ी को एक लाख ११ हजार रुपया ‘fear गया और जामिया मिलिया को 
११ लाख रुपया दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि गुरुकुल कांगड़ी को, जहा एम.ए. 
तक शिक्षा दी जाती है और जहां कई विषयों की फैकल्टीज खोली गई हैं, केवल १ लाख ११ हजार दिया 
जाय और जामिया मिलिया को जहां केवल बी.ए. तक पढ़ाई होती है ११ लाख रुपया दिया जाये और 
एक लाख शायद भवन बनाने के लिए दिया गया है | मैं समझता हूं कि छागला साहब क्योंकि न्यायाधीश 
हैं इसलिए वह अपने मंत्रालय द्वारा अन्याय नहीं होने दे सकते, और वह जानते हैं कि किस को कितना 
दिया जाना चाहिए और किस की कितनी आवश्यकता है? न वह किसी के दबाव में आकर ही कोई निर्णय 
करेंगे, यह भी हमें मालमू है। क्योंकि हमने देखा कि श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के केस में उन्होंने दूध का दूध 
और पानी का पानी अलग कर दिया था । लेकिन अगर दिल्ली आकर वह किसी अन्य आधार पर निर्णय 
करने लगे हों तो मैं नहीं कह सकता | 


सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया ने जो बात कही उसी के सम्बन्ध में मैं एक मिलती-जुलती वात 
और कहना चाहता हू । भारतवर्ष की जनगणना के अनुसार १३ प्रतिशत व्यक्ति केवल शहरों में रहते हैं 
और ८७ प्रतिशत व्यक्ति गांवों में रहते हैं मैं जानना चाहता हूं कि ये जो ८७ प्रतिशत व्यक्ति गांवों में 
रहते हैं इनमें से कितने खिलाड़ी चुने जाते हैं? आप को देहातों में से भी अच्छे खिलाड़ियों को चुनना 
चाहिए। 

अन्त में मैं एक बात देश में चल रही राष्ट्रीयं अनुशासन योजना के सम्बन्ध में कहना चाहता El 
यह संस्था जो अच्छा काम कर रही है उसके लिए शिक्षा मंत्री को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। 
लेकिन मेरे विचार में यह कार्य मन्द गति से हो रहा है | अगर इसी मन्द गति से यह कार्य होता रहा, 
जैसाकि शिक्षा मंत्रालय की योजना है, तो शायद आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बीस या पच्चीस 
साल का समय लगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस योजना को अधिक व्यावहारिक रूप दिया जाय और 
अधिक ट्रेनिंग केन्द्र बनाए जायें जिससे देश को संकट काल में सहायता मिल सके। 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार 


Sa दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में | इतनी लम्बी चौड़ी 
[ट आने के बाद और शिक्षा मंत्री के यह कहने के बाद कि उसको व्यावहारिक रूप दिया जा रहा है 
हम देखते हैं कि अब भी नियुक्तियों के सम्बन्ध में पक्षपात बरता जा रहा है। प्रवेश के सम्बन्ध में कोई 
नियम नहीं है।यह रिपोर्ट आने के बाद भी ये चीजें वहां ज्यों की त्यों चल रही हैं। इस सम्बन्ध में मैं 
केवल एक ही उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं। एक व्यक्ति जिसको शिक्षा मंत्रालय ने 
पी.एच.डी. के लिए अमरीका भेजा इलियोनिस विश्वविद्यालय में, और वहां बीस विद्यार्थियों में से जो 
प्रवेश पाना चाहते थे जो चार विद्यार्थी अनुत्तीर्ण घोषित किए गए, उनमें से जो एक था और जो वापस 
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- fear, उसको वहां प्रोफेसर नियुक्त कर लिया गया, जबकि सिलेक्शन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उसके 
खिलाफ दी थी। पहले उपकुलपति ने चलते-चलते उस व्यक्ति को नियुक्त कर दिया और आने वाले 
उपकुलपति ने उनके निर्णय की पुष्टि कर दी। तो = विश्वविद्यालयों में, जो कि विद्या के मन्दिर हैं, 


और जिन पर करोड़ों रुपया जनता का खर्च किया जाता है, अगर ये चीजें चलती रहेंगी तो उसका शिक्षा 
के विकास पर कैसा बुरा प्रभाव पड़ेगा। 


एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आप अपने देश से दूसरे देशों में भाषण देने के लिए जिन 
व्यक्तियों को भेजते हैं उनको तो जरा संभाल कर भेजा कीजिए | अभी एक घटना घटी । हमारे देश के एक 
बहुत बड़े व्यकित हैं जिनको डेढ़ महीने के लिए संस्कृति और इतिहास पर भाषण देने के लिये आस्ट्रेलिया 
भेजा गया। यह वे व्यक्ति हैं जिन्होंने “फर्स्ट निजाम” नामक २७६ पृष्ठ की एक पुस्तक लिखी है, जिसका 
मूल्य है साढ़े १७ रुपये। इस पुस्तक में जो आपत्तिजनक चीज है वह यह है कि इन्होंने इसमें लिखा है कि 
मराठे मुगलों को देखकर ऐसे भाग जाते थे जैसे भेड़िए को देख कर भेड़ें। इसमें यह भी लिखा है कि 
भटियारियों ने मराठों के घोड़े लूट लिए। तो इतिहास की घटनाओं को जिस व्यक्ति ने इस प्रकार गलत 
चित्रित किया हो उसको शिक्षा मंत्रालय ने डेढ़ महीने तक इतिहास पर भाषण देने के लिए आस्ट्रेलिया 
भेजा । क्या ऐसे व्यक्ति विदेशों में हमारे गौरव की रक्षा कर सकेंगे? 

सबसे अंत में मैं सी.एस.आई.आर. के डाइरेक्टर जनरल के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मैं 
जानना चाहता हू कि वह महानुभाव जिनके कन्धों पर इतना बड़ा दायित्व है महीने में दिल्‍ली कितने दिन 
तक रहते हैं? O 


संस्कृति i 
प्राचीन भारतीय गुरुकुलों - विद्यालयों में धन सम्पत्ति अथवा वर्ण (जाति) के आधार पर 
किसी को छोटा या बड़ा मानने की प्रवृत्ति नहीं थी। हमारे ज्ञान के मन्दिरों में कभी विभेद का 
वातावरण नहीं रहा | वशिष्ठ के आश्रम में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र जिस आसन 
पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हीं की बगल में उनके सेवकों के पुत्र भी वहीं ज्ञान प्राप्त करते थे। 
इसी प्रकार संदीपनी ऋषि के आश्रम में मथुराधीश के पुत्र श्रीकृष्ण के साथ निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा |- 
भी शिक्षा प्राप्त करता था। 
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= राष्ट्र = निर्माता है 


भारतीय परम्परा में आचार्य या गुरु का सर्वाधिक महत्व है। गुरुः साक्षात्परब्रह्म गुरु को साक्षात्‌ 
परब्रह्म कहा गया है। संत कबीर ने इसी बात को बड़े सीधे शब्दों में कटा : “गुरु गोविन्द दोनों खड़े काके 
लागू पांय, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविन्द दियो बताय”। गुरु, शिक्षक या अध्यापक बालक को 
उसके अगले जीवन के लिए तैयार करता है। उसे संस्कारित बनाता है। देश के लिए नई पीढ़ी को तैयार 
करने का दायित्व शिक्षक पर रहता है। दुभग्य से, भ्रम में जहां कभी पहले आचार्य राजा से भी अधिक 
मान्य था आज स्थिति यह है कि उसकी कोई पूछ नहीं है, वह उपेक्षित है। अध्यापकों ने अपने वेतनमान 
केलिए आन्दोलन किया था। श्री शास्त्री जी ने इस सम्बन्ध में लोक सभा में एक प्रस्ताव रख कर उस पर 
बहस की मांग की, उस प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव पर अध्यापकों के पक्ष 
में २ सितम्बर ?९६५ को दिया गया शास्त्री जी का ऐतिहासिक भाषण : 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं- 


“कि यह सभा अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए किए गए आन्दोलन तथा उस पर 
सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में शिक्षा उपमंत्री द्वारा २६ फरवरी, १९६५ को दिये गये वक्तव्य पर 
विचार करती है।” ह 

इस गरम वातावरण के बाद जिस विषय पर मैं चर्चा आरम्भ करने जा रहा हूं और जिसका 
सम्बन्ध इस देश के कई लाख अध्यापकों और करोड़ों छात्रों से है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उसी 
वातावरण में इस चर्चा को भी लिया जाएगा या शांति से सोचा जायेगा | लेकिन फिर भी जहां तक मेरा 
अपना कर्तव्य है, मैं उसको निभाना चाहता हूं। 


अध्यापकों की उपेक्षा 


मैं छागला साहब से यह अनुरोध करूंगा कि २६ फरवरी, १९६५ को अध्यापकों के विषय में जो 
एक वक्तव्य उप शिक्षा मंत्री श्री भक्त दर्शन ने सदन में दिया था उसको वह फिर देखें । उससे इस सदन में 
और देश में भी बहुत चिन्ता उत्पन्न हो गई है। पिछले १८ वर्षों में संसद का इतिहास इस बात का साक्षी 
है कि राजा महाराजाओं और बड़े-बड़े पूंजीपतियों से लेकर खेत में काम करने वाले किसान और घरेलू 
नौकर तक के लिए कुछ न कुछ देश व्यापी कानून यहीं बनाये गये हैं। लेकिन राष्ट्र निर्माता अध्यापकों की 
सेवा सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई देश व्यापी Tas कानून नहीं बनाया गया । मैं उसी उपेक्षित और भूखे 
अध्यापक की कहानी आज आपको यहां दुःख के साथ सुनाने खड़ा हुआ हूं। क्योंकि इस बेचारे अध्यापक 
ने पिछले १८ वर्षो में कोई इस प्रकार का कार्य नहीं किया जिसको कि तोड-फोड की संज्ञा दी जा सके। 
उसने कहीं जाकर रेलगाड़ियां नहीं गिराई हैं, कहीं डाकखाने नहीं जलाये। कहीं अध्यापकों ने पुलिस के 


सिर नहीं फोड़े, और न ही कहीं अध्यापकों ने मंदिरों या गुरुद्वारों में किसी प्रकार का कोई अनशन किया uf 


है या जल मरने की धमकी दी है।शायद यही कारण है कि सरकार के कानों तक अध्यापक की आवाज 


पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है। क्या सरकार यह चाहती है कि कोई देशव्यापी निर्णय न लिया जाए और 
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ही इस बात की इच्छा भी रखती है कि अध्यापक हलके हथियारों का सहारा लें और उनमें भी ऐसी 
प्रवृत्तियों का उदय हो? यदि इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई और देश में इस प्रकार के हलके वातावरण 
का निर्माण हो गया तो वह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यन्त Z होगा। 


पिछले १८ वर्षों में अध्यापकों ने अपने गौरवपूर्ण पद और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए ही 
सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं। कभी मूक प्रंदर्शनों के रूप में और कभी शिक्षक दिवस के रूप में | 
कभी एक दिन का उपवास कर के और कभी प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री या मुख्य मंत्री के पास अपने शिष्ट 
मंडल पहुंचा कर। पर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जब अध्यापक आज यह देखते हैं कि 
सरकारी नौकरियों में काम करने वाले जो दूसरे व्यक्ति हैं, उनके वेतन बढ़ाये जाते हैं, उनको पैंशन की 
सुविधायें दी जाती हैं, ग्रेचुइटी और महंगाई भत्ते उनके बढ़ाये जाते हैं तो उनका भारत सरकार के सामने 
यह प्रश्न है कि वे अपने धैर्य को कब तक सम्भाल कर रखें? क्या सरकार यह समझती है कि अध्यापक 
जब बाजार में जाता है तो उसको कपड़ा या सब्जी या दूसरी जो चीजें हैं जैसे गल्ला वगैरह वे सस्ते रेट 
पर मिल जाती हैं? क्या सरकार यह समझती है कि अध्यापक को जब अपनी लड़की-लड़के का विवाह 
करना पड़ता है तो उसको किसी प्रकार का दहेज नहीं देना पड़ता? क्या सरकार यह समझती है कि 
अध्यापक के बच्चों को एम.ए. तक की हिन्दुस्तान में मुफ्त शिक्षा दिलाने की व्यवस्था है या चिकित्सा 
सम्बन्धी सुविधायें दी हुई हैं। या और इसी प्रकार की जो यातायात के साधन हैं, उनमें अध्यापकों को 
किसी प्रकार की सुविधायें हैं? यदि ये सब बातें नहीं हैं तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 
दूसरे कर्मचारियों के लिए सरकार ने व्यवस्थायें की हैं, इन अध्यापकों ने क्या अपराध किया है जो इनके 
सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है? 

शिक्षा मंत्री श्री छागला ने एक बार उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए यह कहा था कि योजना 
के अन्तर्गत रहते हुए पचास प्रतिशत पैसा हम उन को दे सकते हैं । लेकिन योजनाके अन्तर्गत रहते हुए 
वह जो पचास प्रतिशत पैसा आप देना चाहते हैं वह तब है जब राज्य सरकारें भी उतना ही पैसा दें। 
जहां तक मैचिंग ग्रांट का सवाल है, शिक्षा मंत्री ने ८ अप्रैल, १९६५ को एक तारांकित प्रश्न संख्या ८०० 
के उत्तर में इसी सदन में बताया था कि कई राज्य सरकारें इस प्रकार की हैं कि जिन्होंने शिक्षकों के लिए 
मैचिंग ग्रांट की उस सहायता का उस रूप में उपयोग ही नहीं किया | ऐसी स्थिति में जब शिक्षा मंत्री स्वयं 
इस बात को जानते हैं कि राज्य सरकारें मैचिंग ग्रांट का पूरा और सही उपयोग नहीं कर रही हैं और यह 
भी शिक्षा मंत्री को पता है कि राज्य सरकारों के सामने जब अध्यापक अपनी कठिनाइयां रखते हैं तो 
राज्य सरकारें अपना खाली पल्ला झाड़ कर बता देती हैं। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि चौथी 
पंचवर्षीय योजना में भी शिक्षकों के सम्बन्ध में कोई विशेष राशि नियत नहीं की गई है। 

मुझे जानकारी मिली है कि शिक्षकों का एक शिष्टमंडल योजना आयोग के एक प्रमुख सदस्य से 
मिलने के लिए गया था और जब उसने शिक्षकों की कठिनाइयां उनके सामने रखीं तो योजना आयोग के 
उस सदस्य ने जो कि स्वयं एक शिक्षा शास्त्री हैं, उनको उत्तर दिया कि योजना आयोग उन चीजों पर 


रुपया खर्च करना चाहता है जिसमें रुपया लगाने से उत्पादन अच्छा मिले। इस उत्तर से सरकार स्वयं 
y सोच सकती है कि आज शिक्षकों के सम्बन्ध में योजना आयोग का मन क्या है और सरकार की स्थिति 


क्या है? 
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मांग का औचित्य - y 

मैं शिक्षा मंत्री श्री छागला से पहली बात तो यह पूछना चाहता हू किवे अपने उत्तर में इस बात 
A अवश्य बतायें कि अध्यापक जो आज वेतन, पेंशन या मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में सुविधायें मांग रहे 
हैं. उनकी यह मांग उचित भी है या नहीं? अगर आप समझते हैं कि उनकी मांग उचित है तो सरकार 
सिद्धांत रूप में इस बात को पहले स्वीकार कर ले और स्वीकार करने के बाद उसके उपाय ढूंढे । उत्तर 
प्रदेश की सरकार अभी कई महीने पहले बराबर इस बात को कह रही थी कि उत्तर प्रदेश का कोप खाली 
है. हम कहां से पैसा दे सकते हैं। लेकिन जब अध्यापकों ने आन्दोलन किया और सारे उत्तर प्रदेश को 
झकझोर दिया तो उसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने न जाने कहां से छः, सवा छः करोड़ रुपया निकाल 
लिया | अगर सिद्धांत रूप में सरकार इस बात को स्वीकार करेगी तो मैं समझता हू कि सरकार उसके 
लिए उपाय भी अवश्य ढूंढ सकती है। 

शिक्षा मंत्री श्री छागला ने, सुना जाता है कि अध्यापकों के एक शिष्ट मंडल को यह कहा है कि 
अगर अध्यापक गण जितना पैसा मागते हैं, उतना पैसा हम दें तो उसके लिए कम से कम पांच सौ करोड़ 
रुपये की और अधिक आवश्यकता हमको पड़ेगी, जो सरकार के बजट को देखते हुए या सरकार की दूसरी 
योजनाओं को देखते हुए, हम इस समय नहीं दे सकते। मेरा अपना विचार यह है कि अगर छागला 
साहब केनत्रीय मंत्रिमंडल में अध्यापकों के इस प्रश्‍न को रखकर केवल एक निर्णय यही करा दें कि सरकार 
में जो फिजूलखर्चियां होती हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाय; तो मेरा अपना अनुमान है कि शिक्षकों 
के लिए जितना पैसा अपेक्षित है उसकी पूरी व्यवस्था हो जायगी । सौभाग्य से मैं कुछ सालों से पी.ए.सी. 
का भी सदस्य हूं, उसकी बैठकों में मैंने जाना है कि किस प्रकार से सरकार द्वारा धन का दुरुपयोग होता 
हे। अगर अपव्यय के सारे रास्ते बन्द कर दिये जायें, तो अच्छा पैसा हम बचा सकते हैं और शिक्षकों की 
मांग को हम पूरा भी कर सकते हैं और शिक्षकों को पूरी सुविधायें भी दे सकते हैं। 
राज्यों में शिक्षा अनुदान आयोग बने 

अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री के सामने एक और व्यावहारिक सुझाव रखा था । उन्होंने कहा था कि जिस 
प्रकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है और विश्वविद्यालयों की समस्याओं पर विचार करता है, 
उनकी आर्थिक स्थिति को संभालता है, और फिर उसके आधार पर ही आर्थिक सहयोगं भी देता है। 
उसी प्रकार से देश में एक माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग की भी स्थापना होनी चाहिये जो माध्यमिक 
स्कूलों के सम्बन्ध में इसी प्रकार के कुछ निर्णय ले सके। लेकिन सुना जाता है कि शिक्षा मंत्री ने यह कह कर 
उनकी इस मांग को ठुकरा दिया कि संविधान में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर संविधान इसके 
बीच में बाधक बनता है तो मैं छागला साहब से कहना चाहता हूं कि जिस प्रश्‍न से देश के लाखों 
अध्यापकों और करोड़ों विद्यार्थियों के जीवन का सम्बन्ध है, उनके लिए, जहां हम संविधान में और 
छोटी-छोटी बातों के लिए परिवर्तन या संशोधन करते आये हैं, अब भी संशोधन या परिवर्तन क्यों नहीं 

सकते हैं? भविष्य जिसके साथ लगा में संविधान में 

कर सकते हैं? राष्ट्र का साथ लगा हुआ है उसके बारे में संविधान में कुछ परिवर्तन करने 
में या संशोधन करने में हमको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। मैं यह भी चाहूंगा कि केवल इसी सम्बन्ध 
में संविधान का संशोधन किया जाये | संविधान का संशोधन इस बात के लिये भी किया जाय जिससे शिक्षा 


को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जा सके मैं जानता हू इस बात को भी कि शिक्षा मंत्री की ओर से 
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प्रयास भी इसमें किया गया लेकिन राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला। i 


पर मैं श्री छागला से कहना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकारें अपने संकुचित स्वार्थो या हितों कें कारण 
केन्द्रीय सरकार के इस विचार से सहमत नहीं हो पा रही हैं तो देश की एकता और अखंडता की दृष्टि से 
शिक्षा मंत्रालय को स्वय कुछ निर्णय लेना चाहिये | = ऐसा न हो कि शिक्षा का पृंथक्‌ पृथक्‌ राज्यों में 
पृथक्‌ दृष्टिकोण और पृथक्‌ ही आधार होने के कारण देश फिर विभाजन के द्वार पर खड़ा हो जाये । इस 
विषय में हमें कुछ अवश्य सोचना चाहिये | राजनीतिज्ञ आज विद्या के मंदिरों को भी राजनैतिक अखाड़ा 


बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और इस दृष्टिकोण से केन्द्रीय सरकार को इस दिशा में अवश्य ही कोई 
मजबूत कदम उठाने चाहिये। 


एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पीछे इसी सदन में चर्चा आई थी कि जिस प्रकार से आई. 
ए.एस. और आई.पी.एस. आदि कई अखिल भारतीय सेवायें हैं, उसी प्रकार से शिक्षा के सम्बन्ध में अखिल 
भारतीय स्तर पर कुछ सेवाओं का निर्माण किया जाना चाहिये। इस दिशा में भी शिक्षा मंत्रालय को कुछ 
निर्णय लेना चाहिये। 

शिक्षा की समस्या से सम्बन्धित एक दूसरी बात भी है, जिसके सम्बन्ध में कुछ दिन पहले एक प्रश्न 
भी इस सदन में आया था, कि विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा केन्द्र के हाथों में हो, केन्द्रीय सरकार ने 
राज्य सरकारों से इस विषय में परामर्श मांगा था उसका कितने राज्यों से अनुकूल उत्तर आया? शिक्षा 
मंत्री ने कहा था कि पंजाब को छोड़ कर किसी राज्य सरकार का उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, जिसको 
अनुकूल उत्तर कहा जा सके | शिक्षा मंत्री को अनुकूल उत्तर मिलेगा भी नहीं। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री 
चाहते हैं कि देश एक बने, उनको देश की एकता को सुरक्षित बनाये रखना है तो यदि राज्य सरकारों से 
कोई अनुकूल उत्तर नहीं आता है तो केन्द्रीय सरकार को स्वयं आगे आकर इस दिशा में निर्णय लेना 
चाहिये। 


समान वेतन क्रम जरूरी 


एक बात मैं निजी और सरकारी स्कूलों के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले की बात 
है केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार का मन दिया था और राज्य सरकारों ने भी इस प्रकार का मन दिया था 
कि सरकारी और निजी स्कूलों के अध्यापकों कें वेतनों में जो खाई है उसे बीच से पाट दिया जायेगा। मैं 
शिक्षामंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब सरकारी और निजी स्कूलों का पाठ्यक्रम एक है, दोनों की परीक्षा 
लेने की पद्धति एक है, दोनों का रंग ढंग और रूप एक है, तो स्वतंत्र भारत में समान व्यवसाय वालों में 
वेतन के भीतर इस प्रकार का अन्तर क्यों है। दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन को शिक्षा मंत्रालय की ओर से 
२३ नवम्बर, १९६४ को एक पत्र भी मिला । उस २३ नवम्बर १९६४ के पत्र में शिक्षा मंत्रालय के सचिव 
ने बतलाया था कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो सहायता प्राप्त स्कूल हैं या दिल्‍ली 
नगर निगम के विद्यालय हैं या नई दिल्ली नगरपालिका के विद्यालय हैं, उनके शिक्षकों को पेंशन की 
सुविधा है, ग्रेचुइटी की सुविधा है, महंगाई सम्बन्धी सुविधायें हैं, वे सारी की सारी उसी प्रकार से दी 
जायेंगी जिस प्रकार से गवर्नमेंट स्कूलों के अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों को दी जाती हैं। लेकिन 
अब ऐसा सुनने में आया है, कि जो स्कीम आई है, उसमें वह बातें नहीं हैं। नई दिल्‍ली के १३ हजार 
अध्यापक इससे बिल्कुल वंचित कर दिये गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा में इस 
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` प्रकार बीच में खाई बनाये रखना और सरकार का समर्थन उसे प्राप्त होना, लोकतंत्र के लिये बहुत बड़ा 


अभिशाप है। 
- प्रदेश सरकार ने सन्‌ १९४७ के बाद घोषणा की थी कि निजी और सरकारी स्कूलों के 
अध्यापकों का जो मूल वेतन है उसमें किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं रहेगा । लेकिन अभी उत्तर प्रदेश 
सरकार ने जो अध्यापकों के लिये वेतन कमेटी बिठलाई थी उसने जो निर्णय लिये हैं उनमें निजी और 
“गवर्नमेंट स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में ६० से ८० रु. तक का अन्तर कर दिया गया है। यानी वह खाई 
जो पटनी चाहिये थी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने निर्णय से उसे और चौड़ी कर दिया है। और सबसे 
आश्चर्य की बात यह है कि शिक्षाःमंत्री को स्वयं इस बात की जानकारी भी होगी, कि इस समय बहुत सी 
निजी शिक्षण संस्थायें इस प्रकार की भी हैं जिन में परीक्षा परिणाम गवर्नमेंट स्कूलों से कहीं अच्छा आता 
है।इस स्थिति में निजी स्कूलों के अध्यापकों को वह सुविधायें न देकर अंग्रेजी सरकार के इन लाड़ले बेटों 
को स्वतंत्र भारत की सरकार कब तक पनपा कर रखना चाहती है। इस दिशा में अवश्य उसे कोई स्वस्थ 
निर्णय लेना चाहिए। : 
राज्य सरकारों की इस सम्बन्ध में जो नीति है उसके सम्बन्ध में भी मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि 

राज्य सरकारें इस मामले में कितने छोटे हृदय से काम कर रही हैं। वे ऊपर से ढिंढोरा पीटती हैं 
फराखदिली का, लेकिन जो निर्णय लेती हैं वह उल्टा आ कर पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत 
लानत मलामत के बाद किसी तरह से जब वहां का वातावरण बहुत क्षुब्ध हो गया, अध्यापकों का वेतन 
बढ़ाने का निश्चय किया | कई बार शिक्षा मंत्री ने इसी सदन में कहा था कि उनके परामर्श को उत्तर प्रदेश 
सरकार नहीं मान रही है | अब जब उन्होंने निर्णय किया भी तो जहां एक हाथ से देने का निर्णय करती 
है वहां दूसरे हाथ से उसे वापस लेने का प्रयत्न करती है | उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों को इजाजत दी 
है कि वह डैवलेपमेंट फीस विद्यार्थियों से चार्ज कर सकते हैं | इसी प्रकार बिहार गवर्नमेंट ने एक ओर तो 
अध्यापकों का वेतन १० रु. बढ़ा दिया है दूसरी ओर उसने छात्रों की फीस बढ़ा दी है, जिसको लेकर 
बिहार में आन्दोलन हुआ है। आन्ध्र की स्थिति भी इसी प्रकार की है | पंजाब के संबंध में भी यह बात हुई 
कि पंजाब सरकार ने इस साल के बजट में अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिये और दूसरी सुविधायें देने 
के लिये साढ़े ७७ लाख रु. की व्यवस्था की थी । लेकिन साढ़े ७७ लाख रु. का प्रॉविजन करने के बाद भी 
सुते हैं कि पंजाब सरकार ने बाद में चिढ़ कर अध्यापकों के वेतन को रोक लिया और अध्यापकों को एक 
पैसा भी नहीं दिया | यदि राज्य सरकारें अध्यापकों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगी तो केन्द्रीय सरकार की 
जिम्मेदारी है कि वह जाकर प्रान्तीय सरकारों से पूछे कि यह भूखे अध्यापक किस प्रकार से राष्ट्र का 
निर्माण कर सकेंगे? इसके सम्बन्ध में उदारता से कोई निर्णय लेने के लिये वह क्यों तैयार नहीं है? 

le जहा तक केद्रीय सरकार का सम्बन्ध है, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने भी यह कहा था कि उन्होंने तृतीय 
योजना में अध्यापकों के वेतन और दूसरी सुविधायें बढ़ाने के लिये पहले ८ 28 करोड़ रु. रखा 
था, अब उसमें उन्होंने ३.३० करोड़ र. की राशि और सम्मिलित कर दी है | लेकिन यह रुपया तो था जो 
अध्यापक उस समय थे उनका वेतन बढ़ने के लिये, उनको महंगाई संबंधी सुविधायें देने के लिये । लेकिन 


शिक्षा मंत्री इस बात को बतलायेंगे कि क्या उस रुपये से नये AA 
नियुक्तियां कग यह चवा नो स नह खोले गये, नये अध्यापकों की 


जो नये अध्यापक रक्खे गये हैं उनको 
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4 योजना में अध्यापकों को दिया क्या है? आप जो देना चाहते थे उसे भी वापिस ले लिया । इस 


प्ली सरकार को इस दिशा में जो थोड़ा उदारता से निर्णय लेना चाहिये था वह उसे नहीं ले पा 
रहीहै। ` 


तीसरी बात मैं प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों ड सम्बन्ध में कहना चाहूंगा | पहले शिक्षा मंत्री डा. 
श्रीमाली ने २३ मार्च १९६३ कों इसी सदन में एक प्रश्‍न का उत्तर देते हुए बतलाया था कि कम से कम 
१०० रु. कक स्कूलों के अध्यापकों का होना चाहिये, बल्कि इससे ज्यादा का प्रयास वह कर रहे 
हैं। मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि २३ मार्च, १९६३ को जो मंहगाई की दर थी आज आप के 
सामने जब मैं बोल रहा हूं कि महंगाई उससे कितने गुना बढ़ गई है। अगर उस समय के शिक्षा मंत्री के 
शब्दों में १०० रु. भी उस समय के लिये मान लिया जाये तो आज कम से कम २५० रु. प्राइमरी स्कूलों 
के अध्यापकों को अवश्य मिलना चाहिये | लेकिन तीन साल पहले यह घोषणा होने के बाद भी उत्तर 
प्रदेश की सरकार बराबर तीन साल से इसको टालती आ रही है। मैं समझता हूं कि अब शायद निर्णय 
हो गया है कि १०० रु. कम से कम प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को दिया जायेगा। लेकिन अभी तो जब 
मिलेगा तभी अध्यापक इस दिशा में कुछ कह सकेंगे। 
अगर आपके बजट में पैसा नहीं है, या अगर आप के बजट में गुंजाइश नहीं है तो आप एक दूसरा 
काम कर सकते हैं। अध्यापकों को अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो कई सुविधायें ऐसी हैं, जिनको 
अध्यापकों को देकर आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं | उदाहरण के लिये आप यह घोषित करें कि देश में 
जितने भी शिक्षक हैं उनके बच्चों को एम.ए. तक की शिक्षा मुफ्त दी जायेगी। इससे कम से कम राष्ट्र के 
अध्याषकों का सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक भार कम होने की स्थिति तो आयेगी | अध्यापकों को चिकित्सा 
सम्बन्धी सुविधायें दी जायें, जीवन बीमा की सुविधायें दी जायें या देश के भ्रमण अथवा आने जाने की कई 
प्रकार की सुविधायें हैं, जो दी जा सकती हैं। राष्ट्र के अध्यापक को जिससे आप चाहते हैं कि वह राष्ट्र का 
निर्माण करे, एक ओर आप सुविधा न देना चाहें और दूसरी ओर यह चाहें कि वह व्यास और बाल्मीकि 
बन कर कृष्ण और राम का इस देश में निर्माण करें तो यह स्थिति कैसे सम्भव हो सकती है? 


दूसरी बात शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हू और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री 
श्री छागला से चाहता हूं कि जहां शिक्षा के सम्बन्ध में यह निर्णय तो अवश्य करायें कि प्राइमरी स्कूलों के 
अध्यापकों का भाग्य डिस्ट्रिक्ट बोर्डो और म्यूनिसिपल बोर्डो के हाथों में नहीं रहना चाहिये। पंचायतों के 
हाथों में भी नहीं रहना चाहिये | प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की कैसी दयनीय स्थिति है यह आप गांवों 
में जा कर देखेंगे तभी अच्छा अनुमान हो सकेगा | साथ ही साथ जहां उनके सम्बन्ध में यह निर्णय किया 
जाय वहां यह भी अवश्य देखा जाय कि प्राइमरी स्कूलों में जो छोटी अवस्था के अध्यापक और 
अध्यापिकायें रक्खी जाती हैं, उनको जीवन सम्बन्धी सुविधायें बहुत कम होती हैं।जब कि साथ-साथ वह 
अपनी दूसरी परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा तो एक मूल है, जिस पर शिक्षा का सारा 
भवन खड़ा होना है। अगर प्राइमरी शिक्षा की देश में उपेक्षा होती रहेगी तो हम शिक्षा के इस भवन को 
ऊचा कैसे ले जा सकेंगे। इस दिशा में हमें कुछ गम्भीर निर्णय अवश्य लेने चाहियें। 


अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं दो तीन बातें और भी कहना चाहता हूं। 
i सरकार ने शिक्षकों की भलाई के लिए नेशनल फेडेरेशन फॉर टीचर्स वैलफ़ेयर फंड स्थापित किया 
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है।सरकार ने इस सम्बन्ध में बड़ी उदारता दिखाई है, के इस सम्बन्ध में एक कोष एकत्रित किया 
गया है, जिससे कि शिक्षकों को अचानक विपत्ति पड़ने पर, बीमारी आदि में, सहायता कीजा सके। पर 
E ओर तो सरकार अध्यापकों के सम्बन्ध में इतनी उदारता दिखाती है कि उनकें लिए एक फंड बनाकर 
उन का सम्मान करती है, और दूसरी ओर सरकार इस प्रकार का विधान भी बनाने जा रही है कि उन 
अध्यापकों को जो अब तक काउसिलों में और दूसरी संस्थाओं में उनको जो प्रतिनिधित्व प्राप्त है वह 
प्रतिनिधित्व वापस ले लिया जाये। क्या अध्यापक के पास मस्तिष्क नहीं है कि वह देश की राजनीति को 
कोई योग या दिशा दे सके? क्या अध्यापक का अपना भविष्य देश की राजनीति के साथ बंधा हुआ नहीं 


हे? जो उसे आप वहां से हटाना चाहते हैं? इस प्रकार का प्रयत्न करना कहा तक उपयुक्त है? 

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो महिला अध्यापिकायें गांवों में और देहातों में काम 

` करती हैं उनके लिए निवास की समुचित व्यवस्था की जाए और जहां तक सम्भव हो ऐसा प्रयत्न किया 

जाए कि महिला अध्यापिकाएं और उनके पति एक स्थान पर रह सकें। यह सुविधा महिला अध्यापिकाओं 
को जरूर मिलनी चाहिए। 
अध्यापकों का शोषण 

निजी विद्यालयों के अध्यापकों के सम्बन्ध में कई स्थानों पर मैंने यह भी सुना है कि इन विद्यालयों 
की जो मैनेजिंग कमेटियां हैं, वे अध्यापकों से पूरे वेतन पर हस्ताक्षर तो करवा लेती हैं पर उनको पूरा 
वेतन नहीं देतीं । मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों को इस प्रकार का संगठन 
बनाना चाहिए कि जो यह पता लगावे कि अध्यापकों को क्या वेतन दिया जाता है और यह भी देखे कि 
कहीं कम वेतन देकर अध्यापकों का पेट तो नहीं काटा जाता? जिनके खिलाफ इस प्रकार की शिकायत 
सही पाई जाय उनको सख्त दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। 


दूसरे इन निजी विद्यालयों की जो प्रबन्ध कमेटियां होती हैं, यह ठीक है कि उनका विद्यालय पर 
और अध्यापकों पर नियन्त्रण रहे, लेकिन इस नियन्त्रण का यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि इस नियंत्रण के 
रूप में अध्यापको के सिर पर कच्चे धागे से एक तलवार बराबर लटकती रहे। इसके लिए मैं चाहूगा कि 
सरकार इस प्रकार का कोई कानून बनाये कि अध्यापकों का भविष्य संकट में नहीं पड़े और वे आश्वस्त हो 
कर नई पीढ़ी के सुधार में लग सकें। 
इसके अतिरिक्त अध्यापकों के सम्बन्ध में जहां यह होना चाहिए कि उनका वेतन निर्धारण राष्ट्रीय 
स्तर पर किया जाए, वहां यह भी जरूरी है कि जैसे फैक्टरियों में, रेलों में और दूसरे स्थानों पर काम 
करने वाले व्यक्तियों की सेवा निवृत्ति की आयु ५८ या ६० साल निर्धारित की गयी है, वैसा शिक्षकों के 
लिएन किया जाए।उसके सेवा निवृत्ति की आयु ६५ या ७० साल रखी जाए, क्योंकि जितनी अधिक 
उसकी S sat JA Sg SR भी होगा | इस दिशा में भी ध्यान देना आवश्यक है। 
a5 य ने एक इंडियन लेबर आर्गेनाईजेशन बनाया है | उसमें लेबर के प्रतिनिधि बैठते हैं, 
जो फैक्टरियां हैं उसके प्रतिनिधि बैठते हैं, और सरकार के प्रतिनिधि बैठते हैं। इसी प्रकार अध्यापकों के 
सम्बन्ध में भी हमें कोई ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिसमें विद्यालयों के प्रतिनिधि हों. अध्यापकों के 
प्रतिनिधिहों, सरकार के प्रतिनिधि हों और तीनों मिल कर शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करें । और 
शिक्षा के सम्बन्ध में भी विचार करें। साथ ही देश के भविष्य पर भी विचार करें | अनेक समस्याएं इसलिए 
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- पैदा हो जाती हैं कि एक दूसरे को साथ बैठकर निर्णय लेने का अवसर पैदा ही नहीं होता । तो इसकी 
व्यवस्था भी होनी चाहिए। A 


शिक्षा पर सबसे कम व्यय 


अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि दुनिया जो शिक्षा पर व्यय करते हैं उनमें सबसे अधिक 
जापान और कनाडा अपने यहां शिक्षा पर व्यय करते हैं।जापान अपनी कुल आय का ५-९ प्रतिशत 
शिक्षा पर व्यय करता है। और कनाडा अपनी कुल आय का ४-४७ प्रतिशत करता है। लेकिन दुर्भाग्य से 
भारत का नम्बर इस सूची में नीचे से दूसरा है। अफगानिस्तान अपनी कुल आय का १ प्रतिशत शिक्षा पर 
व्यय करता है और भारत अपनी कुल आय का १-५ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करता है। इससे आप 


अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय के बारे में जितनी गंभीरता होनी 
चाहिए क्या उतनी है? 


अगर आप अध्यापक को पैसा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसे प्रतिष्ठा तो मिलनी चाहिए। 
लेकिन उसकी प्रतिष्ठा की क्या स्थिति है यह मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। कुछ दिन 
पहले बंगलौर में एक सञ्जन के यहां एक समारोह हुआ अब वह सज्जन नहीं हैं उस समारोह में जब वह 
धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे आमंत्रण पर आज मेरे घर 
पर मैसूर के महाराजा से लेकर अध्यापक तक मौजूद हैं | यानी उसने ऊंचाई का स्तर मैसूर के महाराजा 
को माना और नीचे का स्तर अध्यापक को माना | जबकि प्राचीन भारत में यह परम्परा थी कि यदि 
सामने से आचार्य आ रहे हों और राजा हाथी पर चला जा रहा हो तो राजा उतर कर एक ओर खड़ा हो 
जाता AT | लेकिन आज अध्यापक को सबसे नीचे के स्तर का समझा जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। 
दुर्भाग्य से हमारी सरकार की भी यही मनोवृत्ति है। एक बार प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि 
मुझसे बहुत बड़ा स्थान आचार्य विनोबा भावे का है| तो मेरा कहना है कि आज यदि आप अध्यापक को 
पैसा नहीं देते तो कम से कम उसको सम्मान तो दें। लेकिन यह सरकार पैसा भी नहीं देती और साथ-साथ 
सम्मान भी नहीं देती | समाज में अध्यापक की क्या स्थिति È जब वह समाज के सामने जाता है और 
यदि उसको अपनी लड़की का विवाह करना है, और वह दूसरे व्यवसाय वाले व्यक्ति के पास जाकर कहता 
है कि मैंने अपना पेट काट कर अपनी लड़की को बी.ए. पास कराया है, आप अपने एम.ए. पास लड़के से 
उसका सम्बन्ध स्वीकार कर लीजिए | इस पर वह उस अध्यापक से उसी प्रकार दहेज मांगता हैं जैसे किसी 
लखपति से मांगता है। वह भी उसके साथ न्याय करने को तैयार नहीं। तो आज अध्यापक को शासन 
न्याय नहीं देता और समाज भी न्याय नहीं देता। अब तीसरा रह जाता है वह विद्यार्थी जिसका वह 
भविष्य निर्माता है। लेकिन जब अध्यापक को शासन सम्मान नहीं देता, समाज सम्मान नहीं देता तो 
विद्यार्थी ही क्यों उसे सम्मान देने लगा। क्या हमारे कानों में इस प्रकार की घटनाएं नहीं पड़तीं कि परीक्षा 
के समय विद्यार्थी चाकू लेकर बैठते हैं और अध्यापकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 
आज इस देश के ४७ करोड़ लोगों के प्रतिनिधि इस दरबार में, अध्यापक अपनी यह पुकार लेकर 
आया है कि शासन उसे न्याय देने को तैयार नहीं, समाज उसे न्याय देने को तैयार नहीं, विद्यार्थी जिसका 
y वह भविष्य बना रहा है वह भी उसे न्याय देने को तैयार नहीं, तो अब वह अपना दुःख किसके 
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शिक्षा मंत्री श्री छागला शिक्षा की समस्याओं = बड़ी गम्भीरता से विचार करते हैं और मैं इस 
बात को निकट से जानता हूं कि अध्यापकों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में जब भी उनके पास शिकायत 
= है, कोई शिष्ट मंडल मिलने आता है, तो वे प्रान्तीय सरकारों पर उन शिकायतों को दूर करने के 
लिए बल भी देते हैं। यहां मैं उनके सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं कि उन्होंने २६ फरवरी, १९६५ 
को जो अपना वक्तव्य दिया था उसी के प्रकाश में राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर 
शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की व्यवस्था की जाए । जिससे कि जिनकी देख-रेख में आने वाली पीढ़िया बनने 
बाली हैं वे कह सकें कि हमें देश ने पूरी सुविधा दी, जो हम इस काम को कर सके | 

जिन देशों ने अपने को ऊंचा उठाया है, पहले उन्होंने अध्यापकों की ओर ही ध्यान दिया है। पहले 
महायुद्ध के बाद जब चोट खाकर जर्मनी गिर गया तो ऐसा लगता था कि जर्मनी उठ नहीं सकेगा । लेकिन 
जर्मनी के तत्कालीन शासकों ने सबसे पहले अध्यापकों की स्थिति को ही संभाला । लेकिन दुर्भाग्य से आज 
हमको स्वतंत्र हुए १८ वर्ष हो गए, और जिस प्रश्न को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, जिन अध्यापकों की 
समस्याओं पर गंभीरता से सबसे पहले विचार करना चाहिये था, आज वे अध्यापक, आचार्य या गुरु, जो 
भी कहिये, सबसे अधिक उपेक्षित हैं। 

मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित करना चाहता हूं कि इस विषय पर गंभीरता से आज कुछ निर्णय लिये 
जायें जिससे अध्यापकों की स्थिति संभले।कल आने वाली पीढ़ी की स्थिति को भी संभाला जा सके और 
कलंक को देश से दूर किया जा सके। 


शिक्षा मंत्री श्री छागला ने अध्यापकों के प्रति जो सहानुभूति प्रदर्शित की है मेरा अपना अनुमान है 
कि उनके वेतन आदि के सम्बन्ध में और महंगाई भत्ते आदि के सम्बन्ध में सम्भव है कि वह अपने इस 
समय के भाषण में कोई घोषणा न कर सके हों लेकिन उन्होंने अपने भाषण से उनको सहानुभूति अवश्य दी 
है, जिसके लिए भारत के अध्यापक तत्काल उनके आभारी होंगे। परन्तु साथ ही उन्होंने अपने भाषण में 
जो कुछ इस प्रकार की विचारणीय बातें कही हैं उन बातों पर शिक्षा मंत्रालय विचार करं रहा है और 
उनमें कुछ इस प्रकार की बातों को जिनको कि आप मुख्य प्राथमिकता देना चाहते हैं, उनके सम्बन्ध में 
अगर शीघ्र निर्णय किया जा सके और उनको शीघ्र व्यावहारिक रूप भी दिया जा सके तो ज्यादा अच्छा 
होगा, क्योंकि पिछले १८ वर्षों में अगर कोई सबसे बड़ा उपेक्षित वर्ग रहा है तो वह इस देश के 
अध्यापकों का ही रहा है। 

एक अन्य बात शिक्षा मत्री अपने उत्तर में बताना भूल गये। चौथी पंचवर्षीय योजना से देश के 
अध्यापकों को बड़ी निराशा हुई कि उस योजना की जो अब तक रूपरेखा सामने आई है उसमें अध्यापकों 
के सम्बन्ध में कोई विशेष राशि उनके वेतन या महंगाई भत्ते आदि को बढ़ाने के सम्बन्ध में है उसकी 


aie a की गई। अगर इस दिशा में भी आप शीघ्र कुछ निश्चय कर सकेंगे तो अध्यापक आप के 
आभारी होंगे। 


तीसरी एक सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने भाषण में कही थी कि जिस प्रकार से 
SISA iu से राष्ट्रीय स्तर पर 
आप WA के सेवा सम्बन्धी और बहुत से कानून बनाते हैं, उसी तरह से अध्यापकों के सेवा 
सम्ब कुछ कानून इस प्रकार के अवश्य बनाने चाहियें ताकि उनका गला हर समय मैनेजमेंट के या 
प्रबन्धकारिणी समिति के हाथों में नहीं रहे। उनकी सेवा की सुरक्षा होनी चाहिये । सुविधाओं के सम्बन्ध में 
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- होनी चाहिये। इस के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुछ इस प्रकार के कानून अध्यापकों के 
लिए अवश्य बनाये जांय जो कि सारे देश भर में समान रूप से लागू हो सकें | 


एक बात आपने कही माध्यमिक शिक्षा के = में। माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया जाए तो 
संविधान इस में बीच में आकर बाधक बनता है। मेरा इसके लिए कहना यह है कि उसके लिये संविधान 
में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिये | माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाये जाने के रास्ते में संविधान 
अगर बाधक बनता है या इस प्रकार की जो समवर्ती सूची है उसमें संविधान बीच में बाधक बनता है तो 
जब अपेक्षा होती है और सरकार उस की आवश्यकता को अनुभव करती है तो वह संविधान में संशोधन 
क्यों नहीं कर सकती? एक ऐसे प्रश्न पर जिससे कि राष्ट्र के निर्माण का प्रश्न लगा हुआ है तो उस 
संविधान में संशोधन क्यों नहीं कर सकती? शिक्षा मंत्री जी जहां और सारे प्रश्नों पर विचार करें वहां इस 
प्रश्न को भी केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सामने अवश्य रक्खें जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बल 
मिलना है। अगर इस के लिए संविधान में संशोधन किया जा सके और यह दोनों बातें स्वीकार की जा सकें 
तो ज्यादा अच्छा होगा । फिर भी जो उन्होंने अपने भाषण में आश्वासन दिया है उससे मैं समझता हूं कि 
वह वचनबद्ध हो गये हैं और वे इस प्रश्न का उचित और अनुकूल समाधान भी शीघ्र ही निकाल सकेंगे। 
मैं एक बार उनके भाषण के लिए और उनके आश्वासनों के लिए फिर उनको धन्यवाद देता हूं। 7] 


एकात्मक शासन 


जहाँ तक केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों का प्रश्न है, जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमण्डल बने 
हैं, उनके और केन्द्रीय सरकार के बीच में कुछ खिंचाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है इसलिए इस बात 
की परम आवश्यकता है कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में एक निश्चित नीति निर्धारित करे ताकि 
हमारे देश में जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, या देश की राजनीति जो नई करवट लेने जा रही 
है उससे हमारे जनतंत्र पर और जनतंत्र की जड़ों पर कुठाराघात न हो। इसलिए मेरा यह निश्चित 
मत है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना आदि के पुनर्गठन, नदी जल विवाद एवं पंजाब, 
बंगाल जैसी सभी समस्याओं का यदि कोई एकमात्र उपाय या समाधान है तो वह यही है कि देश में 
एकात्मकशासन की स्थापना की जाय, “यूनिटरी फार्म ऑफ गवर्नमेण्ट” स्थापित की जाय। जब तक 
हम इस दिशा में कदम नहीं बढ़ायेंगे तब तक हम ऐसी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकेंगे। 


(राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर शास्त्री जी के विचार १२ मार्च १९६९) 
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- के बाद - का विकास रुका 


दिल्‍ली में जवाहर लाल नेहरू के नाम पर नये विश्वविद्यालय lth विधेयक पर शास्त्री 
जी ने नपे तुले शब्दों में विद्यार्थियों की आकांक्षाओं और भावनाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा देने की 
मांग की । उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावना के अनुरूप नये विश्वविद्यालय में हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने 
की मांग की | प्रस्तुत है इस विधेयक पर विचार के समय शास्त्री जी द्वारा १६ नवम्बर १९६६ को विया 
गया भाषण: 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक पर हम इस सदन 
में ऐसी परिस्थितियों में विचार कर रहे हैं, जब कि हमारे देश में शिक्षा और उसकी समस्याओं पर एक 
प्रश्‍नवाचक चिन्ह लग गया है | छात्रों और अध्यापकों के आन्दोलनों से देश में स्थिति धीरे-धीरे विषम 
होती चली जा रही है । सरकार इन आन्दोलनों को पुलिस के डंडे और गोली से नियंत्रित करना चाहती 
है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यों-ज्यों सरकार पुलिस के द्वारा इस स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त 
करना चाहती है, त्यों त्यों ये आन्दोलन और विषम रूप धारण करते जा रहे हैं। 


शिक्षा की भयंकर उपेक्षा ; 


जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार करते समय हम शिक्षा की उन मूल 
समस्याओं को अपनी आंखों से ओझल न कर दें, जिनके कारण देश में वर्तमान स्थिति उत्पन्न हो गई है। 
पिछले बीस वर्षों में अगर हमने शिक्षा के प्रश्न का समाधान कर लिया होता और उससे सम्बन्धित 
मूलभूत समस्याओं को हल कर चुके होते, जिनके कारण ये आन्दोलन उत्पन्न हो रहे हैं, तो शायद आज 
देश को इस प्रकार की विषम स्थिति का सामना न करना पड़ता। 


आज के विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस गरीबी और कमर तोड़ महंगाई के 
जमाने में जब विद्यार्थी अपने मां-बाप का पूरा पैसा व्यय कर के अच्छे डिविजन में बी.ए. और एम.ए. 
पास कर लेता है, फिर बेरोजगारी के चौराहे पर उसके सामने अन्धकारमय भविष्य दिखाई देता È इस 
अवस्था में उसकी कुण्ठा भिन्न-भिन्न मार्गो से फूट पड़ती है। कभी हड़ताल और प्रदर्शनों के रूप में और 
कभी अध्यापकों या अभिभावकों के अपमान के रूप में | पिछले वर्षो में अगर सरकार ने शिक्षा के सम्बन्ध 
मं चिन्तन-पद्धति को इस प्रकार बदल दिया होता कि कोई विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात नौकरी 
की तलाश में मारा-मारा न फिरता, जैसी कि दूसरे देशों में है, तो अच्छा होता सौभाग्य से पहले हमारे 
देश में नोकरी को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था-हमारे यहां पहले चाकरी को निकृष्ट कहा जाता 
था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले बीस वर्षो में सरकार शिक्षा सम्बन्धी चिन्तन शैली को नहीं 
बदल सकी, आज भी हर एक व्यक्ति शिक्षा का उद्देश्य यही समझता है कि पढ़ लिख कर उसको नौकरी 
करनी है। देश में इतनी नौकरियां हैं नहीं | उसका परिणाम यह है कि विद्यार्थी के सामने उसका जो 
अन्धकारमय भविष्य है, वह उसको प्रदर्शन और आन्दोलन करने के लिए विवश करता है। 
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बात श्री छागला ने अवश्य अनुभव की होगी कि जब कभी भी आन्दोलन और प्रदर्शन की 
नौबत आई है, तो भले ही विवशता में टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्ज के विद्यार्थियों को उसमें साथ देना पडा हो, 
लेकिन यह भ्रायः देखा गया है कि इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज आदि रेलवे ट्रेनिंग कालेज जैसी 
टेक्निकल शिक्षा सस्थाओं में इस प्रकार के आन्दोलन = प्रदर्शन बहुत कम होते हैं, इसका कारण यह है 
कि उन संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपना एक निश्चित भविष्य दिखाई देता है और इसलिए 
उनको ऐसे आन्दोलनों और प्रदर्शनों के लिए विवश नहीं होना पड़ता है। 

आज के विद्यार्थियों की एक दूसरी समस्या यह है कि उनके पास इतना समय खाली होता है कि 
उसका उपयोग करने के लिए उनको इस प्रकार के आन्दोलनों और प्रदर्शनों का सहारा लेना पड़ता है। 


इस सम्बन्ध में तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब विद्यार्थी देखते हैं कि उनको क्लास में पढ़ाने 
वाले अध्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो उनके मन मस्तिष्क में यह भावना जागृत होती 
है कि जब हमारे गुरुजी प्रदर्शन और हड़ताल में भाग ले रहे हैं, तो फिर हम भी इसमें सम्मिलित क्यों 
न हों और हम क्‍यों क्लास में बैठे रहें। 
उत्तर प्रदेश की स्थिति से परिचित होने के कारण मैं बताना चाहता हूं कि चौथी समस्या यह है कि 
आज भी इस प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, जिनके द्वारा प्रतिवर्ष पाठ्यक्रम बदल दिये जाते हैं, लेकिन 
विद्यार्थियों को उस पाठ्यक्रम की पुस्तके वर्ष के अन्त तक उपलब्ध नहीं होती हैं। आपको सुन कर दुःख 
होगा कि यद्यपि नवम्बर का महीना आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत से स्थानों में उस पाठ्यक्रम की 
पुस्तकें छप कर विद्यार्थियों के हाथों में नहीं पहुंची हैं । जिन विद्यार्थियों के हाथों में वर्ष के अन्त तक वे 
पुस्तकें न जा पायें, जिनके माध्यम से उनको परीक्षा में बैठना है, अगर वे प्रदर्शनों और हड़तालों का 
सहारा लें, तो आप उनको कहां तक अपराधी पायेंगे ? | ; 
इसके अतिरिक्त ऐसे स्कूल-कालेज भी हैं, जो गेम्ज की फीस लेते हैं, लेकिन उनके यहां गेम्ज का कोई 
एरंजमेंट नहीं है, जो लाइब्रेरी की फीस लेते हैं, लेकिन उनके यहां लाइब्रेरी की कोई व्यवस्था नहीं है, जो 
साइंस की फीस लेते हें, लेकिन उनके यहां पूरा साइंस इक्विपमेंट नहीं है, जो हैल्थ की फीस लेते हैं, लेकिन 
उनके यहां डाक्टरी परीक्षण का कोई प्रबन्ध नहीं है। 
आज विद्यार्थियों की ये जो मूलभूत समस्‍यायें हैं, सरकार आई.जी. और डी.आई जी. पुलिस, को 
बुला कर उनका समाधान न ढूंे, बल्कि वह इसके लिए सरस्वती के मन्दिर के पुजारियों को आमंत्रित करे। 
शिक्षा मंत्रालय पिछले बीस वर्षो में जो काम अंभी तक नहीं कर पाया है, अगर वह इस ज्वलंत प्रश्न के 
सामने आने पर भी उसको न करे, तो मैं समझता हूं कि वह देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप सिद्ध 
होगा। 
पर राष्ट्र मत्री, श्री छागला, मुझे क्षमा करें, हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य यह रहा है कि 
अब तक शिक्षा विभाग प्रायः ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता रहा है, जिनका शिक्षा से कोसों दूर का भी 
सम्वन्ध नहीं है| जहां मुझे इस बात की खुशी है कि श्री छागला के कन्धों पर परराष्ट्र मंत्रालय का दायित्व 
सौंपा गया है और मुझे पूरी आशा है कि वह अपनी बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और परिश्रम से इस दायित्व को 
y निभायेंगे, वहां मुझे इस बात का कष्ट भी है कि उनके स्थान पर जिस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री नियुक्त किया 
y गया है, उनको शिक्षा के विषय में कोई अनुभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि 
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आखिर शिक्षा सम्बन्धी उनका अनुभव क्या है? जब 4 मंत्री उपकुलपतियों की बैठक में जा कर 
बैठेंग, तो वह किस प्रकार अपने अनुभव से और अपनी प्रतिभा से उनको प्रभावित कर सकेंगे? इन सारी 
= पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए मैं किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण यह बात नहीं कह रहा 
हूं, बल्कि शिक्षा की मूलभूत समस्याओं पर हम विचार करें, इस आधार पर मैं यह बात कह रहा || 

जहां तक अध्यापकों का सम्बन्ध है, मेरी अपनी निश्चित मान्यता है कि स्वस्थ सरकारों को अपने 
देश में तीन विभागों में हड़ताल की नौबत नहीं आने देनी चाहिये। एक तो आर्मी को हड़ताल का मौका 
नहीं देना चाहिए, दूसरे, अध्यापकों को हड़ताल या आन्दोलन करने का अवसर नहीं देना चाहिए और 
तीसरे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैशीनरी को इस प्रकार के आन्दोलन आदि करने का मौका नहीं देना चाहिए। 
अगर इन तीन वर्गो को हड़ताल और प्रदर्शन आदि करने की आदत हो जायेगी तो जनतत्र का भवन ढह 
कर नीचे गिर जायेगा | दुर्भाग्य से आज वही स्थिति इस देश में बराबर उत्पन्न होती जा रही है। 


शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो 


जब जवाहरनाल नेहरू विश्वविद्यालय के नाम से दिल्ली में एक दूसरा विश्वविद्यालय बनाया जा 
रहा है, तो सरकार कम से कम इतनी कृपा तो करे कि अगर वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बीस वर्ष बाद भी 
संविधान के निर्देश के अनुसार सारे देश में राजभाषा हिन्दी को समान रूप से चला नहीं पाई है, तो भले 
ही दिल्‍ली के पहले विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का माध्यम रहे, लेकिन श्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 
बनने वाले विश्वविद्यालय का शिक्षा का माध्यम राजभाषा हिन्दी होनी चाहिए। 


अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि केरल, मैसूर और मद्रास में इस प्रकार के बहुत से कालेज हैं, जो 
हिन्दी माध्यम से शिक्षा देते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी विश्वविद्यालय इस प्रकार का नहीं था, जिसके 
साथ वे अपना सम्पर्क स्थापित कर सकें। मंत्री महोदय ने इस विधेयक में यह प्रॉविजन रख कर कि किसी 
भी स्थान का कोई कालेज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ अपना सीधा सम्पर्क कर सकेगा, उन 
कालेजों को प्रोत्साहन दिया है, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता 
हूं कि देश में राजभाषा के प्रसार के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि दक्षिण भारत में, अहिन्दी भाषी 
राज्यों में, हिन्दी माध्यम के कम से कम एक-एक, दो-दो विश्वविद्यालय अवश्य स्थापित हों। 0 


शिक्षा 


3 आरंभिक या प्राथमिक शिक्षा वह मूल आधार है जिस पर शिक्षा का सारा विशाल भवन खड़ा 
होता है।यदि देश में प्राइमरी शिक्षा की उपेक्षा होती रहेगी तो हम शिक्षा के इस भवन को ऊँचा कैसे 


z सकेंगे? इस दिशा में हमें कुछ गंभीर निर्णय लेने की तथा उस पर अमल करने की आवश्यकता 
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- पर अंग्रेजी थोपने के 3 अन्तर्राष्ट्रीय षड्यत्र 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री शिक्षा विशेषज्ञ थे। इसके साथ ही प्रखर राष्ट्रवादी। शिक्षा का माध्यम 
मातृभाषा या प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। विदेशी भाषा देश में प्रशासन तथा शिक्षा का माध्यम बने 
यह उन्हें असह्य था। कोई भी अवसर ऐसा नहीं छोड़ा जब उन्होंने पूरी शक्ति के साथ अपनी इस बात को 
प्रस्तुत न किया। २१ नवम्बर १९६७ को शिक्षा आयोग और शिक्षा संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट 
पर लोक सभा में विचार के समय अपनी निष्ठा के अनुसार शास्त्री जी ने अग्रेजी की वकालत करने वालों 
को आड़े हाथ लिया: 

शास्त्री जी ने शिक्षा आयोग और शिक्षा सम्बन्धी संसदीय समिति की रिपोर्ट पर २० नबम्बर 
१९६७ को बहस शुरू की थी किन्तु समय समाप्त होने के कारण उन्होंने अपना भाषण २१ नवम्बर को 
पुनः शुरू करते हुए कहा- 

कल मैंने अपना भाषण इस बात से प्रारम्भ किया था कि जब भारतीय स्वतंत्रता का समय निकट 
आ रहा था, तो हमारे देश में “राय बहादुर” “खान बहादुर” और “सर” आदि, इस टाइप के कुछ लोगों 
को अंग्रेज को यहा से जाते देख कर तिलमिलाहट सी होने लगी थी, ठीक उसी प्रकार की स्थिति इस समय 
भी है | ज्यों-ज्यों हमारे देश में भारतीय भाषाओं का उदय हो रहा है और भारतीय भाषाओं का सूर्य 
अपना प्रकाश इस धरती पर फैला रहा है, त्यों-त्यों कुछ अंग्रेजी-भक्तों को उसी प्रकार की छटपटाहट 
अंग्रेजी को भारत से विदा लेते हुए देख कर हो रही है। 

जहां तक शिक्षा के माध्यम का सम्बन्ध है, यह एक बड़ी सामान्य-सी बात है कि राज्यों में क्षेत्रीय 
भाषायें विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनेंगी और हिन्दी प्रत्येक विश्वविद्यालय में अंग्रेजी 
की तरह एक अनिवार्य विषय के रूप में रहेगी, जिससे देश के प्रत्येक छात्र और प्राध्यापक के दूसरे राज्यों 
से सम्पर्क की दृष्टि से एक माध्यम बना रहे। 


हिन्दी अपनी शक्ति से राजभाषा बनी 

लेकिन जहां तक हिन्दी को राजभाषा के आसन पर बिठाने का सम्बन्ध है, मैं विशेष रूप से कहना 
चाहता हू कि वह बहुमत के आधार पर या किसी की कृपा विशेष से नहीं, अपितु देश के अधिकांश भागों 
में प्रयुक्त होने और देश में सबसे सरल भाषा होने के नाते हिन्दी को राजभाषा के पद पर आसीन किया 
गया है। कल श्री फ्रेंक एन्थनी ने कहा कि संविधान सभा की कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी में जब राजभाषा" 
के सम्बन्ध में निर्णय होने लगा, तो केवल एक मत अधिक होने से हिन्दी राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई। 
मैंने संविधान सभा के कांग्रेसी सदस्यों से इस बात की जानकारी ली है और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से 
भी इस बात की अधिकृत जानकारी ली है, ताकि यह ज्ञात हो कि इस कथन में कहां तक वास्तविकता है। 
मेरे पीछे संविधान सभा के एक सदस्य श्री सामन्त बैठे हुए हैं। मैंने उनसे भी व्यक्तिगत रूप से इस सम्बन्ध 
में पूछा है। उन्होंने भी यह ही कहा है-- संविधान सभा में कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी का प्रत्येक सदस्य 
उसकी पुष्टि करेगा कि कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी में अंकों के सम्बन्ध में मतदान की स्थिति तो अवश्य 
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और एक मत अधिक होने से हिन्दी में अंग्रेजी ट जिनको अन्तर्राष्ट्रीय अंक कहा गया, प्रयुक्त 
ESS कार कर लिया गया। लेकिन भाषा के प्रश्न पर न तो संविधान सभा में और न ही 
- पार्लियामेंटरी पार्टी में कभी मतदान की स्थिति नहीं आई। संविधान सभा में भी और कांग्रेस 
पार्लिमिंटरी पार्टी में भी सर्वसम्मति से यह निश्चय हुआ कि हिन्दी को इस देश की राजभाषा बनाया 
जाये। 
इस स्थिति में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकारं की असत्य बात कह कर इस सदन की YATE 
करना और जो लोग संविधान सभा की कार्यवाहियों और उस समय के हालात से परिचित नहीं हैं, उनके 
सामने अपनी बात की पुष्टि में एक गलत आधार रखना किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता है। 


पिछले दिनों मद्रास में कुछ अंग्रेजीपरस्तों का जो एक सम्मेलन हुआ, उसमें एक महानुभाव ने 
जिनका नाम ले कर अपनी जिद्वां को मैं अपवित्र नहीं करना चाहता, कहा-- कि अंग्रेजी भारतीय एकता 
के लिए भगवान्‌ की ओर से दी हुई एक देन है। मैं नहीं समझता कि वह किस प्रकार का भगवान्‌ है, 
जिसने हमारे देश की एकता को बनाए रखने के लिए एक विदेशी भाषा, अंग्रेजी, की देन दी है और क्या 
वह भगवान्‌ हमारे देश के लिए आराध्य हो सकता है? लेकिन जहां तक मेरा अपना सम्बन्ध है, मैं स्पष्ट 
भाषा में कहता चाहता हूं कि न तो इस प्रकार के भगवान्‌ की हमको जरूरत है और न इस प्रकार की 
भगवान्‌ की देन की हमारे लिए तो वही भगवान्‌ आराध्य हो सकता है, जिसे हमारे स्वरूप से, हमारी 
परम्पराओं से और हमारी भाषा से स्नेह हो इस प्रकार का भगवान्‌ हमें कभी पसन्द नहीं है, जो इस देश 
की एकता के लिए एक विदेशी भाषा को देन के रूप में हमें दे। 


अतीत में भारत सरकार ने अंग्रेजी को संरक्षण देने के लिए हैदराबाद में एक अंग्रेजी इंस्टीट्यूट 
स्थापित किया था | उसके पहले अध्यक्ष, श्री गोकाक ने जो बाद में बंगलौर विश्वविद्यालय के उपकुलपति 
हो कर चले गए, अपने एक भाषण में कहा था कि आज देश में जितनी अनुशासनहीनता फैली हुई है, 
उसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे यहां अग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। 


भारत में अग्रेजी के पक्ष में षड्यत्र 

जहां तक अंग्रेजी को भारत में जारी रखने का प्रश्‍न है, आप मुझे इस सत्य को प्रकट करने की 
अनुमति दीजिए कि भारत में अंग्रेजी भाषा को टिकाये रखने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बड़े पैमाने 
पर काम कर रहा है। जिसके अन्तर्गत यहां पर कुछ शिक्षकों और समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत बड़ा 


पैसा इसी उद्देश्य से व्यय किया जा रहा है कि जिससे इस देश में अंग्रेजी के पक्ष में वातावरण बराबर बना 
रहे और यहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये कि अंग्रेजी इस देश से न हटे। 


हमारे मित्र श्री एन्थनी ने कल कहा कि दुनियां में जो भारत का रूप गया, वह अंग्रेजी के माध्यम 
से गया। लेकिन वह शायद भूल गए कि हमारे देश के ऋषि और महर्षि भारत के जिस रूप को ले कर गए 
थे, वह रूप कपिल और कणाद ने दिया था । वह अंग्रेजी के द्वारा गुलामी में मिला हुआ रूप नहीं था। 
यदि संसार में हमारा रूप अंग्रेजी के माध्यम से गया है, तो कैसे केवल उन्नीस वर्ष पहले निर्मित राष्ट्र 
इसराइल ने अपनी भाषा हिब्रू के माध्यम से संसार के देशों में अपनी स्थिति मजबूत बनाई है | प्रश्न यह 
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3 है, जर्मनी और फ्रांस का रूप किस माध्यम से संसार में 


गया है ? प्रकार की गलत दलीलें और गलत तथ्य देकर एक विदेशी भाषा का पक्ष लेना समझ में 
नहीं आता है। 


कहा जाता है कि जब तक हिन्दी और 2 भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और टैक्निकल 
साहित्य तैयार न हो जाये, तब तक वे शिक्षा का माध्यम नहीं बन सकती हैं । लेकिन जब तक ये भाषाएं 
प्रयोग में ही नहीं आयेंगी, तब तक उनमें वैज्ञानिक और टेक्निकल साहित्य के निर्माण की स्थिति भी नहीं 
आयेगी । इस प्रकार की बातें कह कर या इस प्रकार के कुतर्क दे कर बीस साल निकाल दिये गए | अगर 
आगे भी इस प्रकार की संदिग्ध स्थिति बनी रही, तो हमारे देश में इस प्रकार का वातावरण कभी भी नहीं 
पैदा हो सकता है, जब भारतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बन सकें। 


आपको स्मरण होगा कि जब १९३५-३६ में इस देश के सात राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी थीं, 
तो उस समय दिल्ली में कांग्रेस के प्रमुख लोगों का एक अधिवेशन हुआ। गांधी जी उस समय कांग्रेस छोड़ 
चुके थे | उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि विधान सभाओं में जा कर हम कौन सी भाषा का प्रयोग करें। गांधी 
जी ने तत्काल यह उत्तर दिया कि विधान सभाओं में जा कर भारतीय भाषा, हिन्दी, का प्रयोग करें । इस 
पर कुछ लोगों ने कहा कि हमको तो हिन्दी नहीं आती । गांधी जी ने कहा कि अगर आपको हिन्दी नहीं 
आती है, तो एक साल के अन्दर आपको हिन्दी सीख लेनी चाहिये, एक वर्ष के बाद कोई भी विधान सभा 
इस प्रकार की न हो, जहां कांग्रेस मंत्रिमंडल हो और हिन्दी के द्वारा कार्य न चल रहा हो। 


गांधी जी का मत 


इसी प्रकार एक बार गांधी जी के सामने यह प्रश्न रखा गया “बापू, अंग्रेजी में साहित्य है लेकिन 
उसकी तुलना में भारतीय भाषाओं में साहित्य नहीं है। बिना साहित्य के हम अपनी भाषाओं में कैसे 
शिक्षा देंगे?” गांधी जी ने कहा, “अगर भारतीय भाषाओं की पुस्तकें नहीं हैं, तो बिना पुस्तकों के पढ़ाओ, 
लेकिन अंग्रेजी माध्यम से न पढ़ाओ।” भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के सम्बन्ध में गांधी 
जी इतने दृढ़ थे। 

शिक्षा मंत्री को यह पता होगा कि हमारे जो विद्यार्थी उच्च वैज्ञानिक और टेक्निकल शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए जर्मनी जाते हैं, वे छह महीने तक जर्मन भाषा का अध्ययन करते हैं और इस अवधि में वे 
इतनी जर्मन भाषा सीख लेते हैं कि क्लास में अध्यापक जो कुछ शिक्षा देता है, उसको बुद्धिगत कर लेते 
हैं और उसके नोट्स जर्मन भाषा में या अपनी भाषा में ले लेते हैं। जब छह महीनों में जर्मन भाषा सीखी 
जा सकती है, तो गांधी जी ने तो भाषा में परिवर्तन के लिए एक वर्ष का समय दिया था। उन्होंने तो यह 
भी कहा था कि अगर भारतीय भाषाओं की पुस्तकें नहीं हैं, तो मौखिक रूप से, बौद्धिक रूप से ज्ञान दिया 
जाय, लेकिन शिक्षा देने में एक ऐसी भाषा का सहारा न लिया जाए, जो गुलामी की प्रतीक है। मेरी समझ 
में नहीं आता है कि इसके बावजूद सरकार आज तक देश को इस स्थिति में क्यों नहीं ला पाई है कि यहां 

y पर भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जा सके। 


जहां मैं सरकार पर यह दोषारोपण करना चाहता हूं, वहां मैं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से एक प्रश्न भी 
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30/राष्ट्रीयता के मुखर स्वर 
अच्च 


$ | संसद संदस्यों की समिति ने शिक्षा 4 सम्बन्ध में अपना जो प्रतिवेदन दिया है, उसमें 
; उने शिक्षा के के माध्यम में परिवर्तन के लिए भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए पांच 
` अवधि दी है। मेरी निजी जानकारी यह है - मैं नहीं कह सकता कि वह कहां तक सही है, शिक्षा 
मंत्री उसको सुधारें कि केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्‌ ने भी इस सम्बन्ध में पांच वर्ष का समय निर्धारित कर दिया। 
लेकिन जब यह निश्चय हो गया कि पांच वर्ष के अन्दर विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षा का माध्यम 
भारतीय भाषायें हो जायेंगी, तो कुछ अंग्रेजी पत्रों ने इस निर्णय की आलोचना करना प्रारम्भ कर दिया। 
मुझे दुःख है कि हमारे कुछ नेता उस आलोचना को देख कर घबराए गए और उन्होंने यह कहना प्रारम्भ 
कर दिया कि समय की कोई अवधि नहीं है | मैं.यह कहना चाहता हूं कि अगर असीमित अवधि वाली 
बात चलती रहेगी, तो हम कभी भी भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम नहीं बना पायेंगे | 
अब संसदीय शिक्षा समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्रालय को यह परामर्श 
दिया है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बदलने के लिए पांच वर्ष का समय अधिक से अधिक 
दिया जाये और मंत्रिपरिषद ने भी अपनी बैठक में लगभग इसी प्रकार का निर्णय लिया है तो इन दोनों 
महत्वपूर्ण निर्णयों के बाद मेरी समझ में बात नहीं आई कि अनिश्चित काल इस परिवर्तन के लिए केन्द्र 
सरकार को देना, यह कहां तक बुद्धिमत्तापूर्ण बात होगी? इसीलिए मैंने अपने भाषण में पहले यह 
अनुरोध किया था कि शिक्षा मंत्री'जी से कि जहां तक भी संभव हो इस पांच वर्ष की अवधि में आलोचना 
से डर कर उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाय। 


एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे देश के विश्वविद्यालय हैं, जो दक्षिण 
के विश्वविद्यालय हैं, उनमें उत्तर भारत:की भाषाओं के पढ़ाने की कुछ विशेष व्यवस्था होनी चाहिये और 
जों उत्तर के विश्वविद्यालय हैं उनमें दक्षिण भारत की भाषाओं के पढ़ाने की विशेष व्यवस्था होनी 
चाहिये। लेकिन इसके लिये एक सुविधाजनक मार्ग यह अवश्य अपनाया जाय कि जो श्री जवाहरलाल 
नेहरू के समय में यह निश्चय हो चुका था कि सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी को सारे देश में स्वीकार 
कर लिया जाय | विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य देवनागरी लिपि के माध्यम से अगर अध्ययन का 


विषय बन सके तो मैं समझता हूं कि उन भाषाओं के सीखने में समय भी कम लगेगा और वह बुद्धिगम्य 
भी अधिक हो सकेगी | 


आश्रम प्रणाली के स्कूल 
, दूसरी बात मैं आश्रम प्रणाली के स्कूलों और महाविद्यालयों के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता 
हू। हमारे पूर्वजों ने शिक्षा को पांच सकारों में बांटा है। 
समानता सरलता सामीप्यं गुरुशिष्ययोः। 
nn पचमस्तथा॥ ; 
यह पाच सकार थे। पहला शिक्षा क्षेत्र के अन्दर अर्थ के आधार पर कोई छोटे और बडे का भेद 
नहीं होना चाहिये। दूसरा सकार था कि शिक्षार्थी जीवन में जितना ही सादगी का अभ्यस्त होगा उतना 


ही विद्या के लिए अधिक उपयोगी होगा । तीसरा सकार था-सामीप्यं गुरुशिष्ययोः- गुरु और शिष्य का 


जितना निकटतम सम्पर्क रहेगा उतना ही विद्यार्थी विद्याध्ययन के क्षेत्र में अधिक सफल रहेगा । चौथा y 
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था-मस्तिष्क की स्वाधीनता का और पांचवां सकार था कि विद्यार्थी अपने जीवन में जितना ही 
संयम धारण करेगा उतना ही उसके लिए हितकर होगा | यह पांच सकार हमारी शिक्षाके मूल आधार थे | 
लेकिन इन पांच सकारों की पूर्ति के लिये आश्रम प्रणाली के जो और विश्वविद्यालय हैं वह अधिक 
उपयोगी हो सकते हैं। और थोड़ा विस्तार में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि गुरुकुलों की प्रणाली जो 
हमारे देश की थी वह उन्हीं पांच सकारों को मूर्त रूप देने के लिए थी। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० 
राजेन्द्र प्रसाद ने एक बार कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षान्त भाषण देते हुए कहा था कि भारतीय 
विश्वविद्यालयों को गुरुकुलों से आश्रम प्रणालीं ले लेनी चाहिये और विश्वविद्यालयों के जो आधुनिक 
विषय हैं उन विषयों का समावेश गुरुकुलों में कर लेना चाहिये। अगंर इन दोनों का समन्वय हो जाये, तो 
देश की शिक्षा प्रणाली बड़ी उपादेय हो सकती है। हमारे देश में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली लगभग समाप्ति 
की ओर है। उन पर इस समय आर्थिक संकट इतना विषम रूप धारण करके खड़ा हो गया है कि आप इस 
विषय पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करें जो इस बात की जानकारी ले कि सस्कृत की यह 
आधुनिकतम प्रणाली कहीं अर्थाभाव के कारण देश से सर्वथा समाप्त न हो जाय | संस्कृत जो हमारी 
भारतीय भाषाओं का मूल आधार है उसके सम्बन्ध में कोठारी कमीशन के सदस्यों की बात सुनकर मुझे 
बड़ा अटपटा सा लगा कि सस्कृत के अभी किसी नये विश्वविद्यालय को भारत में खोलने की आवश्यकता 
नहीं है | संस्कृत के विकास कें लिए कोठारी कमीशन के जो सदस्य हैं वह कोई विशेष बल या अर्थ का 
उपयोग नहीं करना चाहते। कोठारी कमीशन के सदस्यों की बात तो यों समझ में आती है कि जब 
कोठारी कमीशन का निर्माण हुआ था, तो इसी सदन में खड़े हो कर मैंने सदस्यों का नाम पढ़ कर यह कहा 
था कि और कुछ हो या न हो लेकिन इन १५ सदस्यों की जो एक सर्वसम्मत राय होगी वह मैं आज बताए 
देता हूं कि अंग्रेजी अनिश्चित काल तक भारत के अन्दर चलती रहे। क्योंकि इसमें ६ तो अभारतीय 
सदस्य थे। भले ही वह शिक्षा शास्त्री थे लेकिन वह भारत की अपनी परम्पराओं से सर्वया अपरिचित थे। 
बाकी जो नौ व्यक्ति थे उसमें से अधिकांश वह थें जो भारत की सांस्कृतिक भावना से किसी प्रकार संबद्ध 
नहीं थे। क्या जो भारतीय शिक्षा पद्धति को चलाने वाले शिक्षणालय हैं उनमें कोई इस प्रकार का 
शिक्षाशास्त्री नहीं था जो कोठारी आयोग के सदस्य के रूप में चुन लिया जाता | फिर कोठारी आयोग के 
सदस्य अगर इस तरह की संस्कृत के सम्बन्ध में सम्मति देते हैं तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । लेकिन 
डा० त्रिगुण सेन स्वयं एक शिक्षाशास्त्री हैं और शिक्षाशास्त्री होने के कारण ही राजनीति ने इनको अपनी 
ओर खींचा है | उन्होने स्वयं राजनीति का वरण नहीं किया इसलिए श्रीमत्‌ मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 
शिक्षा की दृष्टि से जो हमारी भाषाओं का मूल आधार संस्कृत है उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। 
कुछ दिन पूर्व हमारे देश में नैतिक और धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 
एक समिति गठित की थी। अगर मैं भूल नहीं करता हूं तो उस समिति ने जिसमें ईसाई, मुसलमान 
इत्यादि सभी थे, सर्वसम्मति से यह राय दी थी कि इस तरह की शिक्षा देना भारतीय छात्रों के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है | लेकिन आज तक उस समिति का प्रतिवेदन बरफ के कमरे में पड़ा हुआ है। वह 
प्रतिवेदन अभी तक कार्य रूप में परिणित नहीं हुआ। | 
y मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए दो बातें अंत में और कहना चाहता हूं। एक तो 
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में शिक्षा पर जो व्यय होता है वह - देश शिक्षा पर सबसे कम व्यय करते 
N MILI pee पर है | सबसे अधिक शिक्षा पर व्यय करते हैं आज जापान और कैनाडा जो 
- आय का ६ प्रतिशत और ५ प्रतिशत लगभग शिक्षा पर व्यय करते हैं और सबसे कम अपनी 
आय का अगर कोई व्यय करता है तो वह अफगानिस्तान करता है ।जो केवल t प्रतिशत शिक्षा पर व्यय 
करता है। भारत के आंकड़े हैं १.५ प्रतिशत जो हम शिक्षा पर व्यय करते हैं। अब बताइए कि ऐसी 
स्थिति में अगर गरीब अध्यापक बेचारे बार बार आ कर आंदोलन की धमकी दें जो गुरुओं के स्तर से 
हटी हुई बात है, और इस सरकार के सामने वह कहें कि हमारा वेतन बढ़ाया जाना eT इस 
असामान्य महंगाई के जमाने में गरीब अध्यापक और क्या करें? विशेषकर प्रारंभिक शिक्षकों की जो 
स्थिति है वह अधिक दयनीय हो गई है। जिस समय उनके सामने जाते हैं और सौ सौ रुपए सवा सवा सौ 
रुपए वेतन की बात सुनते हैं तो चिन्ता होती है। मेरा तो इस सम्बन्ध में एक सुझाव यह भी है कि 
प्रारम्भिक शिक्षा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्युनिसिपल बोडों के हाथों में नहीं रहनी चाहिये । प्रारम्भिक शिक्षा 
कम से कम प्रान्तीय सरकारें अवश्य दें, जिससे प्रारम्भिक शिक्षा जो शिक्षा की मूल है, उसमें किसी 
प्रकार की दुर्बलता न लगी रह जाये, क्योंकि उसी के आधार पर शिक्षा की अगली भित्ति का निर्माण 
होना है। 


धन से धर्मान्तरण 


पिछले १४ वर्षों में १९४७ से १९६१ तक - देश में ईसाईयत के प्रचार के नाम पर विदेशों से 
अपार धनराशि आई है। गृहमंत्री ने बताया कि जनवरी १९५९ से जुलाई १९६१ तक देश में विदेशों 
से ईसाई संगठनों को १७ करोड़ ८५ लाख र० प्राप्त GAT इस प्रकार १९५० से अब तक पिछले १० 
वर्षों में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आने वाली कुल राशि ९० करोड़ ६५ लाख ४१ हजार बैठती है। 
इनमें १९४७से १९५० तक के आंकड़े जो मुझे उपलब्ध नहीं हैं शामिल नहीं हैं परन्तु यदि इसी 
अनुपात में इन चारों वषं में आने वाली राशिं को जोड़ लिया जाय तो यह राशि लगभग एक अरब 
३५करोड़ २० हो जाती है।यह राशि उस ढाई अरब की राशि से भिन्न है जो दवाइयों, अनाज आदि 
के उपहार के रूप में भेजी जाती है। इन उपहारों को भेजने वालों के लिए यह छूट है कि वे इसे जिस 
सस्था को चाहें दे सकते हैं। ये सब उपहार ईसाई संगठनों को ही जाते हैं। 
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A 


a राजनीति i अखाड़ा न बनें 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही दक्षिण भारत में एक हिन्दी विश्वविद्यालय खोलने की बात प्रमुखता से 
सामने आई थी। पर भारत के गुलाम मनोवृत्ति के अंग्रेजी के पुजारियों के गले में यह बात नहीं उतरी | 
यह मामला टलता गया और अन्त में कम्युनिस्ट-कम्युनलिस्ट नुरूल हुसैन के शिक्षा मंत्रित्वकाल में 
हैवराबाद में एक अंग्रेजी माध्यम का विश्वविद्यालय स्थापित करने का विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया। 
शास्त्री जी ने १९ अगस्त १९७४ को राज्यसभा में इस विश्वविद्यालय के लिए समुचित सावधानियां 


रखने Ee युनः दक्षिण भारत में किसी भी उपयुक्त स्थान पर हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने की 
मांग की। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री : विश्वविद्यालय परिवार में एक नये सदस्य की वुद्धि के समय, विशेष कर 
केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिवार में एक नये सदस्य की वृद्धि के समय, मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान शिक्षा से 
सम्बन्धित कुछ विषयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिनके सम्बन्ध में समय समय पर सरकार 
और देश के शिक्षा विशेषज्ञ कुछ निर्णय ले चुके हैं। 

अभी पीछे श्रीनगर में जो दूसरा राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ था, हमारे शिक्षा मंत्री जी को स्मरण 
होगा, उसमें जहां इस विषय पर एक निर्णय लिया गया था कि पब्लिक स्कूलों में जो एक क्लास विशेष 
तैयारःहो रहा है उससे देश को कैसे बचाया जाय, वहां इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया था-- 
मैं स्वयं उस एकता समिति का सदस्य था-- कि राज्यों में यह जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पद्धति है 
इसको समाप्त करना चाहिए । एक मद्रास का विद्यार्थी अगर दिल्ली में आकर प्रवेश लेना चाहता है,या 
दिल्ली का विद्यार्थी कलकत्ता में जा कर प्रवेश लेना चाहता है, तो एक ही देश में यह क्या नयी पद्धति 
प्रारम्भ हो गयी है कि उसको सबसे पहले इस बात का प्रमाण देना होगा कि वह बंगाल का रहने वाला 
है या तमिलनाडु का रहने वाला है या दिल्ली का रहने वाला है | राष्ट्रीय एकता समिति में इस बात परः 
विशेष रूप से बल दिया गया था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जो परम्परा है उसको जल्दी समाप्त-कर 
दिया जाय। लेकिन अभी तक हम यह देख रहे हैं कि इस विषय में भी सरकार निर्णय नहीं ले सकी। 
. _ दूसरी बात इन विश्वविद्यालयों में जो राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता'जा रहा है, उसकी ओर मैं 
आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। अभी कुछ दिन पहले समाचार आया था कि पटना विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति ने त्यागपत्र दे दिया | फिर किसी तरह से वहा के विद्यार्थियों ने या सरकार ने दबाव डाल 
कर उनका वह त्याग पत्र वापस करवा दिया । फिर भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के सम्बन्ध में 
चर्चा आयी। अभी काशी विद्यापीठ के रघुकुल तिलक जी त्याग पत्र दे चुके हैं। मेरठ विश्वविद्यालय के श्री 
कपूर ने त्याग पत्र दे दिया है। आज ही समाचार पत्रों में है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो प्रो- 
वाइस चांसलर हैं, प्रति कुलपति जिनको आप कहते हैं, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है।यह सब लोग जो 
त्याग पत्र दे रहे हैं, शायद वह जाते हुए यह कहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में राजनीतिक हस्तक्षेप 
अधिक बढ़ गया है, उससे परेशान हो कर हम इसःविशवविद्यालय से मुक्ति ले रहे हैं, हटना चाहते हैं। 


मेरा कहना है कि जब आप विश्वविद्यालय परिवार में एक नये सदस्य को भर्ती करने केलिए जा 
रहे हैं और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं, तो इस दिशा में बहुत मजबूती से 
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हमारे विश्वविद्यालय जो आज राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहे हैं, उनमें यह 
ae Aar और छात्रों के कच्चे मस्तिष्क उसमें न पड़ें। उनमें सुसभ्य नागरिक तैयार होने चाहिए 
विद्यार्थी संकुचित दलों में न पड़ें इस विषय में भी सरकार को सोचना चाहिए। _ 
तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन विश्वविद्यालयों में जो आनरेरी STARE की डिग्री देने 
की परम्परा प्रारम्भ हुई है उसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों की Saye डिग्री का उपहास हो रहा है। 
पहले यह विद्वत्ता के आधार पर दी जाती थी, उनकी सेवाओं के आधार पर उनकी क्षमता के आधार पर 
या उन्होंने कोई साहित्यिक रचनायें की हों, इस आधार पर दी जाती थीं Kk अब ये आनरेरी डिग्री 
उपहार के रूप में दी जाने लगी हैं और विशेष रूप से मंत्रियों को ये डिग्रियां दी जा रही हैं। पहले राय 
बहादुर और खान बहादुर होते थे और अब विश्वविद्यालयों की उपाधियां भी सम्मानित राय बहादुर 
और खान बहादुर की श्रेणी में शामिल हो रही हैं। Hei 
चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो हमारे केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, इनमें कुछ 
नये विश्वविद्यालय भी खुले थे, जंब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय खुला था तो मैंने बड़े उत्साह से 
इसका समर्थन किया था लेकिन आज जवाहलाल नेहरू युनिवर्सिटी अगर एक शब्द में कहूं तो यह 
भारतवर्ष की लुमुम्बा युनिवर्सिटी,हो गई है, इससे ज्यादा शब्द मैं नहीं कह सकता | आपके जो शिक्षा केन्द्र 
हैं, विद्या मन्दिर हैं, उनको पवित्र रहना चाहिए, वह राजनीतिक अखाड़े नहीं रहने चाहिए। जब 
जवाहरलाल नेहरू युनिवर्सिटी, जो सरकार की नाक के नीचे है, उसको आप बचा नहीं पाये तो हैदराबाद 
में विश्वविद्यालय को आप बचा लेंगे, इसमें मुझे सन्देह है। 
अनुदान की गलत कसौटी 
मैं एक दो बात और कहना चाहता हूं। एक तो विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के सम्बन्ध में है। 
अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी-संक्षेप में मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। हिन्दी भाषी राज्यों के 
(विश्वविद्यालयों की एक बैठक हुई। उसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति जिनको अब 
आपने उर्दू के किसी विभाग का अध्यक्ष बना कर यहां बुला लिया है, उन्होंने खड़े होकर यह कहा कि 
सरकार हमसे यह चाहती है कि हम अनुशासन कायम रखें, पर पैसा देती नहीं। जब उन्होंने यह कहा तो 
इंदौर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने उस पर खड़े होकर यह कहा कि अगर सरकारी रहस्यों को प्रकट 
करने की धृष्टता को क्षमा कर दिया जाए--वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव रह चुके थे--तो 
उन्होंने कहा कि जिस अनुदान की आप शिकायत कर रहे हैं कि उसके बिना अनुशासन नहीं रह पाता है, 
सरकार से १२ करोड़ रुपया वर्ष में आपको अनुदान मिलता है। और मैं जिस विश्वविद्यांलय का 
उप-कुलपति हूं, मेरेसाथ १३ महा-विद्यालय हैं । उनकी संख्या मिला कर ९ हजार से ऊपर विद्यार्थी 
बैठते हैं। जिस विश्वविद्यालय को १२ करोड़ या ९ करोड़ मिल रहा है इसके अन्दर साढ़े चार हजार 
| विद्यार्थी हैं। मेरे यहां ९ हजार विद्यार्थी हैं मुझको एक करोड़ दिया जाता है। तो मेरे यहां इस सिद्धान्त 
| oer “teas चाहिए। अलीगढ़ युनिवर्सिटी पर मैं नहीं जाना चाहता; क्योंकि यह 
| m ॥| का तृतीयः इसकी - 
| किसीअन्यसमय प्रोफेसर नूरुल eat त fetus hee ae संबंधित है = 
wa ee: | ia RUT) | 
q किति अत में इन्हीं का, भो. नुरुल हसन साहब का; दिया हुआ एक उत्तर जो मेरे हाथ में है, जो 
fT १०२२ केउत्तर में है, दिनांक, १४ अगस्त को दिया है। मैंने उनसे यह पूछा था कि क्या 
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Ree wR 
- केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया था कि दक्षिण भारत में कोई हिन्दी माध्यमं का 
विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए ? भैं उस समिति का सदस्य रह चुका हूं, प्रधानमंत्री उस सेंट्रल A 
एडवाइजरी हिन्दी कमेटी की उस समय अध्यक्षा थीं। उसमें मोरार जी देसाई देश के वित्त मंत्री भी सदस्य 
थे। एक कमेटी बनी जो निर्णय करने के लिए बनी = माध्यम का यह विश्वविद्यालय दक्षिण भारत 
में--चाहे हैदराबाद में बने, गुलबर्गा में बने या बंगलौर में बने सिद्धान्ततः यह बात तय हो चुकी थी 
और उसमें यह निर्णय ले लिया ad था कि हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, 
लेकिन यहां तो दिक्कत यह है कि मंत्रियों के जाने के साथ सरकार की नीतियां भी बदलती हैं । इसके लिए 
तरह-तरह की व्याख्यायें की जाती हैं। इसमें कहा गया है कि चर्चा तो चली थी, लेकिन विश्वविद्यालय, 
अनुदान आयोग की एक समिति बनी, उस समिति ने इसको उपयुक्त नहीं समझा । मैं समझा था कि प्रधान 
मंत्री जिस समिति की अध्यक्षा हैं उसका निर्णय सर्वोपरि होगा या फिर हमारे विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग ने जो सब कमेटी बनाई है उसका निर्णय सर्वोपरि है? अगर केन्द्रीय विश्वविद्यालय जो आप 
हैदराबाद में स्थापित करने जा रहे हैं उसका माध्यम हिन्दी नहीं हो सकता तो मेरी निश्चित राय है कि 
देश के अन्दर एकता स्थापित करने केलिए और राजभाषा को सारे देश में समान रूप से विकसित करने 
के लिए आप गुलबर्गा में चाहे बनाइये, चाहे बंगलौर में बनाइये या हैदराबाद में बनाइये, दक्षिण भारत 
में हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय अवश्य स्थापित कीजिए। 

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रिकार्ड पर होगा कि 
मिस्टर जोशी इंदौर विश्वविद्यालय के कुलपति ने.....अपने भाषण में क्या कहा | मैं आपको बताता हूं 

[इस पर नूरुल हसन ने आपत्ति की कि शास्त्री जी या तो उन्हें पत्र लिखें या फिर सदन में प्रश्‍न करें, 
तभी उनको तथ्य विदित हो सकेंगे।] 

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : नहीं नहीं आप पता करके आएं कि मिस्टर जोशी के आंकड़े सही माने जाएं 
या आपके आंकड़े सही माने जाएं... 

प्रो. एस. नूरुल हसन : आंकड़े तो गवर्नमेंट के सही माने जाएंगे। याददाश्त के ऊपर किसी के 
आंकड़े सही नहीं माने जाते। उसका तो आडिट होता है, हिसाब रखा जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग का हिसाब सदन में रखा जाता है। उसके ऊपर जाएंगे या यह कि फलां जगह हमने सुना या'फलां 
जगह से सुना, हमको यह याद आता है, इससे काम नहीं चलता है। फिगर्स एक्यूरेट आपके हाथ में हैं, 
आप देख सकते हैं । अगर आपको आसानी से न मिल सके तो आप मुझको लिख कर मुझसे पूछ लीजिए 
या सदन में सवाल पेश कीजिए ..... F 

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपसभापति जी व्यवस्था का प्रश्न है। आप शायद यह सिद्ध करना चाहते 
हैं कि मैंने जो आंकड़े दिए हैं गलत हैं । मुझे पहले वह आंकड़े पूछने चाहिए थे म से उस समय आप 

_ इस देश में शिक्षा मंत्री नहीं थे, आप उस समय अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में थे, जिस समय यह काफ्रैंस 
हुई और उन्होंने ये आंकड़े दिए। लेकिन यह आंकड़ा जो आपका ही अभी का दिया हुआ है। शिक्षा 
मंत्रालय ने जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ऐक्ट पास किया और उसके विरोध में जब एक 
आंदोलन हुआ तो आपने शिक्षा मंत्रालय की ओर से पुस्तिका छपवाई जो जनता में बांटी । उस पुस्तिका 
में लिखा है कि अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी को हन्डरेड परसेन्ट ग्राट दी जाती है। अगर आपको याद 
नहीं है तो मैं कल वह पुस्तिका भेज दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या देश सें ऐसी और कोई 
है जिसको हन्डरेड परसेन्टग्रान्टदीजातीहै 1. `. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


36/राष्ट्रीयता के मुखर स्वर 


REAA AATA 


विश्वविद्यालयों की 2 परम्पराए 


- विश्व विद्यालय की बिगड़ती स्थिति को देख कर १४ मार्च १९७५ को विश्वविद्यालय 

को अनिश्चित काल के लिए बन्वं कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में शास्त्री जी ने सदन में सार्वजनिक 
हित के विषय के रूप में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर विचार के समय १९ मार्च १९७५ को 
दिया गया शास्त्री जी का भाषण: 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री : बनारस भारत के उन भाग्यशाली नगरों में है जिसमें अकेले एक नगर में 
४ विश्वविद्यालय हैं-हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, संस्कृत विश्वविद्यालय और अगर में भूल 
नहीं करता, तो सारनाथ में भी उसी तरह की बौद्ध संस्कृति के विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इनमें 
हिन्दू विश्वविद्यालय की जो अपनी परम्पराएं और इतिहास रहा है उसकी दृष्टि से यह सबसे बड़ा 
विश्वविद्यालय माना जाता है। किसी समय यह विश्वविद्यालय हमारे स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व भी 
करता रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय से यह विश्वविद्यालय संकुचित जातिवाद और राजनीति का 
अखाड़ा बन गया है; जानबूझ कर कुछ लोग इसकी परम्पराओं और स्वरूप को नष्ट-भ्रष्ट करने पर तुले 
हुए हैं। देश का प्रमुख केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद, मेरी अपनी इस प्रकार की मान्यता है कि 
शिक्षा मंत्रालय को भी इस विश्वविद्यालय की ओर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया 
गया | उसके दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं। पहले तो मैं यही चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री अपना उत्तर देते 
समय इस बात को अवश्य बताएं कि जब से वे शिक्षा मंत्री बने तब से वे कितनी बार केन्द्रीय 
विश्वविद्यालयों में गए। 
दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दू विश्वविद्यालय को जो पीछे धन दिया गया है केन्द्रीय 
सरकार से-मेरे पास जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट है, अगर उसके आंकड़े सही हैं तो 
उन्हीं के आंकड़ों से बताना चाहता हूं--मैं केवल अलीगढ़ और बनारस इन दो विश्वविद्यालयों को ही ले 
लेता हूं,कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या है ९७६९ और बनारस में है १४३९९। अलीगढ़ 
में ८६९ अध्यापक हैं, और बनारस में ११८८। लेकिन जो उन्होंने प्लान के अंतर्गत दोनों को धन दिया 
है उससे अनुमान लगाइए कि शिक्षा मंत्रालय किस प्रकार से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की उपेक्षा कर 
रहा है। अलीगढ़ को १९६९-७० में दिया गयां १,०६,६ १,७७९.२३; और बनारस को दिया गया र्‌. 
१,००,४८,५२९.५४; १९७०-७१ में अलीगढ़ को दिया गया ७९,२८,६०४,३६ रु. और बनारस को 
दिया गया ७७,७८,२६४.८३ र. और १९७१-७२ में अलीगढ़ को दिया गया ३,४२,८२,३६१ रु. और 
बनारस को दिया गया २२४६८४० १.५७ रु.। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि शिक्षा मंत्रालय किस 
` प्रकार से विशेष रूप से बनारस विश्वविद्यालय के संबंध में उपेक्षा:की नीति अपनाए हुए है। छात्रों के संघों 
a) ह गोतो मेरी अपनी इस प्रकार की मान्यता है कि हिन्दू विश्वविद्यालय में उप-कुलपति 
ER WA SN sect अपनी राजनैतिक मान्यताओं के ५ || 
6 | ane कुछ संकुचित जातिवाद में आकर लेते हैं। यों तो जातिवाद सभी जगह आपको « 
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- मगर बनारस में जो जातिवाद है वह जातिवाद नहीं, उप-जातिवाद है, सब-कास्ट वहां पर 
चलता है, मैं विस्तार से इसकी व्याख्या नहीं करना चाहता | मैं डा. श्रीमाली जो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति हैं उनकी योग्यता और अनुभव से अच्छी तरह ड । हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं 
उनका प्रशंसक रहा हूं, केन्द्र में शिक्षा मंत्री के नाते और मैसूर में उपकुलपति के कार्यकाल में भी उनको 
अच्छी सफलता मिली है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वाराणसी में जाकर, नमक की झील में डा० 
श्रीमाली जैसे शिक्षा शास्त्री वहां की संकुचित राजनीति में क्यों पड़ गए? वहां के जो छात्र संघ हैं उनमें 
तीन संगठन काम करते हैं-- विद्यार्थी परिषद्‌, समाजवादी युव जन सभा और तीसरा स्टूडेंट्स फेडरेशन। 
उपकुलपति किसी भी विश्वविद्यालय का हो, वह विद्यार्थियों के संगठनों को समान रूप से सम्मान दे या 
किसी के साथ भी अपना सम्बन्ध न रखे। अगर किसी संगठन विशेष की पीठ किसी विशेष विश्वविद्यालय 
का उपकुलपति थपथपाता है तो उसका अर्थ होता है उनका झुकाव एक पक्ष की ओर है। अभी अक्टूबर 
में उत्तर भारत स्टूडेंट्स फेडरेशन का अधिवेशन बनारस विश्वविद्यालय के कैम्पस के अन्दर हुआ, डा० 
श्रीमाली ने उसका उद्घाटन किया । लेकिन हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति की स्टूडेंट्स फेडरेशन के 
उद्घाटन के अवसर पर श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को बीच में लाने की क्या जरूरत थी और 
श्री जयप्रकाश जी की वहां पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता थी ? श्री जयप्रकाश जी का जो आन्दोलन 
है, वह एक फासिस्ट आन्दोलन है इस प्रकार के शब्द कहने की क्या आवश्यकता थी ? उसी से यह पता 
लगा कि ह तव तियालय कओ कल त र a का एकपक्षीय रुख बराबर बनता ही चला 
जा रहा है। 

अब यह जो विवाद प्रारम्भ हुआ है वह छात्र संघ कें निर्वाचन को लेकर हुआ है। हिन्दू 
विश्वविद्यालय बनारस के इस छात्र संघ के नए निर्वाचन में यह सौभाग्य की बात है कि छात्र संघ का जो 
ग्रुप निर्वाचित हुआ है वह ग्रुप जो श्री जयप्रकाश नारायण जी के आन्दोलन का हृदय से समर्थक है। अब 
उसको लेकर कुलपति थोड़ी बहुत कठिनाई में पड़े हुए हैं । उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से इसको रोका 
जाए। एक तो कुछ इस प्रकार का वातावरण बना कि जिसकी वजह से वहां पर छात्र संघ काम न कर सकें | 
जिसकी चर्चा अभी आपने भी की है। छात्र संघ के जो महामंत्री हैं, जब उन्होंने शपथ ली तो शपथ लेने 
के बाद विद्यार्थियों द्वारा चुने हुए महामंत्री के निष्कासन का अधिकार कुलपति को दे दिया जाए तो फिर 
विश्वविद्यालय में गरमी पैदा होंगी ही इसके बाद जो नतीजा निकलता है उसके लिए छात्रों को अपराधी 
ठहराया जाएगा या कुलपति को अपराधी ठहराया जाएगा जिसने विद्यार्थियों के चुने हुए महामंत्री को 
इस प्रकार शपथ लेने के बाद विद्यालय से निष्कासित कर दिया ? निष्कासित ही नहीं किया बल्कि ये छात्र 
अपनी विश्वविद्यालय की यूनियन का उद्घाटन श्री जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा कराना चाहते थे उसे 
भी मना किया। मेरे हाथ में यह बनारस का 'आज' पत्र है, इसमें स्वयं बनारस के कुलपति डा० श्रीमाली 
का वक्तव्य है। मैं श्री नूरुल हसन को विशेष रूप से यह बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने उसमें वक्तव्य 
दिया है उसमें स्पष्ट यह कहा कि मैं विश्वविद्यालय के वर्तमान छात्र संघ के अधिकारियों से यह कहता हू 
कि मेरी राय में यदि ऐसी स्थिति में श्री जयप्रकाश नारायण जी यहां नहीं आएं तो अच्छा है । इस तरह 
की बात को कुलपति द्वारा कहने की क्या आवशयकता थी? इसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो 
y छात्र संघ के महामंत्री का निष्कासन कर दिया गया और दूसरी ओर कुलपति द्वारा छान्न संघ के 


अधिकारियों को यह कहना कि श्री जयप्रकाश नारायण जी को विश्वविद्यालय में बुलाया जाए, आग में 
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घी पड़ने वाली बात हुई | इसको लेकर वहां पर सुबह ही को पुलिस ने यह ऐलान करके कि चौबीस 
घंटे के अन्दर छात्रावास खाली कर दिया जाए, एकदम विद्यार्थियों के अन्दर बेचैनी फैला दी और इसकी 
_ आज यह स्थिति पैदा हो गई है | हिन्दू विश्वविद्यालय से छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है 
और सारे विश्वविद्यालय में पुलिस की छावनी बनी हुई है। आज विश्वविद्यालय के पुलिस ने 
अपना घेरा डाला हुआ है। लेकिन अब इससे एक और कठिनाई उपस्थित हो गई है और वह यह है कि 
जब इस प्रकार के आदेश दिए जाते हैं, as जो आजमगढ़ के छात्र हैं, जो गोरखपुर 
के छात्र हैं, जो गाजीपुर के छात्र हैं, वे तो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन जो छात्र थाईलैंड के हैं, र्मा के 
हैं, सीलोन के हैं, उन छात्रों की क्या स्थिति होगी? इस प्रकार से निष्कासन के आदेश दे दिए जाते हैं, तो 
उनको सोचना चाहिए कि जब कभी इस तरह से विश्वविद्यालय बन्द किया जाए, तो बन्द करते समय 
छात्रों को जो निष्कासन के आदेश दिए जाते हैं, उनमें विशेष रूप से जो विदेशी छात्र और छात्राएं पढ़ती 
हैं, उनमें थोड़ा सा अन्तर रखना होगा, पृथकता रखनी चाहिए । जो भारतीय छात्र हैं और जो विदेशी 
छात्र हैं, उन सबको एक रूप में और एक डंडे से हांकना कहां तक उचित है? इन विदेशी छात्र और 
छात्राओं से यह कहना कि एकदम छात्रावास खाली कर दो और बनारस की गोदौलिया में जाकर पड़े रहो 
या रेलवे स्टेशन में जाकर पड़े रहो, कहां तक उचित है? इस प्रकार के जो आर्डर थे, वे छात्रों में असंतोष 
की आग भड़काने वाले थे और वे समस्या के समाधान करने में सहायक नहीं हो सकते हैं। 

दूसरी बात यह है कि इस प्रकार कुलपति के आदेश का परिणाम यह हुआ कि छात्रों की परीक्षाएं 
बिल्कुल सिर पर आ गई हैं, उसमें बाधा पड़ जाएगी। इस प्रकार से छात्र संघ के महामंत्री को श्री 
जयप्रकाश नारायण जी के समर्थक होने के नाते उनके निष्कासन के आदेश दे देना और छात्र संघ को वहां 
पर कार्य न करने देने का परिणाम यह होगा कि जो १२ हजार विद्यार्थी वहां पर पढ़ते हैं उनका भविष्य 
अंधकार में पड़ जाएगा । इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो विश्वविद्यालय की अपनी परम्परा है, 
हमारेदेश में जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं उनका अपना एक इतिहास है | जो राज्यस्तर के विश्वविद्यालय 
हैं उत्तकी छोड़िये, लेकिन जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनकी कम से कम परम्पराओं की रक्षा करने के 
लिए हमको कुछ कदम उठाने चाहिए। 

यह एक विवादास्पद बात है कि एक विद्यार्थी ने शपथ लेते वक्त इस प्रकार का भाषण दिया। मैं 
चाहूंगा कि इसकी जानकारी प्राप्त की जाए और विश्वविद्यालय के वक्तव्य पर या यू० पी० सरकार के 
वक्तव्य पर न जाया जाए। बल्कि ALA सरकार अपने अधिकारियों को भेज कर इसकी जानकारी प्राप्त 
करे। लेकिन थोडी देर के लिए मान भी लिया जाए कि जो वक्तव्य मंत्री जी ने पढ़ कर सुनाया है, वह ठीक 
है, तो अगर मैं डा० श्रीमाली की जगह पर होता तो इस प्रकार के शब्द कह भी दिए होते, तो यह काम 
मेरा होता कि विश्वविद्यालय के कुलपति को किंसी छात्र संघ से किस प्रकार से डील करना चाहिए, कैसे 
उनकी भावनाओं को सम्भालना चाहिए और किस तरह से उनकी पीठ थपथपा कर काम लेना चाहिए, न 
कि विद्यार्थियों को निकाल कर कैम्पस से बाहर कर दिया जाए और इस तरह से छात्रों को आन्दोलन 
करने का अवसर दे दिया जाए। इस समस्या का समाधान इस तरह की बातों के करने से नहीं होताहै |. 
क्योंकि विद्यार्थी कच्ची उम्र के होते हैं और उन्हें किस प्रकार से सम्भाला जाना चाहिए, यह बात | 


शिक्षाशास्त्रियों को सोचना चाहिए। 
Enno 1७ 1७): 
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अपनी बात समाप्त करने से पहले अंत में दो तीन बात और कहना चाहता हूं । एक तो यह कि 
इस सारी घटना की जांच के लिए उच्चस्तरीय आयोग की नियुक्ति होनी चाहिए, हाउस की कमेटी बनानी 
चाहिए, दोनों सदनों के सदस्य मिल कर जाएं और देखें कि - क्या है, जो आपंका कहना है 
उसमें कोई जान है या जो विद्यार्थी कह रहे हैं उसमें जान है, ताकि विश्वविद्यालय का वातावरण और 
खराब न हो। दूसरे, छात्रों की जो उचित मागें हैं उन पर तत्काल अनुकूल निर्णय होना चाहिए । छात्र 
पहले आन्दोलन करें, फिर विश्वविद्यालय के अधिकारी निर्णय लें, यह प्रवृत्ति शिक्षा मंत्रालय को रोकनी 
चाहिए । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हर केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्री को वर्ष में एक 
बार अवश्य जाना चाहिए, अध्यापकों के साथ बैठंक करनी चाहिए, विद्यार्थियों के साथ बैठक करनी 
चाहिए ताकि सीधे उनका सम्पर्क हो सके और वे वहां की समस्याओं का सीधे अध्ययन कर सकें, बीच में 
राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के अधिकारी न आएं। दूसरे, हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र संघ के 
अधिकारियों को, जिनको निकाल दिया गया है, वापस लें ताकि इस आग को शांत किया जा सके | पीछे 
कुछ विद्यार्थी इसी तरह निकाले गए थे। उन विद्यार्थियों में ऐसे विद्यार्थी भी निकले हैं-- मैं एक-एक का 
नाम नहीं लेना चाहता जिन्होंने ७७ प्रतिशत अक प्राप्त किए हैं, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं । लेकिन चूंकि 
वे वैचारिक दृष्टि से जयप्रकाश जी के समर्थक हैं इसलिए विश्वविद्यालय से निकाल कर बाहर कर दिए 
गए । पीछे छात्रों ने आन्दोलन किया तो वाइस चांसलर ने ७ छात्रों की एक छात्र कल्याण समिति बनाई। 
उस छात्र कल्याण समिति ने सर्वसम्मत रिपोर्ट दी कि इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को वापस लिया जाए। 
उसके बाद भी वापस नहीं लिया गया | उपकुलपति ने समिति बनाई और उसके सर्वसम्मत सुझावों को 
नहीं माना जाता है तो आन्दोलन फिर बढ़ेगा | शिक्षामंत्री स्वयं शिक्षा शास्त्री हैं, मैं चाहूगा कि वे इस 
समस्या पर शांति से विचार करें और हिन्दू विश्वविद्यालय जल्दी से जल्दी खुल सके इसकी वे कोई अनुकूल 
व्यवस्था He | 

शिक्षामंत्री का कहना था कि कुछ फैक्ट्स जो माननीय सदस्य को दिये गये हैं उनमें कुछ डेट की भी 
गड़बड़ है। जहां तक मेरे सुनने में आया है उन्होंने बाबू जयप्रकाश नारायण जी को चिट्ठी भेजी | इस 
इंसिडेंट के बाद जिसका मैंने अभी जिक्र हाउस में किया है।इस इंसिडेंट के पहले उन्होंने नहीं कहा कि 
जयप्रकाश जी वहां के छात्र संघ का उद्घाटन न करें। 


मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बनारस से जो दैनिक पत्र निकलता है 'आज' वहां का प्रमुख 
पत्र है, यह उसने कहा है कि बनारस विश्वविद्यालय बन्द होने के बाद डा० श्रीमाली ने प्रैस स्टेटमेंट दिया 
है।इसमें उन्होंने कहा है कि मैंने विद्यार्थियों से आग्रह किया था कि जयप्रकाश जी अगर यहा न आयें तो 
अच्छा होगा क्योंकि परिस्थितियां यहां अनुकूल नहीं है। मैंने अपनी ओर से नहीं कहा, यह वहां के पत्र ने 
कहा है। O 
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो पहले मुस्लिम कालेज के नाम से शुरू किया गया था, अपनी 
स्थापना के समय से ही मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्वों का गढ़ था। इस विश्वविद्यालय में ही भारत के 
विभाजन का षड्यंत्र रचा गया। यहीं से पढ़े मुसलमानों ने पाकिस्तान के निर्माण का नेतृत्व किया और 
अंग्रेजों की मिली भगत से देश तीन टुकड़ों में बंट गया। परन्तु इस विश्वविद्यालय की इस प्रठभूमि के 
बाद भी स्वतंत्र भारत की सभी सरकारें इस विश्वविद्यालय से साम्प्रदायिक खर पतवार को साफ करने 
में असफल रहीं। इतना ही नहीं श्रीमती गांधी ने इस विश्वविद्यालय को विधिवत मुस्लिम स्वरूप देने का 
विधेयक रखा तथा १ ९७७ में जनता पार्टी ने भी वही तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए विश्वविद्यालय 
को कानून मुस्लिम स्वरूप प्रदान कर दिया TA सेक्युलर भारत में एक साम्प्रदायिक शिक्षण सस्था 
की स्थापना कर दी गई। जो काम मुस्लिम मदरसे करते हैं वही काम करने की अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
को पूरी छूट वे दी गई। 

शास्त्री जी ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में बढ़ती साम्प्रदायिकता के विरुद्ध २ मार्च १९६० को आधे 
घंटे की विशेष चर्चा उठा कर सदन का ध्यान इस दिशा में आकर्षित किया ar | विश्वविद्यालय में व्याप्त 
भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए सरकार ने एक जाच 
समिति वैठाई थी। इसी जांच समिति की रिपोर्ट पर ११ अगस्त १९६१ को हुई बहस में जांच समिति की 
आधी अधूरी रिपोर्ट की धजियां उड़ा वीं। उन्होंने कहा कि उपकुलपति के विरुद्ध जांच की जा रही थी 
बही जांच समिति का सदस्य बन बैठा और उससे सारी जांच ही निरर्थक हो गई। 


शरी प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के ऐतिहासिक 
विश्वविद्यालयों में से एक है। २ मार्च सन्‌ १९६० को इसी सदन में मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
के सम्बन्ध में आधा घंटे की चर्चा उठाई थी । उस चर्चा को उठाते समय मैंने यहां से इसको आरम्भ किया 
था कि कोई भी विद्यालय हो अथवा विश्वविद्यालय वह सब ही ज्ञान के मंदिर हैं और इनके सम्बन्ध में 
जब भी कोई विचार किया जाय, वह धर्म, जाति और दलबंदियों से ऊपर उठकर होना चाहिए। आज भी 
FR आरम्भ करते समय उन्हीं भावनाओं को फिर से दोहराना चाहता हूं। मुझे यद्यपि दुःख 
हैं कि जब पिछली बार मैंने इस चर्चा को उठाया था तो कुछ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के उर्दू के पत्रों 
ने और कुछ भारत के कम्युनिस्ट अंग्रेजी पत्रों ने उस चर्चा को उतना पवित्र न रहने दिया, फिर भी मैं 


आशा करूंगा कि जिस पवित्रता के साथ मैं इस चर्चा को आज आरम्भ करना चाहता हूं उसको उसी 
पवित्र रूप में ग्रहण किया जाय। 


a a अपनी आध घटे की चर्चा में मैंने जिन प्रश्नों को उठाया था उनमें विशेष रूप से विश्वविद्यालय में 

| दृषित परीक्षा प्रणाली, छात्रों को प्रवेश देने में पक्षपात, अध्यापकों की नियुक्ति में भेदभाव, अपने-अपने | 
_ | सस्बत्तियों की अधिक मात्रा में नियुक्ति, सम्पत्तियों की अनावश्यक खरीद और वित्तीय अनियमितताओं 
A: केअतिरिक्त मैंने यह भी कहा था कि इन तमाम कारणों से विश्वविद्यालय का ढांचा पर्याप्त हिल गया है। 


. _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिक्षा/41 


ROO WR NTR 
जांच समिति का मजाक 


जांच समिति का गठन जिंन आधारों पर हुआ, उसके सम्बन्ध में भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। 
१ दिसम्बर, १९५९ को एक प्रश्न का उत्तर देते a माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा था कि 
विश्वविद्यालय में इस प्रकार की अनियमितताएं कोई नई नहीं हैं, वे बहुत समय से चल रही हैं और 
उनको ठीक करने के लिये समय-समय पर यहां से विश्वविद्यालय को निर्देश भी दिये गये, किन्तु उन 
निर्देशों का उत्तर विश्वविद्यालय की ओर से कोई संतोषजनक नहीं मिला । परिणामस्वरूप विवश होकर 
शिक्षा मंत्रालय ने विजिटर से यह अनुरोध किया कि वह अपनी ओर से एक कमेटी एप्वायंट करें। अभी 
यह चीज़ होने जा ही रही थी कि इस बीच में विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने शिक्षा मंत्रालय से सम्पर्क 
स्थापित किया और जैसी कि मेरी जानकारी है, उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को कहा कि बजाये इसके कि आप 
विज़िटर्स कमेटी एप्वायंट करें, अच्छा यह हो कि जो सदस्य आप विज्िटर्स कमेटी में रखना चाहते हैं, 
उनको हम एक्सीक्यूटिव कौंसिलं द्वारा एप्वाइंट की गई कमेटी में रख देते हैं और वह कमेटी ही 
विश्वविद्यालय की जांच He | शिक्षा मंत्रालय उस रहस्यमय सुझाव को उस समय नहीं समझ पाया। 
लेकिन आगे चल कर इसका भयंकर परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालय के उपकुलपति विश्वविद्यालय 
एक्ट के हिसाब से उस कमेटी के सदस्य बन गये। उनके सदस्य होने का परिणाम यह हुआ कि जिस व्यक्ति 
के विपरीत यह सारी जाच होनी थी, जो व्यक्ति दोषी था, वह न सिर्फ जूरी का सदस्य था, अपितु अपने 
बारे में निर्णय देने के लिये न्यायाधीश के रूप में भी बैठा हुआ था । सरकार ने इस सम्बन्ध में जो उपेक्षा 
दिखाई वह संभवतः इसलिए कि वह किसी वर्ग-विशेष की भावनाओं को असंतुष्ट नहीं करना चाहती थी। 
लेकिन साथ ही साथ यह भी प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय में हो रही सब अनियमितताओं के लिये 
जो मुख्य अपराधी थे-वर्तमान उपकुलपति, उनको भी सरकार बचाना चाहती थी। 


२ मार्च, १९६० को होने वाली आध घंटे की चर्चा में भी मैंने विशेष रूप से इस बात को कहा था 
कि यदि इस समिति से निष्पक्ष जांच की आशा करनी है, तो उपकुलपति को इस समिति में नहीं बैठना 
चाहिए | शिक्षा मंत्री जी ने उस समय अपने वक्तव्य में यह कहा था कि मेरा अनुमान है कि वह जांच 
समिति की बैठकों में भाग नहीं लेंगे और यह समिति उसी प्रकार से काम करेंगी, जैसे विज़िटर्स कमेटी 
करती । लेकिन आज मुझे यह कहते हुए और इस सदन को सूचना देते हुए दुःख हो रहा है किं समिति की 
जिन मीठिंगों में विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कर्मचारी और विश्वविद्यालय के नागरिक उपस्थित हुए, उन 
सबमें ही उपकुलपति बराबर मौजूद रहे। भय और खौफ के वातावरण में, जो आज भी मुस्लिम 
विश्वविद्यालय में बना हुआ है, विश्वविद्यालय के किसी भी सदस्य के लिये यह असम्भव था कि वह जांच 
समिति के सामने उपकुलपति के विरुद्ध कोई शब्द जाकर कहे । उपकुलपति ने सही जांच न होने देने के 
लिये जो प्रक्रिया अपनाई, वह बहुत ज्यादा खेदजनक थी । जैसा कि मैंने कहा है, सबसे पहले उन्होंने 
मंत्रालय से मिल कर विज़िटर्स कमेटी के बजाये एक्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से कमेटी बनवाई, लेकित्त 
दूसरा काम उन्होंने यह किया कि जो करार इस समिति के सम्बन्ध में हुआ था, आगे चलकर उन्होंने उस 
करार को भी तोड़ा और उस कमेटी में दो व्यक्ति और आगे चल कर रहस्यमय ढंग से सम्मिलित किये 
गये। उन व्यक्तियों में एक थे विश्वविद्यालय की कोर्ट के सक्रिय सदस्य, श्री पी.एन. सपरू और दूसरे | 
कश्मीर के रिटायर्ड जज, श्री शाहमीरी थे।उन दोनों व्यक्तियों के सम्मिलित होने से उपकुलपति को अपने 
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IAA 


लिये सहयोग प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता मिली। 


आपात्कालीन शक्ति का दुरुपयोग E 

A मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक स्थान प्र 
यह चर्चा की है कि उपकुलपति ने आवश्यकता न होते हुए भी १३५ बार अपनी आपात्कालीन शक्तियों 
का उपयोग किया और उसमें ५२ बार इस प्रकार के थे कि जिनमें उनको आपात्कालीन शक्ति का 
उपयोग नहीं करना चाहिए था | समिति तो यह राय दे रही है, लेकिन जो दो व्यक्ति मध्य में सम्मिलित 
किये गये थे, उन्होंने समिति की राय से असहमति प्रकट की है और इस विषय में अपना एक विशेष नोट 
जोड़ा हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रकार रहस्यमय ढंग से जो दो व्यक्तियों को बीच 
में सम्मिलित किया गया, उसके पीछे कौन सी भावना छिपी हुई थी। 

इसके अतिरिक्त एक और बात है। बनारस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जब इस प्रकार की कमेटी 
नियुक्त हुई, तो उसने पहला काम यह किया कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अन्य सम्बन्धित 
व्यक्तियों को परिपत्र जारी किया और एक प्रश्नावली भेजी गई। भूथम कमेटी ने भी, जो कि इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में नियुक्त की गई थी, सबसे पहले यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति 
विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हम को कुछ जानकारी देने के लिये आयेंगे, हम उनको यह विश्वास दिलाते 
हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी । परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय की जांच समिति की ओर से इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया और न ही इस 
प्रकार की कोई प्रश्नावली भेजी गई, न परिपत्र ही जारी किये गये। 


सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र 


इस सम्बन्ध में सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि भारत सरकार को बदनाम करने के 

लिये इस प्रकार की सुनियोजित प्रचार-योजना चलाई गई कि भारत सरकार्‌ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 
फूटी आंख नहीं देखना चाहती, वहां इस प्रकार के व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो मुस्लिम विश्वविद्यालय को 
समाप्त करना चाहते हैं।समाचारपत्रों के द्वारा भी इस प्रकार का प्रचार किया गया और भाषणों के द्वारा 
भी । इसका परिणाम स्वाभाविक था कि साम्प्रदायिक घृणा फैलती । उपकुलपति के भय से सारे वातावरण 
सें यह समाचार फैला हुआ था कि जो भी व्यक्ति उपकुलपति के विरुद्ध कुछ कहेगा, उसे तुरन्त हटा दिया 
जायया । ये बातें केवल अफवाह ही नहीं थीं। मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं कि आगे चलकर इस 
प्रकार की घटनायें घटी कि जिन लोगों ने समिति के सामने गवाही दी, उनमें कुछ व्यक्तियों को प्रतिष्ठा 
की हानि उठानी पड़ी, कुछ व्यक्तियों को शारीरिक आघात सहना पड़ा, कुछ व्यक्ति बुरी तरह डराये 
घमकायें गये और कुछ व्यक्तियों को अपने स्थानों से हटा दिया गया। 
योग्य व्यक्तियों का उत्पीड़न 
Sha इस सदन में पहले भी इस प्रकार की चर्चा आई थी कि इंजीनियरिंग कालेज के तत्कालीन 
| AA abi ae ma पास पीटा गया। मंत्रालय को इस सम्बन्ध में Y 

| 3 SSE li तो मालूम होगा कि इस पीटने में उपकुलपति के मकान में 


EE 


i i Aa कुछ कर्मचारी सम्मिलित थे। 
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SSSR 
4 प्रकार गणित विभाग के एक बहुत अच्छे अध्यापक, डा. रस्तोगी, को विश्वविद्यालय छोड़ना 
पड़ा, क्योंकि उन्होंने समिति को खुले रूपसे ज्ञापन दिया था। लेकिन ऐसा योग्य अध्यापक, जिसको A 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय न खपा सका, आज अमरीका के ओहियो विश्वविद्यालय में गणित का अध्यापक 
होकर पहुंच गया है। में आपकी जानकारी के लिये भी कहना चाहता हूं कि मुझे पता लगा है--और 
अधिक शिक्षा मंत्री जी पता लगायें-कि वर्तमान उपकुलपति ने केवल उनको अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
छोड़ने पर विवश किया, बल्कि अब जिस विश्वविद्यालय में वह इस समय सर्विस कर रहे हैं, उसको भी 
उन्होंने अपनी तुच्छ बुद्धि का परिचय देते हुए उनके खिलाफ कुछ पत्र लिखे हैं। 
का इसी प्रकार डा. जैमन को भी, जो इंजीनियरिंग कालेज में नियुक्त थे, वेतन के सम्बन्ध में परेशान 
ए गया। 

उपकुलपति और उन दो व्यक्तियों की उपस्थिति का, जो कि बीच में रहस्यमय ढंग से सम्मिलित 
किये गये थे, परिणाम यह हुआ कि शिक्षा मंत्री जी का वह सारा उद्देश्य समाप्त हो गया जिसे उन्होंने कहा 
था कि यह कमेटी विज़िटर्स कमेटी की तरह से काम करेगी । जो कार्य प्रणाली पहली कमेटी निर्धारित 
करती, वह भी सर्वया बदल गई। 


उपकुलपति की धाधली 


लेकिन एक विशेष बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं यह नहीं समझ पाया कि शिक्षा मंत्री जी ने 
जब इस सदन में प्रश्नों का उत्तर देते हुए और वक्तव्य देते हुए कई बार यह संकेत दिया था कि 
उपकुलपति इस समिति में नहीं बैठेंगे, तो फिर वह क्यों डटे हुए थे कि वह समिति की बैठकों में भाग 
लेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हू कि इन परिस्थितियों में जांच समिति के प्रतिवेदन में गम्भीर त्रुटियों का 
आ जाना स्वाभाविक है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रतिवेदन में उपकुलपति के खिलाफ 
लगाये गये विभिन्न आरोपों की न तो पुष्टि की गई है और न ही उनका खंडन किया गया है। जांच समिति 
ने इस विषय में जो मौन साधा है, समझ में नहीं आता कि उसका क्या अर्थ लगाया जाये। जांच समिति. 
की रिपोर्ट में भी कहीं स्पष्ट भाषा में और कहीं दबी हुई भाषा में विचार प्रकट किये गये हैं और कहीं 
विचारों का बिल्कुल लोप ही कर दिया गया है-सरस्वती नदी के प्रवाह की तरह समिति कहीं पाताल में 
चली गयी है।इस प्रकार यह जांच समिति एक पहेली बन कर रह गई है | उसको स्पष्ट भाषा में निर्देश 
देने चाहिए थे, लेकिन वह नहीं दे पाई। समिति ने काफी नम्र भाषा का भी यद्यपि प्रयोग किया है लेकिन 
मेरा अनुमान है कि मक्खी को तो कोई निगला जा सकता था, किन्तु हाथी को कोई कैसे निगल सकता था? 
बुराइया इतनी अधिक थीं कि समिति अगर उनको दबाने का प्रयत्न भी करती, तो भी उसमें सफल न 
होती। परिणाम यह हुआ है कि विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था की बुराइयों की छान-बीन करने के 
पश्चात्‌ भाई-भतीजावाद को संरक्षण, अनाचार, सार्वजनिक धन के गबन एवं दुरुपयोग के मामले समिति 
प्रकाश में लाई। हमारे देश के विश्वविद्यालयों के इंतिहास में यह एक भयंकर घटना है कि किसी 
विश्वविद्यालय में इस प्रकार से भयंकर रूप में धन का और अधिकारों का दुरुपयोग हुआ हो। | 

मैंने आधे घंटे की चर्चा में उदाहरण दिया था कि मेडिकल कालेज के लिये पचास लाख रुपये की 
राशि दी गई थी। केन्द्रीय सरकार की ओर से जो फाइनेंशियल एडवाइजर वहां पर गये, उन्होंने कहा कि 
जो राशि मेडिकल कालेज के लिये दी गई थी, उसका प्रयोग उसमें न कर के दूसरे रूप में किया गया। 
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लेकिन इससे एक कदम आगे जाकर एक = रहस्योद्घाटन किया है । उसने रिपोर्ट के पृष्ठ 
लिन हम आडिट के लिये गये, तो आडिट के समय दान का रजिस्टर हम 
- नहीं दिखाया गया, जिससे यह पता लग सकेता कि कितनी और अन्य राशिया प्राप्त की गईं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि नवम्बर १९४४ के बाद एक अलग कैश-बुक बनाई गई, परन्तु पहली कैश-बुक लापता 
है, जिसमें १९४५ तक का लेन-देन दर्ज था। १,२९,४७५ रुपये की राशि मेडिकल कालेज फंड में जमा 
नहीं की गई और न ही इकट्ठा करने वाली एजेन्सी के संतुलन पत्र में इसका उल्लेख है। जब कोषाध्यक्ष से 
समिति ने इस सम्बन्ध में पूछा तो कोषाध्यक्ष ने उत्तर दिया कि अभी जाच चल रहीहै लेकिन समिति ने 
इसको बड़ी निर्भीकता के साथ प्रकट किया है। उसने लिखा है कि असल भुगतान के बाद विश्वविद्यालय 
को केन्र से लाखों नहीं करोड़ों रुपया मिलता है वहां इस तरह की चीजें होती हैं।न केवल यह बल्कि 
समिति ने इससे भी ज्यादा बड़े भारी एक रहस्य का भण्डाफोड़ किया è समिति ने लिखा है कि जांच 
समिति की नियुक्ति से पहले विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में १३ लाख रुपया इस प्रकार का था जिसका कोई 
हिसाब किताब नहीं था, या जिसके हिसाब किताब का कुछ पता नहीं था। 


आर्थिक घोटाले 

इन सभी चीज़ों की जांच पड़ताल करने के लिए इस जांच समिति की नियुक्ति की गई थी । जैसा मैंने 
पहले आध घंटे की चर्चा शुरू करते हुए कहा था बहुत से आदमी इस प्रकार के थे जिनके नाम पर लिखे 
विश्वविद्यालय के रुपये बड़े खाते में डाल दिये गये । समिति ने स्वयं इस प्रकार के उदाहरण देकर मेरे इस 
कथन की पुष्टि की है | एक व्यक्ति जिसके नाम पर ७८,००० रुपया था, विश्वविद्यालय ने यह कहकर उसे 
बट्टे खाते में डाल दिया कि वह व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है, लिहाजा यह रुपया वसूल नहीं किया जा 
सकता है। सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी वह व्यक्ति कानपुर में है और यू.पी. 
गवर्नमेंट से पेंशन हासिल कर रहा है, जबकि मैं अपनी यह बात कह रहा हूं। यह उस विश्वविद्यालय की 
स्थिति है। जैसा जांच समिति ने कहा है मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री इस सम्बन्ध में कोई दृढ़ कदम 
उठायें। 

समिति की रिपोर्ट से साफ प्रतीत होता है कि उपकुलपति के कुछ इस प्रकार के प्रिय-पात्र थे या 
उनसे सम्बन्धित व्यक्ति थे, जिन के लिए उन्होंने एग्जेक्टिव काउंसिल के निर्णयों की प्रतीक्षा नहीं की और 
अनेक बार अपनी आपात्कालीन शक्तियों का प्रयोग किया | आश्चर्य की बात है कि आज के हिन्दुस्तान में 
भी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के व्यक्ति उपकुलपति हैं जो इतनी अधिक बार आवश्यक न होते हुए भी 
अपनी आपात्कालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं ऐसे व्यक्ति को तो अविलम्ब हटाया जाना चाहिए। 

इसके अतिरिक्त समिति ने यह भी लिखा है कि जब-जब सरकार ने उनको इण्टरनल आडिट के 
लिए कुछ इस प्रकार का सुझाव दिया या आडिट के सम्बन्ध में कुछ और भी संकेत दिए तो विश्वविद्यालय 
बराबर उनकी उपेक्षा करता गया | एक इण्टरनल आडिटर जब रखा भी गया तो किस व्यक्ति को रखा 
गया। रामपुर से, एक व्यक्ति को मंगा कर इण्टरनल आडिटर रख लिया गया, जहां पर कि उपकुलपति 


महोदय ने महत्वपूर्ण कुछ वर्ष व्यतीत किए हैं। उसको १९५६ से आडिट 
के काम पर लगाया गया। १९५६ से १९५८ तक विश्वविद्यालय के आडि 


उपाध्यक्ष महोदय, समिति ने, यह भी लिखा है कि जब हमने भवन निर्माण के सम्बन्ध में कारिन्दों 
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आपके पास कोई हिसाब किताब है तो समिति की रिपोर्ट के अनुसार कारिन्दों ने मना कर 
दिया कि हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। ये सब वित्तीय अनियमिततायें हैं, मैं चाहता हूं जिनकी 
ओर सदन ध्यान दे। 

समिति ने एक और बहुत बड़ी बात लिखी J उसने लिखा है कि १९४७-४८ के बाद से 
विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या में ढाई गुना की वृद्धि हुई है परन्तु उसी अवधि में विश्वविद्यालय का 
आवर्तक व्यय चार गुना बढ़ गया है।यह पता नहीं चला कि इसमें इतनी अधिक वृद्धि कैसे हो गई है। 
केन्द्र विश्वविद्यालय को करोड़ों रुपया देता है जिसका कोई हिसाब किताब ही विधिवत्‌ वहां नहीं है। 

समिति ने तिबिया कालेज के सम्बन्ध में भी कुछ अपनी कलम चलाई है। तिबिया कालेज के जो 
प्रिंसिपल हैं, उनकी यह घटना है। मेरे पास कुछ फोटो स्टेट कापियां हैं और उनकी चिट्टियं हैं जो उन्होंने 
बच्चों के नम्बर बढ़वाने के लिए लिखी हैं। ये उनके अपने हाथ की लिखी हुई हैं | दवायें जिनके बारे में यह 
तथ्य है कि ६५ रुपयों की भेजी गयी हैं, पार्सल के ऊपर लिख दिया गया कि दो सौ रुपये की हैं और जब 
पैसा आया तो विश्वविद्यालय के दवाखाने में तो ६५ रुपये जमा करा दिए गए और बाकी जो पैसे थे वे 
प्रिंसिपल साहब की जेब में चले गए। यह सब होने के बावजूद भी आप अनुमान लगायें कि जब उनकी 
उम्र ६० वर्ष हो गई और उनके रिटायरमेंट की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र तो चांद के 
हिसाब से चलती है और हर ३६ साल के बाद एक साल कम हो जाता है, इसलिए मेरे दो साल बाकी हैं | 
अब स्थिति यह आकर बनी है कि जब उनकी उम्र साठ साल हो गई है तो उप-कुलपति महोदय उनको 
एक्सटेंशन देने की तैयारी कर रहे हैं। यह उस विश्वविद्यालय की बात है। समिति ने आखिर में जाकर एक 
बात इस प्रकार की लिखी है कि मैं समझता हूं कि अगर केवल इन्हीं तीन लाइनों को लेकर यह हाउस कोई 
निर्णय लेना चाहे तो बहुत बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। 


धन की निर्बाध लूट खसोट 


समिति ने पृष्ठ ३३ पर यह भी स्वीकार किया है कि विभाजन के बाद उत्पन्न नई परिस्थितियों में 
यूनिवर्सिटी के कर्मचारी और जिम्मेदार लोगों ने भी वैयक्तिक लाभ कमाने की कोशिशें की और यह 
कोशिश यूनिवर्सिटी में हिसाब-किंताब की ठीक व्यवस्था न रहने के कारण खूब कामयाब रही । खूब लूट 
वहां चली, उसके बारे में कमेटी भी यह कहती है कि वह खूब कामयाब रही और यह तभी सम्भव हुआ 
क्योंकि वहां हिसाब किताब की कोई व्यवस्था न थी। 


उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हू कि किसी भी विश्वविद्यालय में जो राष्ट्रीय 

स्तर का विश्वविद्यालय हो उसके द्वार किसी भी छात्र कें लिये बन्द नहीं होने चाहिये। लेकिन इस 
विश्वविद्यालय में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। पुरानी बातों को तो आप छोड़िये। कमेटी ने जो कहा है 

मैं वही कहता हूं। उसने जिस समय विश्वविद्यालय के अधिकारियों से पूछा कि हमें रिकार्ड से बताइये कि 
विश्वविद्यालय में भरती किस आधार पर की गई है और किस साल में कितने लड़के भरती किए गए हैं 

और कितनों ने आवदेन पत्र दिये थे, उनमें से कितने फर्स्ट, कितने सैकिंड डिवीजन्स के थे, तो अपनी 

y कमजोरी छिपाने के लिये कोई रिकार्ड ही पेश नहीं किए गए। ऐसी स्थिति में समिति ने यह लिख दिया कि 


इस सम्बन्ध में वह जानकारी लेना चाहती थी लेकिन जब रिकार्ड ही नहीं मिल पाए तो कैसे जानकारी ली 
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जा सकती थी। 


हिन्दू छात्रों से भेदभाव = oe 
= इंजीनियरिंग कालेज का रिकार्ड मैं शिक्षा मंत्री महीदय का बतलाना चाहता हूं। इस 
बार इंजीनियरिंग कालेज में जो भर्ती हुई है उसमें बाहर से डेढ़ सौ KUIA पत्र भेजे थे। 
इनमें सवा सौ हिन्दू विद्यार्थी ये और २५ मुसलमान इन १२५ हिन्दू विद्यार्थियों म॑ से ४० विद्यार्थी लिए 
गए, यानी ३३ परसेट।उनको दांखिल किया गया और २५ मुसलमान लड़कों में से १७ लिये गए ।इन 
सब की डिवीजनों आदि का पता लगायें और यह देखें कि किस आधार पर यह भर्ती की गई है तो मेरे 
कथन की स्वयं पुष्टि हो जाएगी कि भारी अनियमिततायें बरती गई हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो कि पहले 
से यहां पर पढ़ते चले आ रहे हैं। इस तरह के ६२ विद्यार्थी थे।इन ६२ में से ४२ मुसलमान और २० 
हिन्दू विद्यार्थी लिए गए। मैं कहना चाहता हूंकि अगर रिजर्वेशन ही आप यहा पर रखना चाहते हैं तो 
क्यों नहीं कानून बना कर इसको रख लेते हैं और अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय के 
द्वार हर एक के लिऐ खुले होने चाहियें और जो स्थिति वहां अब है उसका अन्त होना चाहिए । प्रवेश 
योग्यता के अनुसार होना चाहिए। 
किसी भी विश्वविद्यालय का शिक्षा सम्बन्धी स्तर यदि मापना हो तो उसका एक स्पष्ट माप-दण्ड 
परीक्षा प्रणाली होती है। पहले भी आध घंटे की चर्चा शुरू करते हुए मैंने कई उदाहरण दिए थे। उस 
समय मैंने कहा था कि इनके बारे में और जानकारी अगर आप लेना चाहें तो मैं दे सकता हूं। समिति ने 
भी इस बारे में जानकारी लेनी चाही थी लेकिन वह उसको नहीं दी गई और ऐसी हालत में समिति 
अपना क्या विचार प्रकट कर सकती थी और अपनी क्या सम्मति दे सकती थी | इसको आप छोड़िये। मेरे 
पास कुछ उदाहरण हैं । एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। उससे सारी स्थिति साफ हो जाएगी | तिबिया 
कालेज का प्रासपैक्टस मेरे पास है। मेरे पास मार्कशीट भी ओरिजनल है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी 
भी छात्र को कम्पार्टमेंट तब दिया जाएगा जब वह २५ परसेंट नम्बर प्राप्त कर लेगा | लेकिन, उपाध्यक्ष 
महोदय, ओरिजिनल मार्कशीट है, इसमें लिखा हुआ है कि पांच-पांच नम्बर वालों को या पांच-पांच 
परसेंट WAC वालों को कम्पार्टमेंट दिया गया है और किसी के ३३ परसेंट नम्बर भी हैं तो उसको 
कम्पार्टमेंट नहीं दिया जा रहा है। 


[शिक्षामत्री श्री केःएल, श्रीमाली : माननीय सदस्य कुछ दस्तावेजों का उद्धरण दे रहे हैं। क्या वे 
उनको सदत्त के पटल पर रख सकते हैं?] 
[उपाध्यक्ष : हां यदि इसकी आवश्यकता पड़ी i] 


; श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी हां, मैं सब पेश कर सकूंगा। आप इनसे खुद ही अनुमान लगा लेंगे कि 
वहां क्‍या हो रहा है। 


' ` [उपाध्यक्ष महोदय : एक बात और है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं. उसको मैं गौर से सुन रहा 
हू। हम आज इस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें अब अगर और नई बातें लाई जायेंगी तो मुश्किल 
होजाएगी। उस सूरत में क्या एक और कमेटी मुकर्रर की जाएगी? आपने जब सवाल 


a | oes और 
| बातें उसमें उठाई थीं उनकी जांच करने के बाद कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है, वह oS सामने है 
o Ln Fn Ku Kon Lo 
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आधार पर आपको जो कुछ कहना हो कहें, आपको इसका हक है | मगर जब नई बातें आप लायेंगे, 
तो मुश्किल हो जाएगी और वह ठीक भी नहीं है।] 
अक शास्त्री : मैं ये नई बातें नहीं पेश 3 रहा हूं। इसी से सम्बन्धित बातें मैं निवेदन कर 

रहा हूं। मैं यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि कमेटी जिस उद्देश्य से स्थापित की गई थी, वह उद्देश्य पूरा 
नहीं हुआ, उसका इस प्रकार का वातावरण ही नहीं रहने दिया गया जिसमें वह खुल कर काम कर पाती | 

[उपाध्यक्ष महोदय : वह आपने कह दिया है [] 

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह अत्यन्त आवश्यक है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राष्ट्रपति द्वारा कमेटी 
एप्वाइंट की जाए तब विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में पूरी जानकारी मिल सकेगी । मैं यह जो जानकारी दे 
रहा हूं, यह इसी से सम्बन्धित दे रहा हूं। 


[श्री अन्सार हरवानी (फतेहपुर) : आप क्या कमेटी के सामने पेश हुए थे और ये तमाम केसिस 
क्या आपने कमेटी के सामने पेश किए थे?] 

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी हां, मैं खुद कमेटी के सामने पेश हुआ था और जो कुछ भी मैं उसके 
सामने पेश कर सकता था किया था, लेकिन मुझे दुःख है कि उनमें से बहुत सी बातों को कमेटी ने इसके 
अन्दर नहीं रखा और अब मैं आ रहा हूं उन ही बातों पर। मैं आपको स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि मैं 
इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूं कि हाउस में तो मैं लांछन लगाऊ लेकिन बाहर जाकर कुछ और ही कहू । इस 
प्रकार के व्यक्ति और होंगे जो पूंछ दबा कर भाग जायें। जो लांछन हैं, वह हाउस में और बाहर भी 
समान रूप से लगाये जाने चाहियें। जो बात हाउस के लिए सच है, वह बाहर भी सच है। 
नियुक्तियों में अनियमितता 

अब मैं नियुक्तियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इनका जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में 
सातवें अध्याय में उल्लेख किया है| मैंने पीछे सदन में इस प्रकार की चर्चा उठायी थी कि किस प्रकार 
योग्य से योग्य व्यक्तियों के होते हए भी, जिनकी उपाधियां आदि ज्यादा अच्छी थीं, दूसरे व्यक्तियों की 
नियुक्तियां की गयीं और उन अधिक योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा कर दी गयी । लेकिन बड़े आश्चर्य की बात 
है कि जांच समिति ने उन अनियमित नियुक्तियों के बड़े बड़े मामलों का जिक्र तक भी नहीं किया। मैं 
आपसे यह बात इस दृष्टि से कह रहा हूं कि आप इन तमाम चीजों को देखें। वहां हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैड 
नूरुल हसन साहब की नियुक्ति किस प्रकार से की गयी | आप इसको इस प्रकार की नियुक्तियों का एक 
उदाहरण समझ लीजिए। डा० नूरुल हसन इससे पहले लखनऊ में लेक्चरार थे। जब उनके स्व॒शुर 
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे तो वे वहां रीडर नियुक्त किए गए। बाद में उनको ऐसे ढंग से 
प्रोफेसर बनाया गया कि इतिहास विभाग को बिना पूछे एक पद बना दिया गया, नियुक्ति चुनाव समिति 
के बिना ही की गयी और ऐकेडेमिक काउंसिल के बिना पूछे ही उनको इतिहास विभाग में कनफर्म कर 
दिया गया। यह सब कुछ विश्वविद्यालय एक्ट के विपरीत किया गया क्योंकि उपकुलपति महोदय और 
नवाब रामपुर के पुराने सम्बन्ध थे और इसलिए उनको उन्हें सरक्षण देना था। इसी तरह से प्रोफेसर सरूर 

, की एपांइटमेंट हुई और इसी तरह Sto अलीम की एपाइंटमेंट हुई। भर 
मैंने पीछे दूसरी चर्चा में आपको इस प्रकार का उठाहरण दिया था कि इस विश्वविद्यालय के एक 
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लग q पूरी तरह से चल सकते थे और 

प्रोफेसर ऐसे थे जिनको पक्षाघात यानी लकवा ल oe SRE SS TENS 
न पूरी तरह से बोल सकते.थे | विश्वविद्यालय के STFA iene ae 
E लेकिन मुझे खुशी है कि जांच समिति ने उसकी जाच मेरे 
कथन को सत्य पाया। ह 

मैं आपको संक्षेप में अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाने से पहले यह कहना चाहता हू कि 
जांच समिति की बैठकों में उपकुलपति क्यों बैठे? आखिर इसमें रहस्य क्या था? रहस्य यह था कि वह 
चाहते थे कि उनकी उपस्थिति से लोग.स्वतंत्र होकर समिति के सामने बात न कह सकें जो कि उनके 
विरुद्ध जाए या इसका यह भी एक कारण था कि वह समझते थे कि इस प्रकार मौजूद रहने से वे समिति 
के सदस्यों को अपने पक्ष में कर सकेंगे। और जो लोंग इस विश्वविद्यालय से परिचित हैं वह जानते हैं कि 
इन दोनों कार्यों में वह सफल भी हुए। उनकी उपस्थिति से पूरी सूचना भी समिति को प्राप्त नहीं हो सकी 
और समिति ने कई मामलों में यां तो नरमी से काम लिया या फिर उनको बिल्कुल ही टाल दिया। 
समिति से निकट सम्पर्क होने से उनको इस बात का भी अवसर मिल गया कि जाच के समय वह 
विश्वविद्यालय के पूरे प्रशासन पर अधिकार रख सके | उनकी इच्छा के अनुसार सामग्री एकत्रित की गयी 
और छांटी गयी। यह कहने से मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि मैं समिति की नीयत पर हमला करू, लेकिन 
मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समिति में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने जांच समिति के सत्य तक 
पहुंचने के मार्ग में बाधा डाली । समिति के साथ उपकुलपति के बैठने का दुष्परिणाम यह हुआ कि जो 
गलत नियुक्तियां हुई थीं, जैसे कि डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति, जो कि उपकुलपति के भतीजे हैं, जिसके 
बारे में परिशिष्ट में बतलाया गया है, उनके बारे में, चूंकि उपकुलपति वहां पर थे, इसलिये जांच समिति 
ने यह तो लिख दिया कि उनकी जो नियुक्ति हुई वह ठीक नहीं हुई, लेकिन जांच समिति ने मजबूत भाषा 
में कोई सिफारिश नहीं की इसका कारण यह था कि उपकुलपति बगल में बैठे थे लिहाजा वह ऐसा नहीं 
लिख सकते थे। ऐसा ही लगभग इतिहास विभाग के कुछ प्रोफेसरों के सम्बन्ध में है। 

मैने कमेटी को एक बात विशेष रूप से कही थी कि मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
के सम्बन्ध में अगर यह कमेटी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहती है तो दो चार बैठकें ऐसी जरूर होनी 
चाहिए जिनमें विश्वविद्यालय के उपकुलपति मौजूद न हों । मैंने स्वयं उपस्थित होकर समिति को यह 


बात कही थी। लेकिन विशवविद्यालंय के उपकुलपति को यह डर था कि जब तक वह बैठ रहेंगे तभी तक 
वह बातें छिपी रहेंगी उनके न रहने से वे तमाम बातें सामने आ जाएंगी | 


में आपको जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि उपकुलपति की उपस्थिति से क्या नुकसान हुआ। 
एक व्यक्ति थे जिन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो ट्रांस्सिटर था उसके सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी थी 
और उसके लिए उन्होंने एक बड़े आई० ई० एस० आफिसर की, जो कि इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसिपल 
थे, एक चिट्टी भी पेश की थी । लेकिन चूंकि उपकुलपति मौजूद थे उन्होने वापस जाकर उनसे जवाब तलब 
किया कि यूनीवर्सिठी की इनफारमेशन आपने दूसरे व्यक्ति को क्यों दी । उन्होंने उस व्यक्ति को चिट्टी 


o लिखी।।मेरे पास वह ओरिजनल लैटर मौजूद है और अगर आप चाहें तो मैं उसको पेश कर सकता हूं। 


` | उपकुलपति के समिति में बैठने से यह नुकसान हुआ कि समिति के सामने तो वे गवाहियां लेते बे और 
| वापस आकर जवाब तलब करते थे। आप बतलाइए ऐसी स्थिति में जांच समिति कैसे किसी निष्पक्ष 
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पर पहुंच सकती थी । मेरे पास डा० चाको की चिट्ठी है जिनसे इस प्रकार जाकर पूछा गया। 

एक बात और है जिसको दुःख के साथ कहना पड़ता है कि समिति ने यह तो कहा कि आपात्कालीन 
शक्तियों का वाइस चांसलर ने दुरुपयोग किया, 3 उसके साथ साथ यह सुझाव रख दिया कि 
प्रो-वाइस चांसलर का पद खत्म कर दिया जाए। मैं नहीं समझ पाया कि यह बात कैसे रख दी गयी। 
प्रो-वाइस चांसलर की ही तो एक थोड़ी सी रोक थी इसको भी हटाने का सुझाव कैसे दिया गया । इसमें 
कहा गया है कि उसके स्थान पर एक रेक्टर बना दिया जाए | EC तो वाइस चांसलर का हैडक्लर्क हो 
'सकता है। रेक्टर घ्रो-वाइस चांसलर का काम कैसे कर सकता है। यूरोप के जितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय 
हैं सब में प्रो-वाइस चांसलर हैं, बनारस विश्वविद्यालय में है और कई दूसरे विश्वविद्यालयों में है। यह 
प्रो-वाइस चांसलर खत्म करने की बात क्‍यों की गयी। इसका कारण यह है कि समिति को वाइस चांसलर 
द्वारा आपात्कालीन शक्तियों का दुरुपयोग का पता लगा | प्रो-वाइस चांसलर वाइस चांसलर को बिल्कुल 
निरंकुश होकर कार्य नहीं करने देता था। इसलिये उन्होंने समिति पर इस प्रकार का प्रभाव डाला कि 
समिति यह सुझाव दे कि प्रो-वाइस चांसलर का पद ही समाप्त कर दिया जाए । मैं तो समझता हूं कि 
आज इस सदन को डृढ़तापूर्वक ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि जिन विश्वविद्यालयों में प्रो-वाइस चांसलर 
नहीं हैं उनमें भी प्रो-वाइस चांसलर रखे जाएं। l 


रिश्तेदारों की भरमार 


जांच समिति ने जो परिशिष्ट दिया है उसमें रिश्तेदारियों की चर्चा भी की है। सदन को यह 
जानकर हैरानी होगी । इतने रिश्तेदारों की इस विश्वविद्यालय में नियुक्ति से लगता है कि यह एक राष्ट्रीय 
सम्पत्ति न होकर पारिवारिक सम्पत्ति बनती चली जा रही है। आप इसकी रिपोर्ट को पढ़ कर देखें, इसमें 
लिखा है कि वाइस चांसलर के १९ रिश्तेदार विश्वविद्यालय में हैं, डाक्टर अलीम के २०, प्रोफेसर महमूद 
हुसैन के ९ और प्रोफेसर सरूर के ८ रिश्तेदार हैं । इस प्रकार से तो यह एक घर की यूनीवर्सिटी होती 
चली जा रही है। ; 

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले.जाने से पहले उपाध्यक्ष जी, आपसे यह चाहूंगा कि इस 
विषय में मैंने बहुत कुछ जानने का प्रयत्न किया है, इसलिए मुझे अपनी बात कहने के लिए पांच सात 
मिनट का समय और दिया जाए। 

[उपाध्यक्ष महोदय : आपने २६ मिनट पहले ही ले लिए हैं।दो तीन मिनट में खत्म कीजिए |] an 

मैंने इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह कहा था कि कुछ अनावश्यक सम्पत्ति की खरीद की 
और इस अनावश्यक सम्पत्ति की खरीद के सम्बन्ध में मैंने एक बहुत बड़ी जमीन की भी चर्चा की थी, 
आज फिर मैं उस बात को दुहरा देना चाहता हूं। पता नहीं क्‍यों समिति ने इस चीज को टालते का प्रयास 
किया | जहां तक इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में अनावश्यक रूप से यह जमीन खरीदने का मामला है 
मेरे पास उसका नक्शा है | बहुत से सदस्य वहां पर जाकर नहीं देख सकते । आप देखिए कि एक तो जिस 
वक्त विश्वविद्यालय ने यह जमीन खरीदी उस समय उस मद में पैसा नहीं था, दूसरी मद में से पैसा लेकर 
इस पर लगाया गया । लेकिन अगर इस जमीन की इतनी जरूरत थीतो सन्‌ १९५७ से सनु १९६१ तक 
यह जमीन क्यों खाली पड़ी हुई है और इसमें चरी और बाजरा क्यों बोया जा रहा है ? दूसरे आप एक 

. चीज और देखिए कि जो जमीन को बेचने वाले हैं वह एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी बैठे हैं ।यानी बेचने 
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वाले भी वही हैं और खरीदने वाले भी वही हैं। 4 ` 

तीसरी एक चीज और है। एक व्यक्ति को यह देखने को कहा गया कि वह कि जमीन के दाम 
नहीं | उसने रिपोर्ट दी कि इस जमीन का दाम ठीक दिया गया है | मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी 
बात की जांच करने के लिए एक आदमी की नहीं बल्कि तीन आदमियों की ERA चाहिये थी। 
आप देखें कि इस जमीन के पीछे ही गवर्नमेंट प्रैस की जमीन है जो कि ३५ नये पैसे गज जाती है और 
इस जमीन का दाम ३ रुपया प्रति वर्ग गज दिया गया है। उसी के बगल वाली एक और जमीन १७ पैसे 
गज में बिकती है | उन जमीनों के दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं जिनको आप चाहें मैं आपके सामने पेश 
कर सकता हूं। आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी जमीन के सम्बन्ध में एक आदमी की रिपोर्ट के 
आधार पर निर्णय कर लिया गया और कह दिया गया कि ऐसी कोई चीज नहीं की गयी | 

इसी तरह से मैंने एक मकान की चर्चा की थी जो सैयदेन साहब का मकान था । उसके सम्वन्ध म 
कमेटी ने लिखा है कि ठीक पैसा दिया गया | हो सकता है कि ठीक पैसा दिया गया Vt | वाइस चासलर 
साहब कहते हैं कि स्लिन्थ एरिया इतना था। गांव के मकानों के प्लिन्थ एरिया इससे भी ज्यादा होते हैं। 
लेकिन एक रहस्पूर्ण बात और है। विश्वविद्यालय की कौंसिल ने अपना १७-१८ नवम्बर का जो 
रिजोल्यूशन पास किया उसमें कहा कि इस मकान की कीमत ३१,२२९ रुपए हे ओर इसमे हैंड पम्प और 
इलेक्ट्रिक फैन भी शामिल हैं लेकिन इसके बाद उस भूमि पर जो पेड़ खड़े हुए थे उनके लिए भी उनको 
६५९ रुपए के करीब दिए गए । यह जमीन तो यूनिवर्सिटी की थी तो फिर उसके पेड़ों के पैसे क्यों दिए 
गए। 
कम्युनिस्ट पार्टी का भी अड्डा 

अन्त में मैं यह बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा । मैं यह बात इसलिए विशेष रूप से कहना 
चाहता हूँ कि कमेटी ने इस पर सरसरी नजर डाली है।यह विश्वविद्यालय एक विशेष राजनीतिक पार्टी 
का अड्डा बनता चला जा रहा है। यहा के कितने विभाग इस तरह के हैं। हिस्ट्री विभाग, पालिटिक्स 
विभाग, ज्योग्राफी विभाग, इस्लामी शिक्षा। अगर आप अपनी सी० आई० डी० के द्वारा पता लगायें तो 
आपको मालूम होगा कि यह विश्वविद्यालय कम्युनिस्टों का अड्डा बन गया है। दूसरे स्थानों पर दूसरे 
तरह के कम्युनिस्ट होंगे, लेकिन अगर आपको कम्युनल कम्युनिस्ट देखने हों तो आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
में जाकर देख सकते हैं | इनकी स्थिति क्या है। इनकी स्थिति यह है कि यहां पर केरल दिवस मनाते हैं। 
ia TAE a किताबें बांटी जाती हैं। दलाई लामा हिन्दुस्तान में आए तो यहां पर एक 
चीन के अतिक्रमण का समर्थक 


-लेकिन एक सबसे खतरनाक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि चीन को भारत की उस 
भूमि पर जो उसने अपने अधिकार में ले रखी है अपना अधिकार साबित करने का प्रमाण मिल जाए, 


इसके लिए भारतवर्ष के पुराने दस्तावेजों को खोजने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटिश पीरियड के तो 


कोई ऐसे दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं इसलिए अब मुगलकाल के दस्तावेजों की खोज हो रही है। अगर 


आप अपनी सी० आई० डी० द्वारा जांच कराएं तो आप मेरे इस कथन की पुष्टि पाएंगे कि इन मुगलकाल N 


के दस्तावेजों की खोज अलीगढ़ विश्वविद्यालय में ही हो रही है ।जो इस पार्टी से विशेष रूप से सम्बधित 


KKK Lon Yo’ 
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वहां आजकल हिस्ट्री के हैड आफ डिपार्टमेंट हैं, उनकी ही ओर से इस प्रकार का प्रयत्न किया जा 
रहा है। इसी विभाग के पहले अध्यक्ष ने एक किताब निकाली है, जो मैं हाउस में दिखाना भी चाहता हूं, 
जो कि इसी प्रकार की मनोवृत्ति का परिचायक है a हजरत पहले Ret डिपार्टमेंट के हैड थे, मुहम्मद 
हबीब नाम था, उन्होंने सुलतान महमूद आफ गजनी” किताब लिखी है। यह किताब तो उन्होंने महमूद 
” गजनवी के ऊपर लिखी है, लेकिन इसको भेंट किया गया है चेयरमैन माओत्से तुंग को, कमांडर इन चीफ 
चूतेह को और प्रीमियर चाऊ एन लाई को । एक को नहीं बल्कि तीन तीन को इसलिए पेश की गयी है कि 
कम्युनिस्ट देशों में क्या पता आज कौन है कल कौन आ जाए। 
[उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य बस करें। वे आधे घंटे से ज्यादा बोल चुके हैं |] 
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : बस मैं समाप्त किये देता हूं। आपकी इस अनुमति से मैं इतना और कह कर 
समाप्त करूंगा कि इन सारी चीजों को संरक्षण इस समय विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति की ओर 
से दिया जा रहा है | विश्वविद्यालय में जब Sto. जाकिर हुसैन वाइस चांसलर थे तो उस वक्त वह जरूर 
उसको एक राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहते थे और मिली जुली संस्कृति का विकास करना चाहते थे लेकिन 
उनके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की फिर से उसी पुराने ढंग पर चाल चलती जा रही है। 
इसलिए मैं अन्तिम बात यह कह कर समाप्त करता हूं कि जिस व्यक्ति ने इन्क्वायरी कमेटी को सही काम 
नहीं करने दिया, जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री के संकेतों के बाद भी जांच समिति में बराबर बैठा, जिस व्यक्ति 
ने कमेटी को गवाही देने वालों को तरह तरह से परेशान किया, जिस व्यक्ति ने विश्वविद्यालय के धन का 
दुरुपयोग करवाया, जिस व्यक्ति ने ५२ बार गलत आपात्कालीन शक्तियों का प्रयोग किया, जो व्यक्ति 
समिति को छात्रों के परीक्षाफल और प्रवेश रिकार्ड पेश न कर सका, जिसके समय में हिसाब के रिकाडों में 
फेर बदल होती रही, जिस व्यक्ति ने गलत नियुक्तियों के रिकार्ड तोड़ रखे हैं, जिस व्यक्ति ने अपने 
रिश्तेदारों को भर कर यूनिवर्सिटी को निजी सम्पत्ति बनाना चाहा, जो व्यक्ति राष्ट्र विरोधी साम्यवादी 
गतिविधियों को संरक्षण दे रहा रहा है, जिस व्यक्ति के कारण अनेक योग्य प्रोफेसर वहां से छोड़ कर जा 
रहे हैं और जिस व्यक्ति के कारण यूनिवर्सिटी के ढांचे से उसकी आत्मा निकलना चाहती है, ऐसे व्यक्ति को 
तुरन्त विश्वविद्यालय से अलग किया जाय और फिर से राष्ट्रपति की ओर से विजिटर कमेटी नियुक्त करा 
कर जांच की जाय तभी आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय की रक्षा कर सकेंगे। 


अध्यापक 


श्रम संगठनों की तरह अध्यापकों के सम्बन्ध में भी हमें कोई ऐसा संगठन बनाना चाहिए 
जिसमें विद्यालयों, अध्यापकों और सरकार के प्रतिनिधि हों । ये तीनों मिलकर शिक्षकों की समस्याओं 


पर विचार करें। शिक्षा का स्तर ऊँचा करने के लिए तथा साथ ही देश के भविष्य पर भी विचार करें। 
अनेक समस्याएं इसलिए पैदा हो जाती हैं कि हमें एक दूसरे के साथ बैठकर संवाद या विचार करने 
का अवसर ही नहीं मिलता | 
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- विश्वविद्यालय में मुस्लिम साम्प्रदायिकता 


विश्वविद्यालय की स्थिति सुधारने के लिए १९६५ में तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री 
A आ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक 
रखा। इस पर १, २ सितम्बर १९६५ को हुई बहस में शास्त्री जी ने अपने सप्रमाण भाषण में कहा कि 
बिश्वविद्यालय १९४७ से पहले की तरह मुस्लिम साम्प्रदायिकता का गढ़ बना हुआ है। 


महोदय, विश्वविद्यालय बनारस का हो या अलीगढ़ का, कहीं अगर साम्प्रदायिकता और 
असा पनप रही हो तो उसे बिना किसी सोच विचार के साफ करना चाहिये। अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय के साथ चूंकि मुस्लिम शब्द लगा हुआ है इसलिये उसकी बुराई-बुराई pos बनारस 
हिन्दू विश्वविद्यालय के साथ चूंकि हिन्दू शब्द लगा हुआ है इसलिये उसकी बुराई भलाई है, इस a 
मैं आरम्भ से विश्वास नहीं करता । बुराई कहीं हो, वह बुराई है । शिक्षण संस्थाये विद्या का मन्दिर हैं और 
उन में जितनी पवित्रता होनी चाहिये वह बनारस में भी अपेक्षित है और अलीगढ़ में भी अपेक्षित है। 
` संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिये और उनकी शिक्षण संस्थाओं में उनकी शिक्षा की 
व्यवस्था की गई, लेकिन जहां हमारे देश में अल्पसंख्यकों के लिये शिक्षा संबधी या शिक्षा सस्थाओं 
सम्बन्धी संरक्षण अपेक्षित है वहां इस प्रकार के विद्यालय भी चलते हैं जैसे कि देवबन्द में अरबी मदर्सा 
है और हैदराबाद में कुछ इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनमें भारत सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर 
सकती, लेकिन जो चार केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं अर्थात्‌ अलीगढ़, बनारस, दिल्ली और शान्तिनिकेतन, 
उनकी स्थिति देवबन्द और हैदराबाद की तरह नहीं रक्खी जा सकती | चूंकि इन चारों संस्थाओं में देश 
के सभी टैक्स देने वालों का पैसा लगता है, इसलिए उनके द्वार सबके लिये समान रूप से खुले रहने 
चाहिए । इस स्थिति में उनके सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जा सकता। 
शिक्षा मंत्री श्री छागला ने इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने भाषण को आरम्भ करते हुए कहा कि 
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुस्लिम कैरेक्टर को इस विधेयक के पास होने के बाद भी सुरक्षित 
रक्‍्खा जायेगा। अगर उनका अभिप्राय यह था कि इस्लामी संस्कृति की विश्व को क्या देन है, उसके ऊपर 
जो अनुसन्धान हो वह चलता रहना चाहिये, इस्लामी इतिहास की खोज के सम्बन्ध में वहां अधिक से 
अधिक सुविधायें देनी चाहिये, इस्लाम का भारत की जो सम्प्रदाय निरपेक्ष नीति है उसके साथ कैसे 
समन्वय हो सकता है, इसी का नाम मुस्लिम कैरेक्टर है और वह अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में रहे तो 
किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । लेकिन अगर मुस्लिम कैरेक्टर का यह अभिप्राय है कि अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय धर्मान्धता का गढ़ बन जाये, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मजहब की आड़ में भारत 
विरोधी योजनाओं को प्रश्नय देता रहे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों का अधिकांश प्रतिशत 
FU BUS आये, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट और एग्जिक्यूटिव 
ES में धर्म के आधार पर सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी जाये, तो भारतीय संविधान के अन्तर्गत 
इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता | 


[अध्यक्ष : अब सदन की बैठक का समय समाप्त हो गया है, अतः माननीय सदस्य अपना भाषण ९ 
En Fn Fon, Ln Vo! 
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[अध्यक्ष : अब प्रकाशवीर शास्त्री कल का अपना भाषण प्रारभ करें] A 
श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, कल अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के 
सम्बन्ध में जो विधेयक शिक्षा मन्त्री की ओर से > उसका समर्थन करते हुए और श्री यशपाल सिंह ने 
जो प्रस्ताव उपस्थित किया उसका विरोध करते हुए मैं यह कह रहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जिस प्रकार भारत के और दूसरे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं।इस विश्वविद्यालय 
के मुस्लिम स्वरूप को बनाये रखने से यदि सरकार का यह अभिप्राय है कि मुस्लिम संस्कृति का भारतीय 
सम्प्रदाय निरपेक्ष नीति के साथ कैसे समन्वय हो सकता है, इस बात को बनाये रखने के लिये वहां पर 
कोई व्यवस्था की जाये और इसी का नाम अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मुस्लिम स्वरूप को कायम रखना है 


` तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । लेकिन अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुस्लिम 


स्वरूप को बनाये रखने का अभिप्राय यह है कि वह धर्मान्धता का गढ़ बन जाये या कुछ अराष्ट्रीय 
प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिले तो इस देश में इसे कभी सहन नहीं किया जा सकेगा | 


अलीगढ़ राष्ट्रीय aa. है 

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पिछले सत्रह सालों में भारत सरकार ने सहायता के रूप में जो 
पैसा दिया है वह ९ करोड़ ९५ लाख ५५ हजार ७३५ रु. के लगभग बैठता है इस लगभग १० करोड़ 
रु/में जो भारत सरकार के कोष से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को दिया गया है, भारत के सभी 
निवासियों का पैसा है, जो सरकार टैक्स के रूप में उनसे वसूल करती है। हमारे संविधान की धारा- २७ 
में यह स्पष्ट रूप से निर्देश है कि भारत के किसी भी निवासी को टैक्स देने के लिये विवश नहीं किया 
जायेगा यदि वह पैसा किसी धर्म विशेष के प्रचार और उसके संगठन पर व्यय किया जाये। अगर 
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्वरूप केवल मुस्लिम रक्खा जाता है और उसके लिये अलीगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालय को भारत में सुविधा रहती है तो भारत का संविधान इस १० करोड़ रु. को देने 
की, जो कि भारत सरकार दे चुकी है, कभी इजाजत नहीं दे सकता था। इस दृष्टि से भी मेरा अपना 
अनुमान है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय समझ कर ही-भारत 
सरकार ने लगभग १० करोड़ रु. दिया है। 

मैं अब इस बात पर आता हूं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता क्यों GE | 
चूकिअलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पिछली परिस्थितियां इस बात के लिये विवश कर रही थी कि 
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करें। वहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति श्री अलीयावर 
जंग के साथ जो घटना अप्रैल मास में घटी वह भी इतनी दुःखद थी कि उससे विवश होकर राष्ट्रपति को 
यह पग उठाना पड़ा । न केवल श्री अलीयावर जंग को पीटने के वास्ते यह षड्यन्त्र किया गया था बल्कि 
जैसी शिक्षा मन्त्री और गृह मन्त्री को जानकारी होंगी, जिस हाल में श्री अलीयावर जंग को लोग पीट रहे 
थे उसके बाहर उनको कब्रिस्तान तक ले जाने के लिये जनाजा भी तैयार था।उनको दफनाने तक का 
इन्तजाम कर लिया गया था | बल्कि श्री अलीयावर जंग को पीटते समय जो लोग उनको पीट रहे थे वह 
यह नारा लगा रहे थे कि “हैदराबादी मुर्गे, तू ने पहले तो हैदराबाद रियासत को खत्म किया और अब 
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को खत्म करने के लिये आया है।” इस नारे के पीछे उनकी मनोवृत्ति झलकती है कि 
किस मनोवृत्ति के आधार पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति को पीटा गया। 

इस सम्बन्ध में मेरे कुछ कहने से ज्यादा अच्छा होगा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा ने श्री नेकी राम 
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में जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की समिति वहां भेजी थी और जिसमें 

so और री सम्प्रदायों के मेम्बर थे, उसकी रिपोर्ट का/हवाला ढूं। श्री नेकी राम शर्मा ने जो 
रिपोर्ट दी है वह सरकार की आंख खोलने के लिये पर्याप्तु होनी चाहिये। fe 

: साथ-साथ मैं श्री नवल किशोर, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में शायद उपगृह मंत्री थे उनकी 
रिपोर्ट की ओर भी आपका ध्यान खींचूंगा । उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो 
रिपोर्ट दी है उसमें यह कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पाकिस्तानी तत्व पहले से मौजूद 
थे और श्री तैयब जी के समय में इस प्रकार की नियुक्तिया और हुईं जो पाकिस्तानी मनोवृत्ति के लोग थे। 
यह सारी की सारी स्थिति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अन्दर बनी । अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी 
का सन्‌ १९४७ के पहले का इतिहास रहा है, मैं उस दुःखद अध्याय को यहां पर नहीं SSA चाहता कि 
किस प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बैठकर देश के विभाजन का षड्यन्त्र तैयार किया गया, 
किस तरह से मौलाना आजाद जैसे राष्ट्रवादी लोगों का अपमान किया गया । वह बड़ी दुःखद बात होगी। 
अगर विस्तार से किसी व्यक्ति को पढ़ना हो तो डा. राजेन्द्र प्रसाद की पुस्तक “डिवाइडेड इंडिया” को पढ़ 
कर देख सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने भारत की राजनीति में क्या Baraa किया है। 

मैं तो उन लोगों से, जो यह कहते हैं कि आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 5 पाकिस्तानी 
तत्व नहीं है, या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोई प्रतिक्रियावादी तत्व काम नहीं कर रहे हैं, आठ 
दस प्रश्त पूछना चाहता हूं। : 

क्या वह लोग यह भूल गए कि HT, मुंशी की पुस्तक “रिलीजस लीडर्स” को लेकर अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय में क्या हंगामा हुआ था? 

क्या वे लोग यह भूल गए कि जब डा. जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस 
चांसलर थे तो कुछ समय बाद उनको मजबूर होकर वाइस चांसलर के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था ? 
उन्होंने उस वक्त कहा था कि मैं यंहां बड़ी हसरत लेकर आया था, लेकिन बहुत नाउम्मीद होकर बीच में 
इस विश्वविद्यालय को छोड़ कर जा रहा हूं। 

क्या वे लोंग यह नहीं जानते कि चुनावों को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने साम्प्रदायिक 
'फिजा को खराब करने के लिये कया तरीके अपनाए थे? : 

क्या वे लोग यह नहीं जानते कि ओलम्पिक खेलों में जब पाकिस्तान की हाकी टीम जीती थी तो 
उस मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में जश्न मनाया गया था और वाइस चांसलर को लिख कर 
दिया गया था कि विश्वविद्यालय की छुट्टी रखी जाए? 

क्या वे लोग यह नहीं जानते कि हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान के विभाजन के बाद अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय में चार पांच साल तंक लगातार १४ अगस्त को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता रहा, क्योंकि 
पाकिस्तान का जन्म उसी तारीख को हुआ था, और बाद में जब गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी हुई तो 


` उन्होंने इसको बन्द करवाया ? 


. तरह मिठाइयाबांटी गयी ? 


' क्या उन लोगों को यह पता नहीं है कि जिन्ना के मरने पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में मातम 
मनाया गया था ? 


क्या वे लोग यह नहीं जानते कि अयूब के दोबारा चुने जाने पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में किस 


क्या उनको पता नहीं कि जंमाते इस्लामी का पहला कनवेंशन अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में हुआ 


| 
Yo Kn. 1८4. Yn Vn! 
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उसमें भारत सरकार और भारत के खिलाफ जहर उगला गया ? 


क्या उनको पता नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ऐस प्रोफेसर भी हैं जो अपनी 
पुस्तक लिख कर माओत्से तुंग को भेंट करते हैं ? 

क्या वे लोग यह नहीं जानते कि अलीगढ़ a में ऐसे तत्व भी थे जो भारत का लाखों रुपया 
लेकर पाकिस्तान चले गए और भारत सरकार को वह रकम बड़े खाते में डालनी पड़ी ? 

क्या इसके बाद ss दोस्त यह कह सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 
प्रतिक्रियावादी तत्व नहीं हैं? मैं नहीं समझता कि ठाकुर यशपाल सिंह जैसे जिम्मेवार आदमी ने कैसे 
अपने भाषण में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पाकिस्तानी मनोवृत्ति के लोग नहीं हैं। ठाकुर 
यशपाल सिंह ने अपने भाषण में यह दावा किया:कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने हिन्दुस्तान को डा. 
सैयद महमूद जैसा राष्ट्रवादी दिया । डा. सैयद महमूद की जो पिछले कुछ सालों की गतिविधियां हैं, सैं 
उनमें नहीं जाना चाहता। अगर होम मिनिदट्री के पास मुस्लिम कनवेंशन की रिपोर्ट हो तो उसको पढ़ कर 
देख लें । मैं तो एक ही चीज अपनी बातों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री श्री छागला इस बात 
का उत्तर दें कि क्या उनको डा. सैयद महमूद ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो आर्डिनिंस 
निकाला गया उसके सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा था कि यह जो आर्डिनेंस जारी किया जा रहा है, इसका 
पाकिस्तान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । मुझे पता नहीं कि श्री छागला ने इस पत्र का क्या उत्तर दिया। 
पर मैं जानना चाहता हूं शिक्षा मंत्री से कि कया डा. सैयद महमूद अलीगढ़ मुसिलम विश्वविद्यालय को 
हिन्दुस्तान में पाकिस्तान का भाग बना कर रखना चाहते हैं शायद इसीलिए वह कहते हैं कि इस आर्डिनेंस 
की पाकिस्तान पर क्या प्रतिक्रिया होगी ? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पाकिस्तान के लिये बना है या 
हिन्दुस्तान के लिए बना है? और इतना होने पर भी ठाकुर यशपाल सिंह, डा. सैयद महमूद पर गर्व करते 
हैं और कहते हैं कि डा. सैयद महमूद जैसा राष्ट्रवादी व्यक्ति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने पैदा; 
किया है । मैं डा. सैयद महमूद की अन्य हरकतों में इस समय नहीं जाना चाहता। 

लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। अभी ओल्ड व्वायज़ ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय के नाम से लखनऊ में इस आर्डिनेंस को लेकर एक कनवेंशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डा. 
सैयद महमूद ने की और उन्होंने वहां पर जो जहर उगला उसे मैं आपके सामने रख सकता हूं लेकिन मेरे 
पास समय नहीं है। | 

लेकिन मुझे इससे भी अधिक दुःख की एक बात प्रधान मंत्री जी से विशेष रूप से कहनी है। मेरी 
प्रार्थना है कि श्री सत्य नारायण सिंह जी दो मिनट के लिए अपनी बात बन्द कर दें जिससे मैं प्रधानमंत्री 
जी से अपनी बात कह सकूं। मैंने सुना है, जो प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं, कि शिक्षा मंत्री श्री 
छागला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्यादेश को लेकर जिस बहादुरी के साथ पिछले दो महीने 
से सारे विरोध का मुकाबला कर रहे हैं, उसके लिए वह हम सबके बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं प्रधान मंत्री 
जी की आंखें खोलने के लिये उनसे पूछना चाहता हूं कि क्यो श्री छागला जो अकेले अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय के मामले में लड़ रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल के दो सदस्य ऐसे हैं जो श्री छागला के खिलाफ 
किए गए इस अभियान में, जो उनको बदनाम करने के लिए हो रहा है, अन्य लोगों का साथ दे रहे हैं? मैं 

` इसको और भी खुले रूप से कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास इसके कुछ प्रमाण भी हैं, मैं सप्रमाण इस 

चींज को कह रहा हूं, और मैं चाइंगा कि इस बात पर ध्यान दिया जाए मेरा इशारा श्री हमायूं कबिर और 
जनरल श्री शाहनवाज खां की ओर है | यह जो जमीयत उल उलेमाए हिन्द, जिसने सबसे बड़ा कैम्पेन 
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aie मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस आर्डिनेन्स को लेकर चला रखा है ..... 

js सैं बड़ी स्पष्ट भाषा में यह कहना चाहता हूं कि जमायते उल उलेमाए हिन्द, जिसने श्री छागला के 

खिलाफ यह अभियान जारी किया हुआ है, उनकी जो गवर्निंग बाडी है उसमें केन्द्रीय मंत्रिमंडल के दो 
= को नामिनेट किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में सारे मंत्रिमंडल की साझी 
जिम्मेदारी है।या अकेले श्री छागला की जिम्मेदारी है? अगर सबकी साझी जिम्मेदारी है तो उन्हें उस 
अभियान का विरोध करना चाहिए था जो जमैयत द्वारा श्री छागला के खिलाफ चलाया जा रहा है। मत 

इसी सम्बन्ध में दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो चार संस्थाएं अलीगढ़ मु 
विश्वविद्यालय के आर्डिनेंस को लेकर भारत सरकार और श्री छागला को बदनाम कर रही हैं। क्या 
मंत्रिमंडल के उन सदस्यों की यह जिम्मेवारी नहीं थी कि इस के विरोध में बोलते और अपनी राय जाहिर 
करते। और अगर वह अपनी राय भी न जाहिर करते तो जमैयत उल उलेमाए हिन्द की गवर्निंग बाडी 
सेतो त्यागपत्र दे सकते थे, यह कह कर कि इस प्रकार के संगठन में वे नहीं रहना चाहते जो सरकार के 
और मंत्रिमंडल के एक सदस्य के विरुद्ध इस प्रकार का अभियान चला रही है। मैं किसी व्यक्ति की 
व्यक्तिगत चर्चा में नहीं जाना चाहता और मैं नरही कहना चाहता कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में एक इस प्रकार 
का सदस्य है कि उसका समीप का रिश्तेदार पाकिस्तान में डाइरेक्टर जनरल आफ इन्फार्मेशन के पद पर 
काम कर रहा है। 

मैं प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनको मुसलमानों की एक संस्था 
यूनाइटेट मुस्लिम फ्रंट कें लीडर श्री असरारुलहक द्वारा, जो पहले मध्य प्रदेश की विधान सभा के एम. 
एलःए. थे, कोई ज्ञापन भेजा गया है जिसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि श्री छागला के खिलाफ जो 
कैम्पेन जारी है उसमें वक्फ बोर्ड का पैसा खर्च किया जा रहा है? क्या उनको इस प्रकार का ज्ञापन मिला 
है? और अगर आपको वह ज्ञापन मिला है तो उसमें यह भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष 
हैं वह इस प्रकार की बातों में रुचि लेते हैं, लिहाजा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से श्री हुमायूं कबिर को हटा 
दिया जाए? क्या यह बात सही है...... 

मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। और अगर मेरी बात गलत हो तो प्रधान मंत्री और गृहमंत्री 
जो यहां बैठे हैं उसका खंडन कर सकते हैं। 

अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात आपसे कह रहा हू मैं बिना किसी प्रमाण के कहने के लिए तैयार नहीं 
था मेने न तो पहले मंत्रिमंडल के केवल दो सदस्य कहे लेकिन जब उधर से आवाज आई किं उन के नाम 
क्या हैं तो मुझे विवश होकर उन दोनों के नाम भी लेने पड़े। वैसे मैं उनके नाम यहां पर लेने को तैयार 
नहीं था। प्रधान मंत्री जी ने जो अभी यह बात कही कि वह गवर्निंग बाडी के मैम्बर नहीं हैं तो मैं नहीं 
कह सकता कि प्रधान मंत्री की जानकारी किस आधार पर है लेकिन जहां तक मेरा सम्बन्ध है अलजमीयत' 
जो कि उनका प्रमुख अखबार है उसके २१ जुलाई के अंक में यह समाचार छपा है कि जमीयत के जो 
| Slee हैंमौलानाफखरुदीतत उन्होंने गवर्निंग बाडी में जिन लोगों को नामिनेट किया है उसमें इन दोनों 
| व्यक्तियों के नाम हैं। कया प्रधान मंत्री जी यह कह सकेंगे कि इस समाचार की जानकारी लेने के बाद 
{ उन्होंने कोई त्यागपत्र दे दिया है या नामिनेट होने के बाद उससे अपनी असहमति प्रकट की है? 


; = दूसरी सबसे बड़ी बात जों आपने मुझ से पूछी है वह यह है कि यह जो रिप्रेजेंटेशन प्रधान मंत्री 
को दिया गया है, मैं शायद इस बात को अधिकारपूर्वक नहीं कहता । यदि मेरे पास उसकी प्रतिलिपि न॑ N 


होती और उसमें यह बातें न होतीं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं इस बात के लिए तत्पर हूँ कि 
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- भी रख दिया जाय जो कि इन लोगों की ओर से मंत्री ft 
जी और दूसरों के नाम आया है। ताकि उसकी जानकारी केवल गृहमंत्री ate ER कोही हीनहो 
बल्कि संसद कै सारे सदस्यों को भी हो जाए। इतने पर खुश हूंगा अगर मेरी 
इस सम्बन्ध में जो जानकारी है वह गलत निकले और उसके अन्दर कोई सच्चाई न हो । राष्ट्र का भला 
. भी इसी में है। लेकिन अगर उसमें कुछ भी सच्चाई है तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि अकेले श्री 
छागला को ही बलि का बकरा न बनाया जाय। प्रधान मंत्री के ऊपर भी तो इसका लांछन आता है 
क्योंकि इसी मंत्रिमंडल में वे लोग बैठते हैं। एक ओर श्री छागला इस प्रकार की आज्ञा जारी करते हैं तो 
दूसरी ओर उनके सहयोगी एक बिल्कुल दूसरे प्रकार की चीज करते हैं। 

मैं अपने भाषण को समाप्ति की ओर ले जाते हुए दो, तीन बातें और कहना चाहता हः. 
प्रधान मंत्री शास्त्री जी से मैं यह कहना चाहूंगा कि जब यह बात अखबार में प्रकाशित हो गई थी 
तो श्री हुमायूं कबिर अपना अब तक एक वक्तव्य दे सकते थे कि मैं उसमें नहीं हूं, मैं गवर्निंग बाडी का 
मेम्बर नहीं हूं। 

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री हरिशचन्द्र माथुर जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने 
श्री छागला के इस पग के लिए माननीय सदस्यों की ओर से उन्हें समर्थन दिया | अगर मैं सब सदस्यों की 
चर्चा करता तो श्री माथुर का वक्तव्य उचित होता लेकिन मैं तो चर्चा कर रहा था कैबिनेट के सदस्यों की 
जिनकी ओर से इस प्रकार की चीजें चली हैं। | 
मैं एक, दो बातें और निवेदन करना चाहूंगा। एक तो यह कि जो लोग कहते हैं कि अलीगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं हो सकती तो उनकी जानकारी के 
लिये मैं कहना चाहता हूं कि १९२० का Use इसी हाउस ने पास किया था। इसलिये १९५१ में इस 
हाउस को अधिकार हुआ कि उसमें परिवर्तन करे और जब उस समय उसको अधिकार था तो आज भी 
अपने उस ऐक्ट में उसे परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। जो लोग यह कहते हैं कि उसमें अंगुली 
नहीं लगा सकते वे शायद संविधान की इन व्यवस्थाओं से ही अपरिचित हैं। 

दूसरी चीज यह कि जब यह विश्वविद्यालय मुस्लिम कालिज था उस वक्त भी इस विश्वविद्यालय 
को गवर्नमेंट की ग्रान्ट्स मिलती थी इसलिए इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह कहना कि केवल यह 
मुसलमानों की ही प्रोपर्टी है, सारे राष्ट्र का उसमें कुछ भाग नहीं है, वह उस समय के इतिहास से 
अपरिचित होना है। | ३ 
अन्त में मैं यह कहता हूं कि श्री छागला ने इस विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय स्वरूप को कायम रखते 
केलिए जो यह विधेयक उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और ठाकुर यशपाल सिंह कें 
भ्रस्ताव का घोर विरोध करता हू। 0 


ae! EP, /: 44, et SERIES eee = 


ऋग्वेद का महत्व adh Jy 
ऋग्वेद विश्व का एक ऐसा सांस्कृतिक एवं धार्मिक ग्रंथ है जो किसी एक जाति विशेष की सम्पत्ति 
न हो कर मनुष्य मात्र की सम्पत्ति है।विश्व के समस्त प्राणियों के लिए है | विदेशी विद्वानों की भी ऋग्वेद 
के बारे में यही राय है कि यह विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक है। सरकार इस पर विशेष अनुसंधान व | 
y शोध के लिए समुचित उपाय करे। : 
--सांस्कृतिक मंत्रालय 
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- के सम्बन्ध में नीति बने 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मांगों पर बहस के समय शास्त्री जी ने शिक्षा के विकास के 
बारे में जहां गंभीर विचार किए वहां विश्वविद्यालयों की बिगड़ती स्थिति तथा मात्र अंग्रेजी के लिए ही 
अनुदान देने की प्रक्रिया की कठोर आलोचना भी की। तथा शिक्षा में सर्वप्रथम भारतीयकरण की बात 
क्ही। 


१३ जून, १९७७ को इस मद पर बहस में भाग लेते हुए शास्त्री जी ने कहा कि ३० वर्षों के बाद 
भी हमारा देश शिक्षा के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बना सका है। डा. राधाकृष्णन, श्री श्री प्रकाश 
और फिर डा. भण्डारी की अध्यक्षता में तीन-तीन शिक्षा समितियां बनने तथा उनकी रिपोर्ट आने के 
बाद भी हम अपनी कोई शिक्षा नीति निर्धारित नहीं कर सके हैं । शास्त्री जी ने यह भी कहा कि शिक्षा का 
भारतीयकरण होना चाहिए | भारतीयकरण का उनका अभिप्राय यह था कि भारतीयों की अन्य भाषायें 
तथा उनकी भावनाओं के अनुरूप शिक्षा एवं पाठ्यक्रम हो। इस समय स्थिति यह है कि हमारी सारी 
शिक्षा २ प्रतिशत अंग्रेजी जानने वाले लोगों पर केन्द्रित है तथा ९७ प्रतिशत भारतीय भाषा भाषी 
उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसे न तो शिक्षा नीति कहा जा सकता है और न ही शिक्षा 
का भांरतीयकरण ही। 

शास्त्री जी का मत था कि उपयुक्त शिक्षा के लिए यह जरूरी है कि विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग, शिक्षा मंत्रालय तथा योजना आयोग में पूरा तालमेल हो। यह सोच कर चलें कि हमें अगले ५ 
वर्षों में कितने इंजीनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक व प्रबन्धक तैयार करने हैं | तथा इनके लिए कितने अध्यापक 
आदि हों इसका पूरी तरह विचार किया जाय। 

विश्वविद्यालयों को अनुदान किस प्रकार और कितना दिया जाय इसका एक मानदण्ड होना 
चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय को जहां एक लाख से भी अधिक छात्र हैं, अनुदान दिया जाता है ३ 
करोड, पर जवाहर लाल नेहरू विश्व विद्यालय को जिसका गठन और जिसकी नियुक्तियां बड़ी रहस्यपूर्ण 
हैं उसे डेढ़ करोड़ रु. दिया जाता है, जबकि वहां छात्रों की संख्या केवल ढाई हजार मात्र है।यह मनमानी 
एवं धांधली उचित नहीं | दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है। 

शास्त्री जी ने इस बहस में देश के मात्र दो संस्कृत विश्वविद्यालयों — दरभंगा और वाराणसी - 
की खस्ता हालत पर भी चित्ता प्रकट की । उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा की दृष्टि से 
N आनी चाहिए । संस्कृत शिक्षा के प्रसार के लिए जो धन दिया जाता है उसे अधिक कारगर 
बनाना हागा। इजारा सस्कृत पाठशालायें और गुरुकुल आदि सरकारी सहायता से वंचित ही रहते हैं। 


उन्होंने विदेशों में स्थित भारतवासियों को भारत में शिक्षा क्के सीटें fae cena 
को राजनीति से भी अलग रखने की वकालत की | (] लिए अधिक सीटें देने तथा शिक्षण संस्था 
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- राष्ट्र 3 वाणी 


देश, भाषा और भूषा किसी भी व्यक्ति और समाज की विशेष पहचान बनाते हैं। अपनी मातृभाषा 
में प्रस्फुटित वाणी व्यक्ति की आत्मप्रकटीकरण की सर्वोत्तम वाहिका है। अपनी भाषा के बिना व्यक्ति गूंगा 
है। शिशु माता के स्तन पान के साथ सर्वप्रथम भाषा को सीखता है। अपनी तोतली बोली में भी अपने को 
इसी भाषा द्वारा अभिव्यक्त करता है। इसलिए पहचान की पहली कसौटी वाणी है। इतिहास साक्षी है कि 
विजेता राष्ट्र सवा अपनी भाषा और सस्कृति को विजित राष्ट्र पर थोपता है और उसकी अपनी विशेष 
पहचान को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करता है। 

मुगलों ने भारत पर फारसी तथा अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी थोप दी। राष्ट्र स्वाभिमान के लिए 
किसी विदेशी भाषा को अपनाना बड़ा लज्ञाजनक और गुलामी की स्वीकृति है। इसी बात के लिए भारत 
के संविधान में अंग्रेजी के बदले हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। परन्तु अंग्रेजी में 
शिक्षित देश के नेताओं ने अग्रेजी को, गुलामी की भाषा को, अपने से चिपटा लिया। यह देश का दुभग्य 
है। अंग्रेजी की इस गुलामी ने हमारी न केवल भाषा छीन ली अपितु सभ्यता, धर्म और संस्कृति को भी 
निगलना शुरू कर दिया है। चाणक्य के सूत्रों में एक सूत्र है-म्लेच्छभाषां न शिक्षत्‌ म्लेच्छ भाषा की 
शिक्षा न दें। 

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में “जिसको न निज भाया तथा निज देश का अभिमान है, 
बह नर नहीं, निरा अधम पशु मृतक समान है।” भारतेन हरिशचन््र ने भाषा के महत्व के बारे में कहा 
था: “निज भाषा उन्नत अहै, सबै उन्नति को मूल” अर्थात्‌ मातृभाषा की उन्नति ही सब उन्नतियों का 
आधार है। 

वैदिक मंत्रों में यदि कोई सूक्त शक्ति,व्यापकता और उग्रता में सर्वाधिक प्रचण्डता लिए है तो वह 
ऋग्वेद के दशम मण्डल का १२५बाँ वागम्भरणीसूक्त है। इसको वाणी की प्रखरता का सूक्त कहा जाता है। 
इस सूक्त में अनेक पहलुओं से वाणी की ya को प्रकट किया गया है। इसका एक मंत्र है-- 

अहं राष्री संगमनी aera, चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूरि आवेशयन्तीम्‌ 
i मैं राष्ट्र की स्वामिनी हूँ। विश्व की दिव्य शक्तियां मुझमें निहित है। मैं ही ज्ञान और प्रकाश हू। 

विव्य गुण में सर्वप्रथम मेरी कामना, पूजा की जाती है। मेरे अनेकरूप और अनेक नाम है। 

इस सूक्त के आठ मंत्रों में वाणी, भाषा का जो महत्व, ओज, तेजस्विता प्रकट की गई है वह विश्व 
के साहित्य में अनुपम और अदूभुत है। सरस्वती वन्दना बाणी और ज्ञान की आधार भाषा की ही 
वन्दना है। | 
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E के जे सम्पादक 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी सूचना मंत्रालय की मांगों पर विचार के समय आकाशवाणी की 
व्यवस्था, पत्रकार, समाचार एजेंन्सी आवि सभी बातों पर विस्तार से विचार व्यक्त कर हिन्दी के प्रचार 
प्रसार का मुद्दा सदा ही प्रमुखता से उठाते रहे। २२ मार्च १९६१ को सूचना मंत्रालय की बहस में शास्त्री 
जी द्वारा हिन्दी सम्पादकों से भेदभाव पूर्ण व्यवहार पर विरोध व्यक्त किया गया। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री माननीय सभापति जी, जितने धन्यवाद माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री 
जी को अब तक दिये जा चुके हैं, उनका भार वह उठा सकेंगे या नहीं, इस को ध्यान में रखते हुए मैं उनके 
भार को और अधिक नहीं बढ़ाना चाहता हूं। मैं केवल उनके सामने कुछ आवश्यक सुझाव और परामर्श 
रखना चाहता हू। 
पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने विषयों की चर्चा माननीय सदस्यों की ओर से यहां 
) की जाती है, उन सब का उत्तर देना किसी भी मंत्री के लिये सम्भव नहीं हो सकता | इसलिये मैं चाहता 
हं कि सूचना और प्रसारण मंत्री तो कम से कम अपने मंत्रालय के सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था करें 
कि माननीय मंत्री जी अपने सीमित समय में जिन बातों का उत्तर न दे सकें, और जो बातें यहां पर उठाई 
गई हों, सम्बद्ध सदस्यों, को उनके सम्बन्ध में जानकारी भिजवायें, ताकि हमें यह पता लग सके कि 
वस्तुस्थिति क्या है? 
अभी कुछ समय हुआ राज्य सभा में इस मंत्रालय के सम्बन्ध में एक छोटी सी बहस हुई थी और 
उसमें कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग की थी कि आकाशवाणी को कारपोरेशन का रूप दे दिया 
जाये पर उस समय कारपोरेशन के सुझाव को अस्वीकार करते हुए माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि 
यदि आकाशवाणी को कारपोरेशन बना दिया जायेगा तो इससे सबसे बड़ी हानि यह होगी कि संसद का 
उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रह जायेगा। परन्तु, सभापति महोदय! आप मुझे इन शब्दों को कहने की 
आज्ञा दीजिये कि जो चर्चा आज आकाशवाणी अथवा इस मंत्रालय के सम्बन्ध में यहां हो रही है और जो 
आलोचना पीछे की गयी है उसकी ओर कहां तक ध्यान दिया गया है, इसके बारे में भी थोड़ी सी 
जानकारी गम्भीरतापूर्वक एकत्र करना अपेक्षित है। मैं चाहता हूं कि सूचना और प्रसार मंत्री ने अब तक 
समय समय पर जो इस संसद को आश्वासन दिए हैं इन पिछले दो तीन वर्षों में उन आश्वासनों को यदि 
मंत्री जी स्वयं पढ़ेंगे तो उनको पता लग जायेगा कि संसद में दिये गये वक्तव्यो के प्रति वह स्वयं कहां तक 
जागरूक और सावधान हैं। | 


हिन्दी समाचार विभाग 
अब से कुछ समय पूर्व की ब्रात है कि आकाशवाणी के हिन्दी समाचार “विभाग को आत्मःनिर्भर 
बनाने की योजना के सम्बन्ध में आपने एक बात कही थी कि हम इसको कुछ दिन तक परीक्षण की स्थिति ( 


र : | मरेंगे और यदि सफल हुआ तो इसको व्यावहारिक रूप देंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, परीक्षण की 
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स्थिति में यह चीज सफल रही है।जब ऐसी बात है तो इसको व्यावहारिक रूप क्यों नहीं दिया गया, यह 
बात मेरी समझ में नहीं आती? . 7 1 


गत वर्ष इस मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों पर हुई चर्चा का 4 देते हुए मंत्री जी ने इस बात 
को कहा था कि हिन्दी का प्रचार करना इस विभाग का दायित्व नहीं है, यह विषय गृह मंत्रालय से 
सम्बन्धित है, जिस हद तक उधर से हमको संकेत मिलता है उसी हद तक हम अपने हाथ पैर हिलाते हैं। 
लेकिन मेरा अपना अनुमान यह है कि गृह मंत्रालय की ओर से अथवा संविधान की मान्यताओं के 
अनुसार भी जितना आपको कार्य करने की सुविधा और छूट है, उसका भी आप उपयोग कर रहे हैं, इसमें 
भी सन्देह है। सच्चाई तो यह है कि जैसे अभी हमारे माननीय मित्र राधा रमण जी ने कहा कि प्रादेशिक 
भाषाओं के और हिन्दी के कार्य करने वाले जो सम्पादक और उप-सम्पादक हैं, उनमें और अंग्रेजी के 
सम्पादकों और उप-सम्पादकों में भी आपकी जो नीति है, वह भेदभावपूर्ण है।इसका स्वयं आपको पता 
होगा क्योंकि आप अपने हाथों से उसके सम्बन्ध में निर्णय लेते हैं। मेरा कहना यह है कि पहले तो आप 
यह देखें कि दोनों के वेतन क्रमों में कितना अन्तर है। आठ आठ और दस दस वर्ष जिन पत्रकारों को कार्य 
करते हुए हो गये हैं अभी तक वे सबसे निचले स्तर पर हैं, चतुर्थ श्रेणी में हैं। जबकि अंग्रेजी का पत्रकार 
कोई इस प्रकार का नहीं है जो इस निचले ग्रेड में हो । मैं चाहता हूं कि इस ओर मंत्री महोदय ध्यान दें। 

एक बात मैं पद वृद्धि के बारे में भी कहना चाहता हूं। जब पद-वृद्धि का सवाल पैदा होता है तो 
उसके बारे में भी हिन्दी के पत्रकारों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है और वे भी इनको नहीं 
मिलती हैं। यह आपकी नीति इस प्रकार की है कि जो परिवर्तन की अपेक्षा रखती है। 


केवल एक प्रतिशत अंग्रेजी-दा 

हमारे देश में अग्रेजी जानने वालों की सख्या एक प्रतिशत या अधिक से अधिक डेढ़ प्रतिशत है। 
ज्यों ज्यों हमारा स्वाधीन राष्ट्र आगे बढ़ता चला जायेगा त्यों त्यों अग्रेजी जानने वालों की सख्या या 
अग्रेजी पढ्ने वालों की संख्या घटती ही चली जायेगी और देशी भाषाओं को जानने वालों की संख्या 
बढ़ती चली जायेगी । ऐसी स्थिति में मैं पूछना चाहता हूं कि आपके मंत्रालय की ओर से जितनी भी 
फिल्में बनाई जाती हैं क्या उनके सम्बन्ध में आप हिम्मत के साथ यह कह सकते हैं कि उसी अनुपात से 
अग्रेजी की तैयार की जाती हैं, जिस अनुपात से कि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या है और उसी अनुपात. 
से भारतीय भाषाओं में और हिन्दी में बनाई जाती हैं, जिस अनुपात में उनकी संख्या है? मैं चाहता हू कि 
यह जो स्थिति है इसको भी बदला जाये। 

अभी श्री ब्रज राज सिंह जी ने संकेत दिया है कि दो वर्ष पूर्व आपने इस सदन को आश्वासन दिया 
था कि जो भाषण यहां पर हिन्दी में होते हैं, विशेष कर राष्ट्रपति जी के भाषण, या प्रधान मंत्री जी के 
भाषण या दूसरे माननीय सदस्यों के भाषण, उनके सम्बन्ध में हम इस बात का प्रयत्न es उनकी _ 
सूल प्रतिया आकाशवाणी तक पहुंचें । लेकिन दो वर्ष के पश्चात भी ऐसा नहीं हो पाया है। मैं चाहता हूं 
कि जब आप उत्तर दें तो इस पर भी प्रकाश डालें कि कौत सी रुकावटें हैं जो आपके मार्ग में आती हैं 
और किन कारणों से आप इसको व्यावहारिक रूप नहीं दे सके हैं। : | 

हमारे देश में सात प्रांत इस प्रकार के हैं जिन्होंने कि अपनी भाषाओं के अन्दर कार्य करना आरम्भ 
कर दिया है। उनमें से चार प्रांत इस प्रकार के हैं कि जिनकी विधान सभाओं में हिन्दी द्वारा विशेष रूप 
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आपके पास जो टेलीप्रिंटर 7 वह सर्विस भी इस प्रकार की है कि 
ail जयपुर और नई दिल्ली से इसका AIT है, तो क्यों नहीं आप इस प्रकार की 
व्यवस्था करते कि जिन विधान सभाओं में और जिन प्रांतों की राजधानियों में आज हिन्दी भाषा द्वारा 
किया जा रहा है वहां से उनकी भाषा के अन्दर ही समाचार दिये जा सकें ताकि आज जो अनुवाद 
की कठिनाई उपस्थित होती है, वह न हो और समाचार भी मूल रूप में जा सकें। इस घ्रकार की व्यवस्था 
करने में मंत्री जी के मार्ग में कौन सी कठिनाई है यह भी वह हमें बतायें | 
अब मैं एक बात पत्र सूचना विभाग के संबंध में कहना चाहता हूं। इस विभाग पर कितना पैसा 
व्यय किया जाता है और उसके द्वारा अंग्रेजी के समाचार पत्रों को कितने समाचार विये जाते हैं और उस 
अनुपात से आपका विभाग कितना पैसा व्यय करता है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 
कि उस विभाग के ऊपर भी आप थोड़ा व्यय नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनुपात से बहुत अधिक है। 
स्टाफ आर्टिस्टों को सुविधायें दें 
आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के संबंध में अब मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। गत वर्ष आपने 
बजट अधिवेशन में अपने मंत्रालय के अनुदानों के संबंध में चर्चा के समय इस सदन 'को आश्वासन दिया 
था कि स्टाफ आर्टिस्टों के लिये सुख सुविधायें बढ़ाने के बारे में आप विचार कर रहे हैं। जहां तक मेरी 
जानकारी है अभी तक न तो नियमित रूप से सालाना तरक्की के संबंध में उनके बारे में कोई निर्णय लिये 
गये हैं और न ही इस प्रकार की स्थिति आई है कि दो तीन वर्ष के बाद उनका कांट्रैक्ट समाप्त होने को 
आता है तो सिवाय इसके कि जिन लोगों से वह संबंधित होते हैं, उनकी इच्छा पर यह छोड़ दिया जाता 
है कि उनके कांट्रैक्ट को वे बढ़ा दें और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। उन बेचारों को कांट्रैक्ट की 
अवधि समाप्त होने के बाद निराशा का मुंह देखना पड़ता है।इस स्थिति में भी सुधार होना चाहिये। 
इसी के संबंध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दूसरे सरकारी अफसरों को या काम 
करने वालों को गजिटड छुट्टियों के दिन छुट्टियां मिलती हैं, इसी तरह से उनको भी इन दिनों की छुट्टियां 
मिलनी चाहिये। अगर उनको इन छुट्टियों के दिनों में काम करने के लिये कहा जाता है तो या तो इसके 
बदले में उको दूसरी छुट्टियां दी जानी चाहिये और अगर दूसरी छुट्टियां नहीं दी जाती हैं तो उन दिनों 
का उनको विशेष भत्ता मिलना चाहिये या कुछ और इस प्रकार की चीज मिलनी चाहिये जिससे कि वे 
सोत्साह कार्य करने की ओर प्रेरित हो सकें। 
दूसरी चीज यह है कि जैसे केन्रीय कर्मचारियों के लिये रेलवे के पी:टी.ओ. वगैरह मिलते हैं वैसे ही 
आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं है? जिस तरह केन्द्रीय 
कर्मचारियों के आवास भत्ते आदि के सम्बन्ध में कई बातें हैं उसी प्रकार स्टाफ आर्टिस्टों के लिये भी होनी 
चाहियें।गत वर्ष इस सदन में आपने इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि आकाशवाणी पर काम करने 


वाले स्टाफ आर्टिस्टों के बारे में आप न्याय बरतेंगे तो अभी इस संबंध 
में कोई उचित निर्णय क्यों नहीं लिया जा सका? . तक एक वर्ष होने के पश्चात्‌ भी 


हमला ते संबंध में नो लितम और उच्चतम सीमा है उसके बारे में कुछ वृद्ध 
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NN NIN INIR 
- विशेष जातम है। जैसा कि मुझ से पूर्व बोलने वाले कई सदस्यों ने भी पी.टी.आई. के संबंध 
में कहा है, इस संबंध में मैं भी कहना चाहता हूं कि जब प्रेस कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को 
कहा था कि पी.टी.आई. को एक पब्लिक कारपोरेशन बना दिया जाय | कारण कुछ भी हो किन्तु सरकार 
इसके सम्बन्ध में अपनी कठिनाई का दिग्दर्शन a खींच लेती है। वह यह कहती है कि tetas. 
को पब्लिक कारपोरेशन बनाने की जिम्मेदारी उसके शेअर होल्डरों पर आती है, सरकार उसमें कैसे 
हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि पी:टी.आई. को कारपोरेशन का रूप न देने के कारण 
कितनी कठिनाई हो गई है। जनता का एक विशेष वर्ग है जिसने उस पर आधिपत्य किया हुआ है। 
परिणाम स्वरूप जहा पी.टी.आई. के क्षेत्र में और गम्भीर मामले हैं, मुझे मालूम हुआ है कि जो कई न्यूज 
एजेंसीज हाल में स्थापित हुई हैं, उनमें पी.टी.आई. के अच्छे अच्छे कर्मचारी भी चले जा रहे हैं। कारण 
यहं है कि वे जानते हैं कि पब्लिक कारपोरेशन न होने के कारण उनकी प्रगति के लिये वहां पर कोई क्षेत्र 
नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पी.टी.आई. को तुरन्त पब्लिक कारपोरेशन के रूप में परिणत कर 
दिया जाय | आपका यह कहना ठीक नहीं है कि शेअर होल्डर यह व्यवस्था नहीं चाहते तो सरकार क्या 
कर सकती E क्यों नहीं कर सकती | आप आकाशवाणी से एक वर्ष में सवा सात करोड़ रुपया पी.टी.आई. 
को देते हैं। जब उसे इतना रुपया देते हैं तो क्यों नहीं पी.टी.आई: से कह सकते हैं कि वह अपनी नीति 
में परिवर्तन करे ? 

प्रेस ट्रस्ट में सुधार हो 


तीसरी बात यह है कि भारतवर्ष में जितने भी ऐसे संगठन है उनकी स्थिति इस प्रकार है जहां जहां 

पर कर्मचारियों का संबध किसी प्रकार से आता है वहां कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व अवश्य रहता है। 

लेकिन पी.टी.आई. ने अभी तक बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में या दूसरे अपने संगठनों में कर्मचारियों को 

प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। परिणाम यह होता है कि जब-जब बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की बैठक होती छै 

तो कर्मचारियों के संबंध में सही स्थिति उन तक नहीं पहुंच पाती है। अगर वहां पर कर्मचारियों का 

प्रतिनिधि हो, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा, तो वहां उनका पक्ष ठीक से पहुंच जाय । फिर पीःटी.आई. में 
काम करने वाले कर्मचारी लोगों का स्तर इतना छोटा तो नहीं है कि वे वहां पर बैठ कर जो सम्मति देंगे 
वह इस प्रकार की होगी जो कि संगठन को हानि पहुंचाने वाली होगी | अगर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व 
वहां होगा तो सबसे बड़ा लाभ उससे यह होगा कि जब वहां पर संगठन के संबध में कोई निर्णय लिया 
जा रहा हो तो निर्णय करने वालों को यह पता होगा कि उनके बीच में वह व्यक्ति भी बैठा हुआ है जो 
उस क्षेत्र में काम करने वालों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि शासन की ओर से पी. 
टी.आई. पर इस प्रकार का दबाव डाला जाय जिससे पी:टी.आई. को पब्लिक कारपोरेशन का रूप दिया 
जा सके और कर्मचारियों का उसमें प्रतिनिधित्व भी हो सके।साथ ही साथ पी:टी:आई. समाचार एजेंसी 
में अग्रेजी को जो प्रमुखता मिली हुई है उस के कारण देशी भाषाओं के समाचार पत्रों, विशेषकर हिन्दी 
समाचार पत्रों, की जो उपेक्षा आज की जाती है उससे जो हिन्दी के समाचार पत्र हैं, खास कर जो छोटे 
समाचार पत्र हैं, उनको समाचार लेने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वे उन्हें उतना पैसा नहीं दे सकते। 
तीसरी श्रेणी की सर्विस के संबंध में, जिसे शायद सी क्लास सर्विस कहा जाता है, अगर आप पी.टी.आई. 
को अपनी ओर से आदेश दें कि दूसरी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को प्रमुखता दी जाये और 


Eo RN NC 
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छोटे-छोटे हिन्दी के समाचारपत्रों के समाचारों को i प्रकाशित करना चाहिये, तो बहुत अच्छी 


चीज होगी। 


- अधिक दें दर 
इसके अतिरिक्त जो एक और विशेष चीज मैं कहना चाहता हूं वह यह कि देश में पौने दो सौ वर्षों 
के ब्रिटिश शासन के कारण हमारे मस्तिष्क में विदेशी समाचारों का मोह पैदा हो गया है। हम दूसरे देशों 
की चीजों को ज्यादा महत्व देने लगे हैं।यह हीनता की भावना अभी तक हमारे मस्तिष्क से गई नहीं है। 
इसका परिणाम यह देखने में आया है कि भारत के समाचार पत्रों में विदेशी समाचारों की प्रमुखता होती 
है। अगर दूसरे देशों के समाचार पत्रों से इसकी तुलना की जाय तो विदेशी समाचार पत्रों में यह हीनता 
नहीं दिखाई पड़ेगी जो कि भारतीय समाचार पत्रों में दिखाई पड़ती है। विदेशी समाचार पत्रों में बहुत 
कम विदेशी समाचारों के अतिरिक्त अपने सार्वजनिक हित की बातें होती हैं । मैं आपके आकाशवाणी के 
समाचारों की चर्चा भी कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करें। 
आकाशवाणी से जो समाचार प्रसारित किये जाते हैं उनमें राजनीतिक समाचार अधिक होते हैं या विदेशी 
समाचार होते हैं, दूसरे इस प्रकार के समाचारों को उचित स्थान नहीं दिया जाता | इसमें कोई सन्देह नहीं 
है कि देश में आज इस प्रकार का वातावरण चल रहा है, लेकिन आप सारे भारतीय जीवन को 
राजनीतिमय न बना दीजिये। हमारे देश का एक सामाजिक जीवन भी है। इसलिये मैं चाहता हूं 
कि आकाशवाणी से जो समाचार प्रसारित किये जाते हैं उनमें आप विदेशी समाचारों की मात्रा कुछ 
कम करें और उन के स्थान पर भारतीय समाचारों को प्रोत्साहन दें, विशेषकर सामाजिक स्थिति के 
समाचार हों, जिससे कि हमारी सामाजिक व्यवस्था मजबूत हो, उनको आप आकाशवाणी से प्रसारित कर 
प्रोत्साहित He | 

Tee फिल्‍मी गीत बद हों 


एक और बात को मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं जिसके सम्बन्ध में अभी श्री महावीर त्यागी ने 
अपने विचार इस सदन में प्रस्तुत किये। आज आप का फिल्म सेन्सर बोर्ड इस प्रकार के गन्दे गन्दे गीतों 
के लिये सहमति दे देता है जिनसे छोटे छोटे बच्चों के जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और उनका 
मानसिक सन्तुलन भी बिगडता है। हमारे समाज में आज तक जो परम्परा रही है उसको दूषित बनाता 
हैं| उसके सम्बन्ध में उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह बच्चों तक ही सीमित 
नहीं है।कुछ चलचित्रं में ज दृश्य आते है वे इतने अश्लील और घृणित होते हैं कि आप मुझे यह कहने 
er ae कि मं भला आदमी बच्चों के साथ बैठ कर उन दृश्यों को आसानी से नहीं देख 
: सका प यह हुआ कि लोगों में इसके प्रति एक असन्तोष है। अभी एक मित्र ने कहा कि 
जनता क्यों नहीं इसके लिये जागृत होती और क्यों नहीं कुछ करती । आचार्य विनोबा भावे ने, जो कि 
anes की ne को व्यक्त करते हैं, एक अभियान आरम्भ किया हुआ है। मैं समझता हूं कि जो 
cam ad भावे ने आरम्भ किसा है वह सरकार के लिये एक चेतावनी है। मुझे आशा हैं 
f हि आप देखेंगे और सिनेमाओं में अन्दर जो इस प्रकार के दृश्य आते हैं जिनसे चारित्रिक 
तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनसे इस देश को बचायेंगे। मैं चाहता हू कि बोर्ड आफ फिल्म सेन्सर्स का 


| | पुनर्गठन किया जाय और इस प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रारम्भ किया जाय जिनसे 
i इस प्रकार के अश्लील y 
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- जो नित्यप्रति प्रदर्शित होते हैं या जो इस प्रकार के दृश्य आते हैं उनको रोका जा सके। इसका 
परिणाम यह होगा कि आज जो इस तरह के अश्लील पोस्टर आदि छपते हैं जिन में उन दृश्यों को 
दिखाया जाता है, वे आप से आप बन्द हो जायेंगे और इस प्रकार के अभियानों की आवश्यकता नहीं 
पड़ेगी कि गवर्नमेंट उनको रोके। 
आकाशवाणी और वेद 


अन्त में एक बात कह कर मैं अपने वक्तव्य को करना चाहता हू। आकाशवाणी की वार्षिक 
रिपोर्ट में जहां और बहुत सी बातें दी हैं, उनमें संस्कृत कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भी कुछ लिखा हुआ है। 
` संस्कृत कार्यक्रमों में ऐसा लिखा हुआ है कि सरकार ने अधिकारी विद्वानों की देखरेख में मद्रास और बम्बई 
में ऋग्वेद के रेकार्ड तैयार करवायें हैं और यह Heel करती है कि आकाशवाणी उन्हें प्रसारित करे । दूसरे 
विश्वविद्यालयों ने भी इस प्रकार के रेकार्डों की मांग की है। लेकिन मेरा अपना कथन इस प्रकार का है, 
जैसा कि थोड़ी देर पहले निवेदन किया था, कि वेद एक इस प्रकार का ग्रंथ है जो किसी जाति का नहीं, 
सम्प्रदाय विशेष का नहीं है, मनुष्य मात्र की निधि है। यह इस प्रकार का ग्रंथ है जिसके विषय में भारत 
के ही नहीं, विश्व के बड़े बड़े विद्वानों ने यह कहा है कि अगर कोई विशव के पुस्तकालयों में सबसे पुरानी 
पुस्तक है तो ऋग्वेद है। आकाशवाणी का कार्यक्रम जब नित्य आरम्भ होता है तो वह एक विशेष प्रकार 
. की ध्वनि से प्रारम्भ होता है, जिसे आप अपनी भाषा में “मंगल ध्वनि” कह कर पुकारते हैं। यह केवल 
एक ध्वनि ही है। बहुत सम्भव है कि इस देश के अन्दर विदेशी प्रभाव से प्रभावित हुए लोगों का कोई एक 
प्रतिशत या उससे भी कम भाग इस प्रकार का हो जो ईश्वर को न मानता हो या ईश्वर के अस्तित्व में 
विशवास न करता हो | लेकिन प्रातःकाल जब कोई आदमी अपना रेडियो खोलता है तो उसको केवल यह 
ध्वनि सुनाई पड़ती È घ्रातःकाल का समय ऐसा होता है जब कोई मंत्रों पर आधारित प्रोग्राम होना 
चाहिये। मैं यह ही नहीं कहता कि आप वेद मंत्रों की भाषा में कहें, न ही मैं कहता हू कि आप कुरान की 
भाषा में कहें, न ही कहता हूं कि आप बाइबिल की भाषा में कहें, वह किसी भी प्रकार की आस्था और 
धर्म की पद्धति हो सकती है जिसमें आप प्रातःकाल इस कार्य को प्रारम्भ कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो 
आप प्रातः किन्हीं संतों और महात्माओं के पद दे सकते हैं। 


प्रातःकाल जब हम रेडियो खोलें तो आज कल जो मंगल ध्वनि आती है उसके बजाय इस प्रकार 
के शब्द कानों में आयें जो कि मनुष्य को सन्तोष देने वाले हों और जिन पर हमें जो भी कार्य-दिन में करने 
हैं उनकी दिशा हमें निर्धारित करने में सहायता मिले। 


इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। | 
LAR कर NN 
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द की लड़ाई ड सेहै 
राष्ट्रपति के भाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए शास्त्री जी ने हिन्दी के बारे में 
तरकारी शिथिलता के लिए अपनी व्यथा व्यक्त की | उन्होंने छोटे राज्यों की बजाय बड़े राज्यों के निर्माण 
की वकालत की तथा साथ ही व्रमुक, अकाली दल, मुस्लिम लीग, आदि द्वारा जो पृथकता को बढ़ावा 
दिया जा रहा है उस पर कठोर नियत्रण की मांग की। 


प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : सभापति जी, राष्ट्रपति जी के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव 
Fi भी i राष्ट्रपति जी की सेवाओं के प्रति और उनके द्वारा स्थापित 
आदर्श परम्पराओं के प्रति सम्मान प्रकट करना मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हू। 
माननीय राष्ट्रपति जी ने पिछले दस वर्ष की अवधि में अपने परिश्रमी स्वभाव से और दूरदर्शी 
विचारों से जहां हमारे राष्ट्र का नेतृत्व किया है वहां उन्होंने सबसे बड़ी बात तो इस परम्परा का आरम्भ 
कर के किया है कि नियत समय पर अपने पद से मुक्त होने का स्वतः निर्णय करना और अपने वेतन के . 
सम्बन्ध में जो सरकार से नियत है एक चतुर्थांश मात्र लेकर निर्वाह करना | इन अनुकरणीय आदशोँ से 
मेरा अपना विचार है कि उनके आने वाले उत्तराधिकारी और साथ साथ हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य भी 


उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। 
' | निर्वाचन आयोग सरकारी विभाग बने 
i दूसरी विशेष बात जो राष्ट्रपति जी के भाषण पर मैं कहना चाहता हूं वह निर्वाचन आयोग के 


सम्बन्ध में है। अभी हमारे देश में निर्वाचन सम्पन्न होकर चुके हैं। इन निर्वाचनों में कुछ इस प्रकार की 

घटनायें देश के सामने आई हैं जिनकी कि विस्तार से चर्चा करना इस समय अपेक्षित इसलिए भी न होगा 

क्योंकि उनमें बहुत सी घटनाओं के सम्बन्ध में कुछ याचिकाएं भी दायर हो चुकी हैं । लेकिन फिर भी 

मोटी सी भाषा में मैं इस बात को यूं कहना आवश्यक समझूंगा कि हमारे देश में प्रजातंत्र की जो भित्ति 

| खड़ी की जाती है उसका बुनियादी पत्थर जहां से आरम्भ होता है, वह निर्वाचन आयोग ही है। लेकिन 

ee मुझे भय है कि निर्वाचन आयोग कहीं धीरे-धीरे शासन के हाथों का खिलौना मात्र बन कर न रह जाय, 

| ऐसी स्थिति कहीं आकर पैदा न हो जाय कि प्रजातांत्रिक प्रणाली जिसे देश के अन्दर सुरक्षित समझा 

जाता है, धीरे-धीरे उससे जनता की आस्था हटती न चली जाय | इस बात को विशेष रूप से कहने की 

आवश्यकता मुझे यूं भी प्रतीत हुई कि क्योंकि हमारी चार दीवारी के आस पास प्रजातंत्र से आस्था हटने 

` का क्या परिणाम हुआ है? संभव है आपको जानकारी होगी कि अभी कुछ समय पूर्व दिल्ली से 

25 (क निर्वाचन होना था और राज्य सभा के सदस्य के निर्वाचन के मतदाता 

| = ues के सदसी होत है। लेकिन क्योकि उस समय तक नये नगर निगम के सदस्य जो चुने गये 
ae SESS WAA rari था कि जो पुराने नगर निगम के सदस्य थे वह उसके 
a a ९उन पुरात्रों में बहुत बड़ी संख्या इस प्रकार की थी जो कि कांग्रेस विरोधी थे। इसलिए v 
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- अभिभाषण पर जब 3 हो रहा है तब ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की उपेक्षा 
न की जाय। 


राष्ट्र-भाषा का प्रश्न 


दूसरी बात जिसकी कि ओर मेरे एक माननीय मित्र ने संकेत भी किया है उस सम्बन्ध में भी कहना 
मैं अपना कर्तव्य समझता हूं और वह यह कि जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 
हमने जहां अपने देश की ओर'बहुत सी परम्पराओं के सम्बन्ध में कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या होगा, 
हमारे राष्ट्र का ध्वज क्या होगा, वहाँ हमने अपनी राष्ट्र भाषा के सम्बन्ध में भी कुछ निश्चय किये थे और 
बहुत कुछ सोचने के पश्चात हम ने १५ वर्ष की अवधि इसके लिए निर्धारित की थी कि १५ वर्ष के 
पश्चात्‌ जहां आज अंग्रेजी है वहां हिन्दी उसका स्थान ले लेगी। इसमें १२ वर्ष व्यतीत होने आये। उस 
१२ वर्ष की अवधि में उस हिसाब से हम कितना आगे बढ़े हैं यदि सोचें तो हम को देख कर स्वयं अपने 
ऊपर ही ग्लानि होगी। 


अभी कुछ देर पूर्व एक साथी माननीय सदस्य जो कि मेरी बगल में बैठे हुए थे और द्रविड़ सुनेत्र 
कड्घम के प्रतिनिधि थे, उन्होंने जहां हिन्दी के सम्बन्ध में और बहुत सी बातें कहीं एक बात उन्होंने यह 
भी कही कि केन्द्र के लोग हिन्दी को दक्षिण के लोगों पर थोपना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि जो इस 
प्रकार की भावनाएं देश में उभर रही हैं उसका बहुत बड़ा दायित्व हमारी केद्रीय सरकार की शिथिल 
नीति के ऊपर है जिसने अपने लिए एक अवघि निर्धारित की थी लेकिन निर्धारित अवधि के लिए कोई 
कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया था। इस महत्वपूर्ण प्रश्‍न को इस तरीके से बराबर शिथिलता के साथ टाला 
जा रहा है। | 


परिणाम यह है कि क्षेत्रीय भाषाएं राज भाषा के सम्बन्ध में अपने को उसका प्रतिद्रंदी मान कर 
सोचती हैं। हिन्दी की लड़ाई क्षेत्रीय भाषाओं से नहीं है। तमिल, तेलगू, HAS, मलयालम, बंगाली, 
आसामी, जितनी भी भाषाएं सब स्थानों पर बोली जाती हैं, वे फलें फूलें और विकास करें। इसमें किसी 
को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । हिन्दी की उन्नति से तात्पर्य तो केवल यह है कि अग्नेजों के समय में जिस 
स्थान पर अंग्रेजी थी उस स्थान पर हमें हिन्दी को लाना है। क्षेत्रीय भाषाओं से उसका किसी प्रकार का 
कोई विरोध है ही नहीं लेकिन जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को और हिन्दी को 
लेकर जो आंदोलन उत्पन्न करते हैं उन के पीछे एक राजनैतिक भावना भी निहित होती हैँ _ ड 
इसी बारे में एक अन्य बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि केन्द्रीय सरकार 

गृह मंत्रालय की ओर से प्रतिवर्ष कुछ इस प्रकार की सूची प्रकाशित होती हैं कि इस वर्ष केन्रीय सरकार 
के कर्मचारियों में इतने हजार व्यक्तियों ने हिन्दी प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा ग्रहण की है, इस' 
वर्ष उनकी संख्या लाखों में पहुंच गयी है, लेकिन उसका व्यवहारिक रूप क्या है? वह प्रशिक्षण तो प्राप्त 
y कर लेते हैं परन्तु चूंकि व्यावहारिक कार्य के लिए उनको अवसर नहीं दिया जाता इसलिए वह धीरे धीरे 
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उसको भूलने लग जाते हैं। लोगों की यह शिकायत Z ही है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से अभी तक 
हिन्दी को व्यावहारिक क्षेत्र में प्रोत्साहन नहीं दिया:जा रहा है।मेरा अपना निवेदन बड़ी नम्नता के साथ 
- है कि जिन कर्मचारियों को आपने व्यय करके हिन्दी हि की है और जो उसमें काम करने 
के योग्य हो गये हैं उनको तो कम से कम हिन्दी को व्यावहारिक रूप में प्रयोग करने का अवसर प्रदान करें 


हिन्दी भाषी राज्यों से पत्र व्यवहार हिन्दी में हो 

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप, केन्द्रीय सरकार को तमिल वालों के साथ, तेलगू वालों के 
साथ हिन्दी में व्यवहार करने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन हमारी केन्द्रीय सरकार को जो हिन्दी भाषा 
भाषी प्रान्त हैं उनके साथ हिन्दी में व्यवहार करने में क्या कठिनाई है? कम से कम १२ वर्ष में हमें इतना 
तो आगे बढ जाना चाहिए था कि जितने हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त हैं उनके साथ हमारे केन्द्र का जो पत्र 
व्यवहार होता है या दूसरे जो कार्य हैं वह हिन्दी में आरम्भ हो जाते। लेकिन उन प्रान्तों के साथ भी 
हमारा हिन्दी में पत्र व्यवहार तक नहीं है। इसलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रतीत होता है कि हमारे 
मस्तिष्क में वह पवित्रता जो कि संविधान में १५ वर्ष की अवधि निर्धारित करते समय थी, आज उस रूप 
में सुरक्षित नहीं है। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर विचार करते समय इस बात को 
गम्भीरता के साथ लिया जाय और प्रधान मंत्री जी क्योंकि अभी हिन्दी को राज भाषा होने में ३ वर्ष और 
रह जाते हैं, इस सम्बन्ध में कोई भी निर्देश दे, जिससे राष्ट्र के नागरिकों के मस्तिष्क में जो विक्षोभ है और 
एक संदिग्ध स्थिति बनती चली आ रही है उसमें कोई निर्णायक मार्ग अपना सकें और सोच सकें कि आगे 
चल कर इस सम्बन्ध में होना क्या है। | 


एकात्मक शासन पद्धति चले . 


तीसरी बात जिसको कि मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह है राष्ट्रीय अक्षुण्णता, एकता के 
सम्बन्ध में | दिल्ली में अभी हाल में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था । इस सदन में भी राष्ट्रपति जी के 
अभिभाषण पर उस सम्बन्ध में कई प्रकार की चर्चाए हुई हैं कि राष्ट्रीय एकता को कैसे सुरक्षित रक्खा जा 
सकता है। मुझे आप यदि अनुमति दें तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब तक हमारा यह क्रम 
रहा और प्रान्तों की सीमाएं छोटी करने की ओरं अभी तक हमारा ध्यान रहा, मेरा अपना विचार है कि 
राष्ट्र की अक्षुण्णता को यदि सुरक्षित रखना है तो बजाय प्रान्तों की सीमाएं छोटी करने के उनकी सीमाओं 
को और विस्तृत करने की ओर हमारे पग बढ़ने चाहिएं। मोटी भाषा में यदि मैं कहूं तो ऐसा कह सकता 
हूं कि में इन विचारों का समर्थक हूं कि यह जो राज्यों की सीमायें हैं यदि एक ऐसा अवसर भी आ जाय 
कि उन्न सीमाओं को समाप्त करके एक केन्द्रीय प्रशासन की स्थापना की जा सके, तो वैसा करके राष्ट्रीय 
अक्षुण्णता के मार्ग में हम बहुत योग दे सकेंगे। 

इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह भी होगा कि केन्द्रीय सरकार का और प्रान्तों का जो आज आपस 
में तालमेल नही खाता है और जिसका कि परिणाम यह हुआ है कि प्रान्तीय प्रशासन जो निर्णय लेता है 
| केच्रीय सरकार के बड़े नेता आलोचना भी करते हैं और दुखी भी होते हैं लेकिन उसके बारे में कोई इस 
. | प्रकारका आदेश नहीं दे सकते जिसमे ऐसा अवसर न आये, उनमें तालमेल स्थापित हो जायेगा । अभी \ 
| कलपरसों की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने कई मंत्रिमंडलों के गठन के सम्बन्ध में कहा कि प्रान्तों N 
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में जो बड़े बड़े मंत्रिमंडलों का गठन हो रहा है उसको मैं कतई पसन्द नहीं करता | अब उत्तर प्रदेश ँ 
मंत्रिमंडल की ही बात ले लीजिए | उत्तर प्रदेश के अन्दर २४८ रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं और उसमें = 
मिनिस्टर्स, यानी हर सवा छै मैम्बर के ऊपर एक मिनिस्टर बना । लेकिन पंजाब भी आगे बढ़ 

कर अपनी दुनिया बनाई। वहां ९० विधान सभा सदस्यों में ३० मिनिस्टर बना कर रख दिये। एक 
प्रस्तावक, एक अनुमोदक और तीसरा मिनिस्टर । यह पंजाब की स्थिति बन गयी | यह जो बातें बनती 

चली जा रही हैं, यह शासन की दुढ़ता का परिचायक नहीं हैं। बल्कि जहां जहां इस प्रकार से मिनिस्टरों 

की फौजें तैयार हो रही हैं, यह शासन की दुर्बलता का परिचायक है | इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार 

उनके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं कर सकती यह तो केन्द्र की बड़ी दुर्बल नीति का परिचायक है। मैं 
समझता हूं कि केन्द्र और प्रान्तों का आपस में तालमेल न होने का यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है। 


विधान परिषदें समाप्त हों 


एक अन्य बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि लोग इस सम्बन्ध में सोचते हैं कि हमारे 
देश की आर्थिक स्थिति बड़ी दुर्बल है, कैसे हम अपनी आर्थिक स्थिति को पुष्ट करें लेकिन बहुत सी चीजें 
ऐसी हैं जिनके कि सम्बन्ध में स्वत: केन्द्रीय सरकार निर्णय ले सकती है। हम अपने संविधान में परिवर्तन 
करें या उस सम्बन्ध में कोई थोड़ा सा संशोधन करें। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश 
में १५ प्रदेश अथवा राज्य हैं उनमें ९ प्रदेश ऐसे हैं जहां विधान सभाओं के साथ विधान परिषदें यानी 
लेजिस्लेटिव कौंसिल भी है। ६ प्रदेश अभी इस प्रकार के हैं जहां कि विधान परिषदें नहीं हैं।जब उन 
प्रान्तों का बिना विधान परिषदों के कार्य चल सकता है तो कोई किसी प्रकार की कठिनाई उन ९ प्रांतों 
के लिए भी नहीं होनी चाहिए। उन ९ प्रान्तों में विधान परिषदों का बोझ जनता के कंधों पर लादना यह 
कहा तक युक्ति संगत है? एक ओर तो आप अर्थशास्त्र की बात करते हैं और कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि 
से हमारा देश कमजोर है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बड़ी दुर्बल है। अर्थ के सम्बन्ध में हम कठिनाई 
अनुभव करते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी गिरी हुई है कि हम दूसरों के पास भीख मांगने के 
लिए जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर स्थिति यह है कि व्यर्थ के खर्चे हम अपने कंधों पर लादे चले जा रहे 
हैं। मेरा विचार यह है कि अब वह समय आ गया है कि इस सम्बन्ध में भी हमको दृढ़ता से निर्णय लेना 
चाहिए । छोटे छोटे प्रांतों का हम निर्माण करते चले जा रहे हैं ।पंजाब जैसे मुट्ठी भर लोगों के प्रदेश में 
एक विधान सभा है और उसके ऊपर एक विधान परिषद है। इसी तरह से जम्मू तथा कश्मीर राज्य में 
एक विधान सभा और उसके ऊपर एक विधान परिषद है। अब इनमें विधान परिषदों की क्या 
आवश्यकता È मेरा अपना विचार यह है कि अब वह समय आ चुका है जबकि केद्धीय सरकार को 
दृढ़ता के साथ इस बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता है। | | 


एक बात जोकि मैं अपने वक्तव्य के अन्त में कहना चाहता हूं वह यह है कि यदि हम अपने देश 
| की अक्षुण्णता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो देश में इस प्रकार के साम्प्रदायिक संगठन जोकि आज फिर | 
धीरे-धीरे अपना सिर उठा रहे हैं और जो किसी भी समय हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए संकट सिद्धहो | 
सकते हैं, सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि उनके ऊपर दृढ़ता से कुछ नियंत्रण करें। हम इस बातकी || 
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केवल आलोचना मात्र करके ही संतुष्ट नहीं हो = कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़घम वालों की ओर से 
पृथकतावादी मनोवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है अथवा अकाली दल की ओर से पृथकतावादी 
z को प्रोत्साहन मिल रहा है। मुस्लिम लीग ने फिर पुराने नारे लगाना शुरू कर दिया है। 
इत्तिहादुल-मुसलमीन फिर से सिर उठाती चली जा रही है। अगर सरकार वास्तव में हृदय से यह 
अनुभव करती है कि उनकी पृथकतावादी मनोवृत्ति आगे चल कंर देश के लिए खतरा साबित हो सकती 
है, तो उसका यह नैतिक कर्तव्य है कि वह दृढ़ता से उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण करे। 


इस हाउस में कई बार यह चर्चा हुई है कि आसाम में पाकिस्तान से लाखों की संख्या में जो नागरिक 
आ गए हैं, उन्होंने आसाम के आन्तरिक वातावरण को क्षुब्ध कर दिया है। अब सुना जाता है कि वही 
स्थिति पश्चिमी बंगाल की बनने जा रही है और नादिया से कलकत्ता तक एक श्रृंखला बनती जा रही है। 
अगर सरकार ने इस बारे में उचित समय पर पग न उठाया तो जैसे आज आसाम के लिए एक भयावह 
स्थिति पैदा हो गई, है, उसी प्रकार कल पश्चिमी बंगाल के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है और 
होते-होते यह स्थिति सारे देश के लिए भयावह होगी।(] 


असम में घुसपैठ 


असम में पाकिस्तानी नागरिकों के अवैध प्रवेश की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। मैंने पिछले 
वर्ष भी इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था | केवल असम में ही नहीं अपितु 
पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा भी इसी अवैध घुसपैठ की समस्या से संकट में से गुजर रहे हैं। असम के 
वित्तमंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद इस सत्य को छिपाने के लिए यह कहते फिर रहे हैं कि असम 
राज्य को बदनाम करने के लिए अवैध घुसपैठ का नारा लगाया जा रहा है। पर यह प्रसन्नता की बात 
है कि पहली बार गृहमंत्री ने असम में तीन लाख तथा त्रिपुरा में ५० हजार अवैध पाकिस्तानियों के 
Sarees ।पर हमारी जानकारी के अनुसार यह संख्या क्रमशः ८ लाख और ३ लाख 
-| है। 
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मेरा सुझाव है कि इस अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए असम, 


To बंगाल और त्रिपुरा की सीमाओं का नियंत्रण केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले। (५ सितम्बर १९६२ 
को असम समस्या पर दिए गए भाषण का अंश) 
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3 पत्रकारों में 3 पत्रकारों का वर्चस्व 


२८, २९ मई १९६१ को सूचना मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस में शास्त्री जी ने अपनी 
भाषण प्रणाली के अनुसार अकाट्य प्रमाण देते हुए इस बात पर खेद प्रकट किया कि समाचार पत्रों एवं 
सरकारी पत्रिकाओं के सम्पावकों में अंग्रेजी पत्रकारों की ही भरमार है, यह स्थिति राष्ट्रीय भावना के 
एकदम प्रतिकूल है। ; 

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, कल जहां से मैंने अपने भाषण को आरम्भ 
किया था। सूचना मंत्रालय के भूतपूर्व मंत्री डा. केसकर के सम्बन्ध में मैंने यह निवेदन किया था कि जो 
परम्पराएं पिछले वर्षों में उन्होंने आक्राशवाणी से सम्बन्धित विभागों के लिए डाली थीं उन परम्पराओं में 
किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, उन परम्पराओं को और अधिक प्रोत्साहन मिलना 
चाहिए | आज भी मैं उसी से सम्बन्धित दो, तीन आवश्यक बातें कहना चाहता हूं।पहली बात तो यह 
कि जिस समय हमारा यह देश स्वतन्त्र हुआ था उस समय इस विभाग को इतना महत्वपूर्ण समझा गया 
था कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथों में इस विभाग को रखा था| सरदार 
पटेल की आकांक्षा थी कि इस विभाग को और भी अधिक परिमार्जित रूप दिया जाय। मेरी तो अपनी 
इस प्रकार की अभिलाषा है कि जहां सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय सांस्कृतिक दृष्टि से और बहुत से कार्य 
करता है, सुना यह जाता है कि इस अधिवेशन के समाप्त होने के पश्चात्‌ हमारी कैबिनेट में और विभागों 
में कुछ परिवर्तन होने वाला है। मेरा माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि सांस्कृतिक कार्य 
मन्त्रालय का वह भाग जो सास्कृतिक कार्यों तक सीमित है उसे यदि सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के 
साथ जोड़ दिया जाय तो बहुत अधिक उपयुक्त होगा | उससे इसमें एक सुव्यवस्थितपन भी आ जायगा। 
फिर प्रश्‍न यह रह जायगा कि यह वैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग का क्या हो? पर क्योंकि विशुद्ध रूप से 
वह तो शिक्षा मंत्रालय का एक विषय है इसलिये उसको शिक्षा मन्त्रालय कें साथ जोड़ दिया जाय इससे 
दोनों विभागों में एक व्यवस्थित रूप भी आ जायगा, साथ ही उसके विकास का भी अवसर मिलेगा | 


क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिले 

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में है। 
अभी माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री डा. गोपाल रेडी ने कुछ दिन पहले एक स्थान पर भाषण देते हुए 
यह कहा था कि समय की मांग है कि भारतीय भाषाओं के पत्रों और भारतीय भाषाओं को पर्याप्त 
प्रोत्साहन मिलना चाहिए | इस सम्बन्ध में मेरा अपना सुझाव इस प्रकार का है कि भारतीय भाषाओं को 
प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में पांच स्तर हैं। पहला भारतीय भाषाओं के पत्र, दूसरा भारतीय भाषाओं के 
प्रकाशन, तीसरा भारतीय भाषाओं की फिल्में, चौथा भारतीय भाषाओं की समाचार एजेंसियां और 
पांचवां भारतीय भाषाओं में काम करने वाले सम्पादक, उप-सम्पादक आदि । भारतीय भाषाओं और 
समाचारों को आगे लाने के यह पांच साधन हैं। 

जहां तक भारतीय भाषाओं के पत्रों का सम्बन्ध है यह दुभग्य का विषय है कि अभी तक १४ वर्ष 
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व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ भी कोई भी भारतीय भाषा का पत्र इस योग्य नहीं हो पाया है जिसको कि सब 
दृष्टि से पूर्ण समाचार पत्र कहा जा सके | मैं यह नहीं कह सकता कि प्रान्तीय स्तर के पत्रों कीः स्थिति क्या 

है? लेकिन दिल्‍ली चूँकि भारत की राजधानी है और भारत की राजधानी दिल्ली से हिन्दी के दो इस प्रकार 
- पत्र निकलते हैं, एक हिन्दुस्तान और दूसरा TMNT टाइम्स | यदि इन दोनों पत्रों को सम्बद्ध विभाग 
की ओर से पूर्ण सुविधाएं प्रदान हों तो मेरा अपना अनुमान है कि यह दोनों पत्र ज Rare पत्र हो 
सकेंगे। उसके लिए जो भी व्यावहारिक सुविधाएं हों, वह इस विभाग को देनी चाहियें लेकिन देखा यह 
गया है कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पत्रों के सम्बन्ध में इस विभाग की जो नीति है वह 
बहुत हद तक उपेक्षा पूर्ण है। | 

अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि बम्बई से, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, एक महाराष्ट्र 
टाइम्स नाम का पत्र निकलने की लगभग पूर्ण व्यवस्था हो गई थी। उसके लिए १०४ कर्मचारियों की 
नियुक्तियां भी हो चुकी थीं। उस पन्न का एक डमी रूप भी निकलने लगा था, लेकिन विभाग की ओर से 
पूरी सुविधा न मिलने कें कारण उसको अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा और उसके १०४ कर्मचारी 
जिनकी नियुक्तियां हो चुकी थीं उनको फिर से वापिस भेजना पड़ा। 

भारतीय भाषाओं के पत्रों के सम्बन्ध में दूसरी बात जो कठिनाई उत्पन्न करने वाली है वह यह है 
कि जो कागज इन्हें मिलता है उसके लिये पहले तो प्रेस रजिस्ट्रार के यहां से अनुमति लेनी पड़ती है और 
फिर बाद में जो दूसरा कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री मिनिस्ट्री का सम्बन्धित विभाग है वहां जाकर उसको स्वीकृति 
लेनी पड़ती है। अब इसको दो विभागों से सम्बन्धित न करके एक ही विभाग से यदि इसको सम्बन्धित 
रखा जाय तो यह अधिक उपयुक्त होगा। 


अग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी पत्रकारों की स्थिति हीन 


-इसके अतिरिक्त भारतीय भाषाओं के पत्रकारों के सम्बन्ध में भी देखा यह गया है कि सम्बन्धित 
विभाग जितना अंग्रेजी के पत्रकारों को सम्मानित स्थान देते हैं उतना सम्मानित स्थान भारतीय भाषाओं 
के पत्रकारों को अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। मैं चाहता हूं कि डा. गोपाल रेड्डी स्वयं इन बातों के 
सम्बन्ध में विचार करें? जहां वह भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो उनके पत्रकारों को 
भी उसी प्रकार का सम्मानित स्थान देने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को उन्हें आदेश देना चाहिये | 
स्वर्गीय सरदार पटेल के हाथों में जब यह विभाग था तो उन्होंने उस समय इसके भारतीयकरण कें लिए 
कुछ कार्य किया था | रायटर की समाचार एजेंसी वर्मा, लंका आदि देशों के समाचार संग्रह किया करती 
थी और यहा से उनको लन्दन भेजा करती थी | वह वहां सम्पादित होते थे और सम्पादित होने के बाद 
तव वह समाचार प्रसारित किये जाते थे। 

सरदार पटेल ने इस परम्परा तथा प्रवृत्ति का विरोध किया और उन्होंने इसके स्थान पर कहा कि 
टोकियो, हांगकांग और पेकिंग आदि के सब समाचार भारतीय माध्यम से सीधे हमें क्यों न प्राप्त हों | 
सरदार पटेल ने इस पद्धति को अच्छा नहीं समझा | उन्होंने कहा.कि इस प्रकार की एजेंसी का क्या लाभ 
है? क्यों न हम भारतीय स्तर पर एक एजेंसी स्थापित करें जो टोकियो, हांगकांग, वर्मा और लंका आदि 
स्थानों सं समाचार हमारे पास सीधे आयें और उनको सम्पादित करके समाचार पत्रों में दें? उसके लिये ९ 
उस समय प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया की स्थापना हुई। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि यह समाचार एजेंसी २ 
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बैड है ३ है NR 


_ कार्य को पूरा करने में कितनी सक्षम हो सकी, लेकिन मैं एक बात अवश्य कह सकता हुं और वह यह 
कि हमारे भारतवर्ष में भी भारतीय भाषाओं में समाचार देने वाली ८ एजेंसियां हैं जिनमें कि हिन्दुस्तान 
समाचार का विशेष रूप से अपना एक स्थान है। यह एजेंसी z प्रसारित करती है, लेकिन जितना 
प्रोत्साहन इस समाचार एजेंसी को मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। प्रेस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 
इसको मेजर एजेंसी बताया है । प्रान्तीय समाचारों को भी यह संग्रह करके उन स्थानों पर पहुंचाती है। 
भारतीय भाषाओं की जो समाचार एजेंसियां हैं उनको विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 


भारतीय भाषाओं में ही वृत्त-चित्र बनें 


भारतीय भाषाओं के वृत्त चित्र के सम्बन्ध में मुझे विशेष बात यह कहनी है कि जो आपके यह छोटे 
छोटे चित्र तैयार होते हैं उनके बारे में पता यह लगा कि पहले इनको इंग्लिश में तैयार किया जाता है 
फिर उनका अनुवाद कर के हिन्दी में तैयार किया जाता है। अब यह सभी जानते हैं कि अंग्रेजी जानने 
वालों की संख्या इस सारे भारतवर्ष के अन्दर केवल दो प्रतिशत है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 
हमारी सरकार के जो वृत्त चित्र और प्रकाशन होते हैं वह ज्यादातर अंग्रेजी में ही होते हैं।इस रिपोर्ट में 
बताया गया है कि सन्‌ ६१-६२ में जो प्रकाशन निकले हैं उनमें अंग्रेजी के प्रकाशनों की संख्या ७२ है, 
हिन्दी के ४ ३, बंगला के ७, और गुजराती के ५ और असमिया और दूसरी भाषाओं के भी थोड़े थोड़े 
प्रकाशन निकले हैं । जिस देश में केवल दो प्रतिशत अंग्रेजी जानने वाले हों वहां अंग्रेजी के प्रकाशनों पर 
इस प्रकार का भारी व्यय करना यह कहां तक इस देश की परम्पराओं के अनुकूल हो सकेगा? 


यही बात वृत्त चित्रों के सम्बन्ध में कही जा सकती है । जो व्यय अंग्रेजी के वृत्त चित्र तैयार करने 
में होता है और जो व्यय भारतीय भाषाओं के वृत्त चित्र तैयार करने में किया जाता है उसमें भी बहुत 
बड़ा अन्तर है। मैं चाहता हूं कि जब इस मन्त्रालय के खर्च की मांगों की स्वीकृति के लिये सदन में विचार 
हो रहा है तो इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। 


भारतीय भाषाओं के उप-सपादकों की स्थिति ? 


एक अन्य बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह है भारतीय भाषाओं के उपःसम्पादकों के 
सम्बन्ध में। 

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हू कि भारतीय उप-सम्पादकों की स्थिति आकाशवाणी 
में क्या है | अतारांकित प्रश्‍न संख्या ४०७ के उत्तर में बताया गया था कि ७००-१२५० रुपये के पहले 
ग्रेड में कुल मिलाकर ७९ उप-सम्पादक हैं, जिनमें से ६६ अंग्रेजी के और १३ समस्त भारतीय भाषाओं 
के हैं; दूसरे ग्रेड में जिसका वेतनक्रम ४००-९५० रुपए है, कुल मिलाकर १२८ व्यक्ति हैं, जिनमें ७६ 
अंग्रेजी के और ५२ समस्त भारतीय भाषाओं के हैं और चौथे ग्रेड में, जो कि सबसे छोटा ग्रेड है और 
जिसका वेतन-क्रम २७०-४८५ रुपए है, १०४ व्यक्त हैं, जिनमें ११ अंग्रेजी के और ९३ समस्त भारतीय 
भाषाओं के हैं। 


इन आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि चौथा ग्रेड उन भारतीय भाषाओं के उपसम्पादकों के लिये 
y ही बनाया गया था। मैं समझता हूं कि भारतीय भाषाओं के उपसम्पादकों को दुगता काम करना पड़ता 


है, क्योंकि अंग्रेजी में समाचार आते हैं, जिनका उन्हें फिर से अपनी भाषा में अनुवाद तैयार करना पड़ता 
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है।पिछली बार डा. केसकर ने इस स्थिति को = थी। अब डा. गोपाल रेटी के 
हाथों में यह विभाग आया है। मैं आशा करता हूं कि वह इस विषय में विचार करके भारतीय भाषाओं 
£ अन्याय को समाप्त करेंगे। 
विदेशी समाचारों को अधिक महत्व क्यों? at 

आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित होने वाले समाचारों के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना bank r| 
वैसे तो भारतीय समाचार पत्रों की भी वह ही स्थिति हो गई है--पराधीनता का अभिशाप अभी 
ऊपर से नहीं गया है और कहा नहीं जा सकता कि दासता की हीन मनोवृत्ति से कब हम लोगों को मुक्ति ` 
मिलेगी। जो विदेशी समाचारों को वे जितना महत्व देते हैं, वह ला क दृष्टि से बहुत अधिक है। 
दूसरे देशों के समाचार पत्रों की स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। So करना चाहता हू कि 
आकाशवाणी के न्यूज ब्राडकास्ट की स्थिति भी लगभग समाचार पत्रों जैसी है। कभी कभी तो आधा 
समाचार बुलेटिन विदेशी समाचारों से भरा हुआ रहता है, जबकि दूसरे देशों के ब्राडकास्ट्स में कठिनाई 
से एक दो मिनट का समय विदेशी समाचारों को दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस 
प्रश्न पर विचार करें। 

इस सम्बन्ध में मैंने गत वर्ष भी कहा था कि केवल राजनीतिक समाचारों को ही अधिक महत्व न 
देकर सामाजिक और सांस्कृतिक समाचारों को भी महत्व दिया जाना चाहिए और उनको समाचार-बुलेटिन 
में उचित स्थान देना चाहिये। डा. केसकर ने इस बात को स्वीकार भी किया था, लेकिन मेरा अनुमान है 
कि अभी तक इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाया है। 

विदेश सेवा विभाग के सम्बन्ध में मन्त्रालय की रिपोर्ट में ये शब्द दिये गये हैं-“इन प्रसारणों का 
मूल उद्देश्य बाहरी दुनियां के सामने भारत का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत करना है।” लेकिन देखा यह जाता है 
'किजब अमरीका के प्रेजिडेंट आइजनहावर यहां आए, तो विदेश सेवा विभाग ने दूसरे देशों के लिए पांच 
रीलें ब्राडकास्ट की और इसकी तुलना में जब डा. राजेन्द्र TAT बारह साल तक राष्ट्रपति रह कर 
पदमुक्त हुए, तो उनके सम्बन्ध में विदेश सेवा विभाग ने एक भी रील प्रसारित नहीं की। मैं जानना 
चाहता हूं कि क्या इस विभाग का उद्देश्य भारतीय समाचारों या भारतीय वृत्तान्तों को प्रोत्साहन देना है 
या उन्तकी सर्वथा उपेक्षा करना है। मेरा विशवास है कि इस विभाग की नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। 
अश्लील चित्रों का प्रदर्शन बन्द हो 


a अब मैं फिल्म सेंसर बोर्ड के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। पिछले दिनों आचार्य विनोबा भावे 
ने जो कि राजनीतिक स्तर से ऊपर उठ कर देश-निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, एक आन्दोलन चलाया 
था कि see लित्रों को चौराहे पर से फाड़ा जाये।पिछली बार सदन के माननीय सदस्य, श्री त्यागी जी ने 
भी इस विभाग की ओर कुछ थोड़ा सा संकेत किया था, लेकिन अभी तक उसकी कार्य-प्रणाली में कोई 
परिवर्तन नहीं हो पाया है। 

' _ में चाहता हूं कि सेंसर बोर्डको इस प्रकार कड़ा किया जाये कि देश का नैतिक और चारित्रिक स्तर 
न गिरने पाए, अन्यथा अगर यह aun इसी तरह चलती रही, तो मैं सूचना और प्रसारण मंत्री को 
चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं अभी तो आचार्य बिनोबा भावे की ओर से यह आन्दोलन चला, 


. लेकिन अगर सरकार ने जनता की भावनाओं की इसी मे 
| आन्दोलन चलेगा; जिसकी जिम्मेदारी सरकार तरह से उपेक्षा की, तो देश भर में एक TARE 


` | गम्भीरता से निर्णय लिया जाये।] ` 


'प्रर होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विषय में कुछ 
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3 के प्रसार में गृह = पूर्ण असफल 


गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस में शास्त्री जी ने आंकड़े देकर 
से eS का कार्य हो रहा है। कार्यालयों में हिन्दी नोट्स, आत किक fans ag 
राज्यों bak नहीं किया जा रहा है। अंग्रेजी के मुकाबले हिन्दी के टाइपराइटरों का प्रतिशत केवल ५ 
प्रतिशत है। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय ने जिन दायित्वों को अपने कंधे 
पर लिया है उनमें सबसे बड़ा दायित्व जिसे स्वयं संविधान ने गृह मंत्रालय के कन्धों पर विशेष रूप से 
डाला है, वह है हिन्दी का प्रचार और प्रसार। लेकिन गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन को देखने से प्रतीत होता 
है कि पिछले १२ वर्षो में हिन्दी जानने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या ५० हजार के लगभग है 
जिन्होंने हिन्दी पाठ्यक्रम पूरा किया है और लगभग १९ हजार कर्मचारियों ने प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ 
आदि जो परीक्षाएं मंत्रालय ने चालू की हैं उनमें सफलता प्राप्त की है। चालू सत्र में, इसमें लिखा है कि 
लगभग ४०,००० कर्मचरियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। लेकिन केन्द्रीय सरकार और 
उसके अधीन प्रान्तों में जो कार्यालंय हैं उनकी संख्या को देखते हुए १२ वर्षों में यह प्रगति जो की गयी 
है यह बहुत ही उदासीनता की सूचक है। 


कथनी और करनी में भेद क्यों? 


जो बात विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि इसमें राष्ट्रपति जी के अध्यादेश की चर्चा 
है जो संसदीय राज भाषा समिति के प्रतिवेदन के पश्चात्‌ उन्होंने जारी किया था। वह रिपोर्ट मेरे हाथ 
में है और जो गृह मंत्रालय का २७ मार्च सन्‌ १९६१ का इस बारे में आदेश है उसमें भी लिखा है: 
“केन्द्रीय सरकार के बहुत से कर्मचारी हिन्दी और हिन्दी टाइप तथा आशुलिपि का 
प्रशिक्षण पा चुके हैं या पा रहे हैं, पर जब तक उन्हें अपने रोजमर्रा के काम में कुछ काम हिन्दी 
में करने का मौका न दिया जाए तो जो कुछ उन्होंने सीखा है उसमें से बहुत सा भूल जाने का 
खतरा है। फिर हिन्दी में काम करके ही उसे विरोधी विचारों में व्यक्त करके भव्य, लचीला और 
o प्रवाहमय सुलभ साधन बनाया जा सकता है।' | 
इस उद्धरण के पश्चात मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि जो मंत्रालय की रिपोर्ट है उसको देखने से 
प्रतीत होता है कि किसी भी संबंधित मंत्रालय में इसका पालन नहीं किया जाता। मुझे जहां तक 
जानकारी है, हिन्दी में ड्राफ्ट और नोट लिखने के सम्बन्ध में जो आपने मंत्रालयों को आदेश दिया है 
उनमें सबसे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय आता है। इस मंत्रालय के अधीन १२३ झुनभारा हैं 
लेकिन इनमें से केवल ८ अनुभाग ऐसे हैं जिनको हिन्दी में नोट तथा ड्राफ्ट लिखने की अनुसति दी गयी 
है। आपने इसमें यह भी लिखा है कि हम यह विशेष रूप से चाहेंगे कि जो कार्यालय विशेषतया हिन्दी 
क्षेत्रों में हैं उनमें हिन्दी में ड्राफ्ट और नोट लिखने की अनुमति दी जाए। लेकिन इसी मंत्रालय से. 
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सम्बन्धित २३ कार्यालय इस प्रकार के हैं जो हिन्दी : में हैं, लेकिन उनमें से केवल तीन कार्यालयों में 
हिन्दी में ड्राफ्ट और नोट लिखने की अनुमति दी गयी है। — YA 

E श्रम और रोजगार मंत्रालय में ११४ अनुभाग है जिनम कवल तीन में हिन्दी 
में ड्राफ्ट और नोट लिखने की स्वीकृति दी गयी है | सामुदायिक विकास मंत्रालय के अंतर्गत ३२ अनुभाग 
हैं, उनमें केवल एक को हिन्दी में ड्राफ्ट और नोट लिखने की अनुमति वी गयी है। 

चैदेशिक कार्य मंत्रालय में लगभग ८० अनुभाग हैं जिनमें एक में भी हिन्दी में ड्राफ्ट और नोट 
लिखने की व्यवस्था नहीं है। निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत १० अनुभाग हैं लेकिन उसमें भी हिन्दी में 
ड्राफ्ट और नोट लिखने की अनुमति किसी कार्यालय को नहीं दी गई है। 

मैंने यह भी जानना चाहा था कि हमारी सरकार जो विदेशों को विशेष-विशेष अवसरों पर सन्देश 
भेजती है, विशेषकर ऐसी सरकारों को जिनकी अपनी भाषा अंग्रेजी नहीं है जैसे रूस है, फ्रांस है, चीन हं, 
तो उनको कितने ऐसे सन्देश हिन्दी में भेजे गए। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ७१ सन्देश राष्ट्रीय 
दिवसों पर भेजे गए और ६६ अन्य अवसरों पर भेजे गए, लेकिन उनमें से एक भी सन्देश हिन्दी में नहीं 
भेजा गया जब कि हमारे संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और उन देशों 
की भाषा भी अंग्रेजी नहीं है। 

मैंने यह भी जानना चाहा कि जितने मंत्रालय हैं उनमें हिन्दी टाइपराइटरों की सख्या की स्थिति 
क्या है? तो मुझे बताया गया कि अक्टूबर १ ९६० में अतिरिक्त हिन्दी टाइपराइटर खरीदने का जो सभी 
मंत्रालयों को निर्देश दिया गया था उसके अनुसार जून १९६१ तक उनके द्वारा खरीदे गए टाइपराइटरों 
की संख्या ११८ है। मैंने यह भी जानना चाहा था कि ऐसे कितने संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय हैं 
जिनमें अभी तक कोई हिन्दी टाइपराइटर नहीं है, तो उनकी संख्या ६३३ १ बतायी गयी । मैंने यह भी 
जानना चाहा कि ऐसे कार्यालयों में हिन्दी टाइपराइटर खरीदने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं तो 
उसको यह कह कर टाल दिया गया कि इसके लिए व्यवस्था की जाएगी | 

इस तरह मैं कहना चाहता हूं कि संविधान ने हिन्दी को राजभाशा के रूप में स्वीकार किया है और 
आप चाहते हैं कि एक निश्चित समय पर हिन्दी अपने स्थान पर पहुंच सके तो यह कैसे संभव होगा? 
आपके अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि मंत्रालयों के जो पत्र हिन्दी में आते हैं उनका उत्तर हिन्दी 
में दिया जाए। लेकिन मेरी सूचना के अनुसार १९६० की दूसरी छमाही में प्राप्त हुए हिन्दी पत्रों की कुल 
संख्या ४२,४३३ है।उनमें से २५,००७ के उत्तर हिन्दी में दिए गए और ५१५४ के उत्तर अंग्रेजी में दिए 
गए। मैं चाहता हूं कि जब आपने अपने कंधों पर विशेष रूप से यह दायित्व, संविधान में निर्दिष्ट, लिया 
है तो उसमें सतर्क होने की भी तो आवशयकता है। 


हिन्दी का स्वरूप स्पष्ट करें 
weet दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह है कि संविधान में हिन्दी को आपने राजभाषा 


E ; . केस्थानपर आसीन कराने का निश्चय किया है। लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व इसी सदन में जब सूचना और 
ab apes meal पर चर्चा चल.रही थी तो उसमें एक दूसरा रूप ही सामने आया, 
| सम्बच्चित॑मंत्री उर्दू मि्वित हिन्दी को व्यावहारिक भाषा के रूप में चाहते हैं। 


Yan En Lon, YoY 
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आप हिन्दी के सम्बन्ध में निश्चय करते समय उसके स्वरूप की घोषणा करें कि कौन सी हिन्दी को 
` आप राष्ट्रभाषा के स्थान पर लाना चाहते हैं? उस हिन्दी को जिसको कि संविधान में आपने स्वीकार किया 
है अथवा उस हिन्दी को जिसको हमारे वर्तमान सूचना एवं प्रसारण मंत्री निर्देश = 
रहे हैं? उस विधेयक में स्पष्ट होना चाहिए कि हिन्दी का स्वरूप क्या रहेगा, क्या संविधान में बताया गया 
स्वरूप रहेगा या श्री गोपाल रेड्डी जैसों की हिन्दी का स्वरूप रहेगा? 


दूसरी बात यह कि सन्‌ १९६५ तक हिन्दी को जो आप राष्ट्र भाषा के रूप में नला कर उसको 
आगे के लिए ले जाना चाहते हैं तो जैसा कि शास्त्री जी ने राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के अधिवेशन 
में भाषण देते हुए कहा था कि उसमें अंग्रेजी को सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया जायगा तो क्या 
यह सब प्रान्तों के लिए समान रूप से बात होगी अथवा वह प्रान्त जिन्होंने हिन्दी को अपनी भाषा 
स्वीकार कर लिया है और हिन्दी में अपना कार्य आरम्भ कर दिया है उनको छोड़ कर दूसरे प्रान्तों के 
सम्बन्ध में यह बात लागू होगी? उस विधेयक में हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों की कया वही स्थिति रहेगी जो 
मद्रास, केरल आदि की है या कुछ भिन्न रहेगी? मैं चाहूंगा कि उसके सम्बन्ध में विधेयक बनाते समय इन 
बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय। 


देवनागरी लिपि 


देवनागरी लिपि के रूप के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन ने विशेष रूप . 
से सर्वसम्मति से इस बात को स्वीकार किया कि देवनागरी लिपि को सब भाषाओं के लिए एक समान | 


लिपि के रूप में स्वीकार किया जाय । राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में भी उन लोगों ने जो कि दक्षिण भारतीय 

भाषाओं के उत्तर भारत में अध्ययन पर विशेष रूप से बल दे रहे थे इस बात को स्वीकार किया AT | 

लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि गृह मंत्रालय इस दिशा में उदासीनता से क्यों कार्य कर रहा है? 

ऐसा करने से तो राष्ट्रीय एकता की कड़ियां मजबूत होंगी । दक्षिण की भाषा, बंगाल की भाषा और असम 

की भाया उत्तर के लोग समझ सकेंगे और आसानी से पढ़ सकेंगे तो इस दिशा में अधिक सतर्कता क्यों : 
नहीं बरती जाती? 


मुस्लिम सांप्रदायिकता की भयंकरता 


अभी मेरे एक पूर्व वक्ता जोकि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे उन्होंने अपने भाषण में राष्ट्रीय एकता 
के इस प्रश्न को उठाया AT उन्होंने कहा था कि इस देश में राष्ट्रीय एकता की चर्चा तो उठ paa 
फिरोजाबाद में क्या हुआ था? जबलपुर में क्या हुआ था? मुबारकपुर में क्या हुआ था? ठी में क्या 
हुआ था और अलीगढ़ में क्या हुआ था? अब अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इतना समया नहीं है कि विस्तार 
के साथ उनके बारे में मै यहां कह सकूं। लेकिन क्या उत्त घटनाओं के भूल में जो बात थी उसको लेकर मैं 
अपने उन मित्र से पूछ सकता हूं कि फिरोजाबाद की घटना कया इस आधार परः नहीं हुई थी कि 
रामलीला के जलूस पर बम फेंका गया था? जबलपुर की घटना क्या इस आधार पर तहीं हुई थी कि एक 
युवती को एक मकान में ले जाकर दित में उसके साथ बलात्कार किया गया? मुकारबपुर की घटना क्या 
इस आधार पर नहीं हुई थी कि हिन्दुओं के होली के जलूस पर पत्थर फेंके गये नी की घटना 
क्या इस आधार पर नहीं हुई थी कि दिन दहाड़े भरे मेले में गौकशी की गई? अलीगढ़ की घटना क्या 
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इसीलिए नहीं हुई कि यूनियन के चुनाव में जो विद्यार्थी - गये थे उनका जनाजा निकाला गया और इस 
तरीके 2 उकसाया गया और भड़काया गया? इन सारी बातों को करते हुए राष्ट्रीय एकता की 
जाती है। z 
यह हमारा अपना दुर्भाग्य है कि जब हम इन बातों की चर्चा करते हैं तो दूसरी ओर से यह ही 
भाई कहते हैं कि हम साम्प्रदायिकता की बात कर रहे हैं। मैं सरकार को इस बात की साफ चेतावनी देना 
चाहता हूं कि आज हमारे राष्ट्र में इस प्रकार के अराष्ट्रीय और अराजक तत्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा उभर 
रहे हैं।इतना ही नहीं बल्कि इन दंगों के पीछे कोई योजनाबद्ध बात मालूम॑ पड़ती है और मुझे यह भी 
प्रतीत होता है कि उसके पीछे किसी दूसरे देश का भी हाथ है और उनकी यह कोशिश जान पड़ती है कि 
भारतवर्ष जिस मार्ग पर चल कर अपनी उन्नति करना चाहता है उसको उस मार्ग से विचलित कर 
आन्तरिक समस्याओं में इस प्रकार उलझा दिया जाय कि वह आगे उन्नति न कर पाये। जो झगड़े सन्‌ 
१९४७ में स्वतंत्र होने से पहले थे उन्हीं चीजों को फिर धीरे धीरे उसी रूप में देश में लाया जा रहा है। 
मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इन तमाम बातों पर विचार करते समय इसके ऊपर थोड़ा शीघ्र ही कड़ाई 
के साथ निर्णय करे अन्यथा अगर उपेक्षा के साथ इनको छोड़ दिया गया, आगे चल कर यह पानी मुंह से 
ऊपर हो जाने वाला है और अगर यह मुंह के ऊपर चला गया तो फिर उसको सम्हालना कठिन हो 
जायगा, यह चेतावनी मैं सरकार को देना चाहता हू। 


पृथकतावादी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण करें 
मुझे इस बात की खुशी है कि स्वर्गीय सरदार पटेल को जहां यह गौरव प्राप्त है कि उन्होंने 
हिन्दुस्तान की ७५० रियासतों को भारत में मिला कर देश की एकता बनाये रखने के लिए दृढ़ पग उठाया 
था वहां मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि गृह मंत्री स्वर्गीय पंडित पंत ने राष्ट्रीय क्षेत्रीय परिषद्‌ बना 
कर राष्ट्रीय एकता की कड़ियों को सुदृढ़ करने की ओर एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण पग उठाया था।मैं 
चाहता हू कि जब हमारे प्रान्तों में धीरे-धीरे वह अलगाव की प्रवृत्ति उभरती जा रही है तो सरकार को 
विशेष सतर्कता बर्तनी चाहिए। आज तो यह हमारा सौभाग्य है कि पुरानी पीढ़ी के नेता हमारे मध्य में 
विद्यमान हैं और उनके कारण इस तरह की प्रवृत्तियां अभी जोर नहीं पकड़ पा रही हैं लेकिन परमात्मा न 
करे आज से ५० वर्ष बाद या २० वर्ष बाद जबकि यह हमारे नेता नहीं रहेंगे तब हमारी स्थिति क्या 
होगी? इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि क्षेत्रीय परिषदों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की जाय और कुछ 
किया जाय यान किया जाय लेकिन कम से कम जैसे पुलिस ऐडमिनिसट्रेशन है या फाइनेंस है, उनको इस 
तरह से अन्त््रन्तीय सम्बन्ध में बांध दिया जाय जिससे प्रनत में जो पृथकतावादी मनोवृत्ति उभर रही 
है। उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके ।इसके लिये मैं यह चाहता हूं कि भिन्न भिन्न प्रान्तों में जो पुलिस 
रक्खी जाती है, मैं उसमें उत्तर प्रदेश की भी बात कहता हूं, जिस प्रान्त में पुलिस TR जाय उसमें एक 
तिया भाव Perma teat प्रतिशत पुलिस दूसरे प्रान्त की रक्खी जायेगी | 

ह होगा कि अ में | 

pn कता की प्रवृत्ति दूषित रूप में उभर न पायेगी और उभरेगी भी तो उस 
असम में पाक घुसपैठ y 
असम और बंगाल की आन्तरिक स्थिति के संबंध में भी मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध | 


Ln 1८ Ko 1८७ Ya 
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में कई बार इस सदन में चेतावनी दी जा चुकी है। असम में आज पाकिस्तान से सीमा पार करके लोग 
बराबर इधर आ रहे हैं; मुझे इस बात को आज देख कर दुःख हुआ कि जहां एक ओर हमारे माननीय गृह 
राज्य मंत्री Ta बात को स्वीकार किया है कि ज़नगणना की रिपोर्ट्स के पर पाकिस्तान से बहुत 
बड़ी संख्या में मुसलमान सीमा पार करके भारत की सीमा में आ गये हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बैंचेज 
पर बैठने वाले एक माननीय सदस्य ने इसके लिए यह कहा कि यह लापरवाही थी जो लोग सन्‌ १९५१ 
की गणना में शामिल होने से रह गये थे, छूट गये थे, उन्होंने सन्‌ १९६१ में अपना नाम लिखवाया है 
और यह कैसे समझा जा सकता है कि वह पाकिस्तान से सीमा पार करके भारत में आये हैं? 

मैं अपने उन मित्र को बतलाना चाहता हूं कि यह सीमा का अतिक्रमण केवल असम तक ही 
सीमित नहीं है और यह कोई नई बात नहीं है। असम और बंगाल में जो सीमा का अतिक्रमण करके 
पाकिस्तान से मुसलमान आ रहे हैं यह मिस्टर मुहम्मद अली जिन्ना की वही योजना है जिसके द्वारा वह 
असम और बंगाल को भी पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे | इस आधार पर ही तो वह इन दोनों 
प्रान्तों को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। वही पुरानी चाल आज फिर चली जा रही है। 

मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री विशेष सर्तकता और दृढ़ता का परिचय इस बात में दें। मैं 
सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी पद पर जब पहले स्वर्गीय सरदार पटेल आसीन थे और जब 
पाकिस्तान में से इस तरीके से हिन्दुओं को धक्का दे दे कर निकाला जा रहा था तो सरदार पटेल ने उस 
समय दृढ़ता के साथ पाकिस्तान को यह चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान सरकार हिन्दुओं को इस 
प्रकार से धक्का दे दे कर पाकिस्तान से निकालना चाहती है तो एक साथ सबको धक्का देकर निकाले हम 
उन सबकी व्यवस्था करेंगे लेकिन जितनी जनसंख्या वहां से निकाली जायेगी उतनी ही अनुपात से धरती 
पाकिस्तान को हमें देनी होगी ताकि उन निकाले हुए लोगों को बसाने की हम व्यवस्था कर सकें। अगर 
पाकिस्तार उतनी धरती नहीं देता है तो फिर जितनी मात्रा में हिन्दू वहां से निकाले जा रहे हैं, उतनी 
मात्रा में यहां से अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के लोगों को उसे लेना होगा ।स्वर्गीय सरदार पटेल ने जिस दृढ़ता 
का उस मौके पर परिचय दिया था और पाकिस्तान को ऐसी चेतावनी दी उस नीति का आज पालन क्यों 
नहीं किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह नीति इस समस्या के समाधान में एक बहुत बड़ा योग दे 

| 


धर्म के नाम पर अनैतिकता बन्द हो | 

एक बात जिसकी ओर माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा था वह है देश में धर्म 
के नाम पर चल रहा अनैतिक व्यापार | आज हमारे देश में धर्म के नाम पर अनैतिक व्यापार आरम्भ हो 
गया है | अध्यक्ष महोदय, मेरा संकेत उन लोगों की ओर है जोकि धर्म के नाम पर देश में छोटी-छोटी 
दुकानें खोल कर बैठ रहे हैं और उससे भयंकर अनैतिकता बढ़ती जा रही है, जिसका कि वर्णन मैं इस 
संसद में नहीं कर सकता मैं चाहता हूं कि हमारा गृह मंत्रालय जहा हमारे देश को राजनैतिक दृष्टि से 
सावधान रखने का दायित्व लेता है, वहां हमारे गृह मंत्रालय का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि यह धर्म 
के नाम पर कम से कम हमारे देश में चरित्रभ्नष्टता को प्रोत्साहन न मिले, ऐसी व्यवस्था भी करे।कुमारों 
के नाम पर कुछ धर्म चल रहे हैं, कुमारियों के नाम पर कुछ धर्म चल रहे हैं और इसको लेकर एक 
रहस्यमय वातावरण बनाया गया है। धर्म के नाम पर जो यह अनैतिक व्यापार किया जा रहा है उस पर 
प्रतिबंध लगाने की अत्यंत आवश्यकता है। . 
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Rh भातो gar A 
राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में इस बात का निश्चय किया गया था कि जातिवाद के खिलाफ हम ने इस 
देश में आवाज उठानी है। लेकिन हमारा गृह मंत्रालय कम से कम इतना आदेश तो जारी करे कि जो 
2 कर्मचारी हैं वह अपने नामों के साथ जातिवाचक उपनाम' न लगायें। कम से कम वह तो इस 


जातिवाद को प्रोत्साहन न दें सरकारी नौकरियों में भी जातिवाद के आधार पर निर्णय न लिये जांय। 


सरकारी मिनिस्टरों के खर्चे के सम्बन्ध में मैंने इससे पहले भी इस प्रश्न को उठाया था। जब पिछली 
बार मैंने इस प्रश्त को पूछा था तो यह कह कर टाल दिया गया था कि हम इसके आंकड़े इकट्ठा कर रहे 
हैं और उनको यथासमय रख दिया जायगा। मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा था कि सरकार के मिनिस्टर्स 
वेतन के अतिरिक्त, कोठियों, डाक्टरी व्यय, कारों और मोटर खर्च के अतिरिक्त जब बाहर घूमने को जाते 
हैं तो वह जो भत्ता उनको मिलता है वह किस मिनिस्टर को कितना मिला है? मुझे पूछना इसलिए पड़ 
गया है कि एक बार मेरे ही एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बतलाया गया था कि ऐसे ऐसे भी त्यागी 
और तपस्वी मिनिस्टर हमारे देश में हैं जिनका कि वेतन एक साल में कुल मिला कर ३० हजार रुपये था 
लेकिन घूमने का भत्ता उनको ४८ हजार मिला È सरकार इस तथ्य को छिपाना क्यों चाहती है? 


जब मैंने पहली बार प्रश्न किया तो यह कह कर टाल दिया गया कि आंकड़े इकट्ठा किये जा रहे हैं 
और दुबारा प्रश्‍न करने पर भी यही कह दिया गया कि आंकड़े इकट्ठा किये जा रहे हैं । आखिरकार यह 
आंकड़े कब तक इकट्ठा होंगे? आपका वित्त मंत्रालय इसके लिए सावधान क्यों नहीं है कि इस प्रकार के 
प्रश्नों का उत्तर यथासमय दिया जा सके | लेकिन मैं समझता हू कि उत्तर न देने के पीछे एक कारण है। 
सरकारी मिनिस्टरों का खर्च जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है और वह इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसको कि 
प्रकट करते समय उनको भय होता है कि यह सब बातें समाचारपत्रों में आ जायेंगी तो देश हमको क्या 
कहेगा और संसद हमको FAT कहेगी। लेकिन जब सरकार जनता से त्याग करने की बात करती है तो 
उसके अंदर भी त्याग की प्रवृत्ति आनी चाहिए और उन रहस्यों को आपको प्रकट कर देना चाहिए। 


सीमावर्ती क्षेत्र का दिल्ली से सपर्क हो 


अन्त में मैं एक बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास 
करने के लिए एक-एक प्रान्त में करोड़ों रुपयों की राशि निर्धारित की है पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लिए 
अलग-अलग राशियां रखी गई हैं | उत्तर प्रदेश के लिए २८ करोड़ रुपए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के 
लिए रखे गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनका दिल्ली के साथ जो 
कि देश की राजधानी है, सीधा सम्पर्क स्थापित करने की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। उदाहरण के लिए 
गढ्वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल का इतना बड़ा भाग है, जो दूसरे देश की सीमा से टकराता है, लेकिन 
अगर कोई गढ़वाल जाना चाहे, तो उसको गढ़मुक्तेश्वर और गजरौला होते हुए जाना पड़ेगा। अगर मेरठ 


और बिजनौर होकर सीधे गढ़वाल से सम्बन्ध स्थापित कर लिया जाये तो रास्ता भी सीधा पड़ जायेगा 


और विपत्ति काल में भी हमको आसानी रहेगी IQ 
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हिन्दी का सरलीकरण र निरर्थक 


.._ सूचना मंत्रालय की अनुदान मांगों पर २१ मार्च १९६३ को हुई बहस में लोक सभा में बहस के 
समय शास्त्री जी ने भारत-चीन युद्ध के समय आकाशवाणी के प्रसारणों की सराहना की। उन्होंने 
अग्रेजी का हिन्दी अनुवाद कर उसे प्रसारण करने के बदले सीधा हिन्दी में मौलिक प्रसारण पर बल 
feat! 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रायः यह देखा जाता है कि जब कोई सेना 
अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ रही होती है तो उसका श्रेय सेनापति को दिया जाता है। लेकिन मेरा अपना 
विचार है कि अगर उन सैनिकों की, जो कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे हैं, पीठ न थपथपायी जाये तो वह कर्तव्य 
से पीछे हटना होगा। संकट काल में आकाशवाणी के अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने जिस तत्परता 
तथा कार्य कुशलता का परिचय दिया है उसके लिये मैं आकाश वाणी के महानिदेशक और समाचार 
निदेशक तथा जितने उनके सहयोगी कर्मचारी हैं उन सबको हृदय से बधाई देना चाहता हू कि राष्ट्र की 
इस विपत्ति के समय उन्होंने बहुत आगे बढ़ कर अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। 
' दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि संकट काल में आकाशवाणी ने “समाचार दर्शन” 
हिन्दी वार्ताओं और देहाती कार्यक्रम के अतिरिक्त और भी विशेष योग दिये हैं । इस संकट की स्थिति में 
जो बाकी के तीन कार्यक्रम चलाये गये जिनमें “हमारी प्रतिज्ञा” तो प्रतिदिन का कार्यक्रम है, “हमारी 
धरती, हमारा आकाश” और “गरुड़ और सर्प” इन तीन कार्यक्रमों को प्रायः सभी स्थानों में बहुत अच्छा 
स्वीकार किया गया । मैं तो यह कहूंगा कि इन तीनों कार्यक्रमों को थोड़ा और भी बढ़ाया जाय | यदि ऐसा 
किया जाय तो बड़ा अच्छा होगा । मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं कि अब तक के कार्यक्रम अच्छे नहीं थे, 
मगर देश की स्थिति और राष्ट्र के वातावरण को ध्यान में रखते हुए उन को और भी उपयोगी बनाने का 
यत्न होना चाहिये, ऐसा मेरा सुझाव है। Et 
द मुझे यह जान कर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आकाशवाणी ने लगभग १,००० समरगीतों का संग्रह 
TŘI 
मंत्री महोदय के कथन से प्रतीत होता है कि और भी ated ।लेकिन उसमें जो थोड़ी सी कमी 
है वह यह कि उनकी जो धुनें हैं वे अधिकांश सिनेमा की धुन्तों पर हैं, जबकि भारतवर्ष में इस प्रकार की 
अपनी वीर रस की पुरानी धुनें हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आल्हा की धुन होती है,जो वीर रस की T 
महाराष्ट्र में पोवाड़े की धुन है, आंध्र में Gat कथा की धुन होती है, कर्नाटक में भी इसी प्रकार की धुनें हैं 
जिनमें वीर रस की अभिव्यक्ति अच्छी प्रकार से हो सकती है। अगर उन समरगीतों की धुनों को आप 
जनसाधारण तक पहुंचायें तो मैं समझता हूं कि वह बहुत अच्छा होगा ।उसके लिये भी आकाशवाणी को 
सोचना चाहिये। 


, [डा.बें. गोपाल रेडी : यह ढंग भी है हिन्दी में ||... = 2r 
बहुत धन्यवाद! लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इन पुरानी धुतों से को जो प्रेरणा और 
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स्फूर्ति मिलती है वह और अधिक उपयुक्त होती _ उन फिल्‍मी धुनों के। 


विदेशों को प्रसारण उनकी भाषा में 

दूसरी बात, जिसको मेरे कई मित्रों ने कहा, आकाशवाणी के समाचारों को च पहुंचाने के 
संबंध में है। इस के लिये शक्तिशाली ट्रांसमीटर्स की आवश्यकता है | मैं अपने उन साथियों के स्वर में स्वर 
मिला कर एक विशेष बात और कहना चाहता हूं, और वह यह कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की बहस 
परसों चल रही थी, उस में सबसे बड़ी बात यह थी और प्रायः संसद के अधिकाश सदस्यों की इस विषय 
में एकमति थी, कि हमारा प्रचार विभाग विदेशों के अन्दर बहुत न्यून है। उसका एक बड़ा कारण यह है 
कि भारत सरकारे की ओर से जितने विदेशों में हमारे राजदूतावासों के साथ प्रचार विभाग हैं वह सारे के 
सारे उन देशों को अंग्रेजी के अन्दर समाचार देते हैं । यदि वे उन देशों की भाषाओं में समाचारों को दें, 
जैसे अरब वालों को अरबी में, जर्मनी वालों को जर्मन भाषा में और फ्रांस वालों को फ्रेंच भाषा में दें तो 
मैं समझता हूँ कि इन समाचारों का अधिक उपयोग हो सकता है। मेरा यह सुझाव जहां वैदेशिक-कार्य 
मंत्रालय को है वहां यही सुझाव आकाशवाणी को भी है कि अगर हमें पड़ोसी देशों की सहानुभूति अपने 
संकट काल में प्राप्त करनी है तो उनको अधिक से अधिक उनकी ही भाषाओं में शक्तिशाली ट्रांसमीटर 
द्वारा अपने समाचारों और अपने विचारों का परिचय दें। यह अधिक उपयुक्त होगा। 

एक थोड़ी सी दुखद बात और है कि चीन ने उससे जो हमारा सीमा विवाद हो रहा है उसके संबंध 
में पूरी तरह अपने वृत्त चित्र तैयार किये हैं, लेकिन भारत सरकार का यह विभाग अभी तक कोई इस 
प्रकार का वृत्त चित्र तैयार नहीं कर सका है जिससे सारी स्थिति की जानकारी दूसरे देशों को उनकी 
भाषाओं में दी जा सके । परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह भी अत्यन्त आवश्यक है। 

एक बात मैं बड़ी प्रसन्नता से कहना चाहता हूँ: जब यह संकटकालीन वातावरण चल रहा था उस 
समय आकाशवाणी से ८.५५ पर एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था “आज की वार्ता”! मेरा ख्याल है 
कि यह अंग्रेजी के “टापिक ऑफ टुडे' का लगभग शब्दानुवाद होता है। अगर ऐसी बात नहीं है तब तो 
मैं समझता हूं मैं भूल करता हूं लेकिन जो हिन्दी के अच्छे पत्रकार हैं वे अपनी मौलिक विचारधारा दे 
सकते हैं। अगर उसका प्रबन्ध किया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि वह कार्यक्रम सारे देश में बड़ी 
रुचि से सुना जाता है और उसके प्रति लोगों की बड़ी उत्सुकता है। 
सरलीकरण निरर्थक | 


'एक बात और मैं विशेष रूपसे कहना चाहता हूं कि पीछे आकाशवाणी ने हिन्दी के सरलीकरण का 
कार्यक्रम चलाया था और जिसके प्रति देश में काफी क्षोभ उत्पन्न हुआ था और उस पर मंत्रालय ने 


_ विचार भी किया था। पर कहीं अभी भी तो ऐसी स्थिति नहीं है। जहां तक मेरा अपना अनुमान है, बिना 


किसी बदनियती के मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे इस विभाग के जो मंत्री हैं उनकी अपनी 
हिन्दी जो कि हैदराबादी हिन्दी है, उसे छोड़ कर जौ हिन्दी कर्नाटक में, केरल में, मद्रास में और आंध्र 
राज्य में, तेलंगाना कें इलाके को छोड़कर, समझी जाती है वह संस्क्रतनिष्ठ हिन्दी है । इसका सबसे बड़ी 
श्रमाण कर्नाटक राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री हनुमतैया का वह वक्तव्य है जो कि उन्होंने कांग्रेस 
पार्लियामेंटरी पार्टी के सामने दिया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी हिन्दी जिसमें ८० प्रतिशत 
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- दी गयी है, एक मार्ग बना दिया गया है तो उसका अनुसरण क्‍यों नहीं किया जाता? क्योंकि 
हमारे प्रधान मंत्री जी को वह हिन्दी का रूप पसन्द नहीं इसलिये कैबीनेट के दूसरे मंत्री भी उसी मार्ग पर 
चल कर हिन्दी की आलोचना करें यह बात संगत नहीं है। अगर आप दक्षिण भारत में जाकर पता 
लगाएंगे तो आप को मालूम होगा कि वहां के लोगों > संस्कृतनिष हिन्दी समझना सुगम है। 


हिन्दी टेलीप्रिंटर जरूरी 


जहां तक समाचार सेवा का संबंध है जो हिन्दी के समाचार हिन्दी भाषा भाषी राज्यों, जैसे बिहार, 
राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को दिए जाते हैं वे भी अंग्रेजी के माध्यम से आते हैं। मेरा सुझाव है 
कि आकाशवाणी में हिन्दी टेलीप्रिंटर सर्विस की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वे समाचार हिन्दी में ही 
आएं और उनका ही मौलिक रूप प्रसारित किया जाय। ऐसा हो तो अधिक उपयुक्त होगा। अभी यह 
होता है कि समाचार अंग्रेजी में आते हैं और फिर उनका अनुवाद हिन्दी में किया जाता है और उनको 
प्रसारित किया जाता है । मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देंगे ऐसी मेरी आशा है। 

एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। हमारे माननीय मित्र श्री सिद्धेश्वर प्रसाद ने कहा 
और कहीं हमारे प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि हम अपने रेडियो से कोई कमर्शियल सर्विस आरम्भ नहीं 
करना चाहते | लेकिन आपके मद्रास और त्रिचूर के दो वक्तव्य मद्रास के “हिन्दू” में प्रकाशित हुए हैं। 
उनसे पता चलता है कि आप आकाशवाणी से कोई स्पांसर्ड सर्विस के नाम से कमर्शियल सर्विस जारी 
करना चाहते हैं | मेरा अपना विचार है कि आकाशवाणी की पवित्रता को किसी आर्थिक लोभ में पड़कर 
नष्ट न किया जाए और उसको ज्यों का त्यों रखा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। हमको कोई ऐसा काम 
नहीं करना चाहिये कि आकाशवाणी की उस पवित्रता पर आंच आए। 

जहां तक आपके विभाग की ओर से विज्ञापनों को देने का संबंध है आपने स्वयं अखिल भारतीय 
हिन्दी पत्रकार सम्मेलन में कहा था कि हमारी अपनी इच्छा है कि जो भारतीय भाषाओं के पत्र हैं उनको 
थोड़ा और उठाया जाय लेकिन आपके विभाग का जो विज्ञापन देने का ढंग है वह यह है कि ६० प्रतिशत 
विज्ञापन अंग्रेजी पत्रों को दिये जाते हैं...... 

[एक माननीय सदस्य : ७० प्रतिशत] 

मेरे मित्र ने मुझे सुधारा, ७० प्रतिशत विज्ञापन अंग्रेजी पत्रों को दिये जाते हैं और केवल ३० 
प्रतिशत समस्त भारतीय भाषाओं के पत्रों को दिए जाते हैं यह अन्याय है। 


हिन्दी समाचार समिति को प्रोत्साहन दें 

अन्त में मैं दो बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूं। एक तो यह कि जिस तरह प्रेस ट्रस्ट आफ 
इंडिया की अंग्रेजी की न्यूज सर्विस है और आप उनको सहयोग देते हैं, तो भारत में भारतीय भाषाओं 
के समाचार पत्रों को समाचार देने वाली जो हिन्दुस्तान समाचार न्यूज सर्विस है उसको भी पुष्ट किया 
जाए और वह भारतीय भाषाओं को देवनागरी लिपि के माध्यम से समाचार दे, जैसे कि हिन्दी भाषा के 
पत्रों को देती है | अगर ऐसा किया जाए तो मैं समझता हूं कि इससे देश की बहुत बड़ी सेवा होगी i | 

जहां तक फिल्म सेंसर बोर्ड का संबंध है मैं उसके संबंध में संकेत ही देना चाहता हू। श्रीमौर्यने |. 
आपको उसके बारे में विस्तार से बतलाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इन शब्दों को कहने में लज्ञाका | 
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देश की सीमा पर शत्रु खड़ा है और भारत में वीरता और जागरण के 
के नाइक Hae उस समय हमारा फिल्म सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्में स्वीकृत कर देता है जो 
- गिराते हैं। उनके गाने ऐसे हैं : 
“उड़े जब जब जुल्फे तेरी कुंवारियों का दिल मचले 
यह गाना “नया दौर” का है। 
दूसरी फिल्म का एक गाना इसी प्रकार है, जिसमें एक लड़का एक लड़की से कहता है : 
तेरे पीछे फिरते फिरते हो गया पूरा साल रे 
गोरे गोरे मुखड़े वाली पूछ कभी तो हाल रे 
लड़की भी उसको इस प्रकार का उत्तर देती है : 
एक साल में लगा है रोने आशिक बड़ा कमाल रे, 
फिरा था लैला के पीछे मजनूं तो चौदह साल रे॥ 
ऐसे चित्र देख कर और ऐसे गाने सुनकर हमारे युवकों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका ध्यान 
सेंसर बोर्ड क्यों नहीं रखता । यह बड़े दुःख की बात है कि ऐसे फिल्म पास कर दिए जाते हैं | सूचना और 
प्रसारण मंत्री को इस ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिये, विशेष कर इस संकटाकालीन स्थिति में तो 
यह और भी अधिक आवश्यक है कि इस ओर शीघ्र विशेष ध्यान दिया जाए। 1 


पाकिस्तान के लिए घुटने टेक नीति 

भारत सरकार की पाकिस्तान के प्रति नीति बड़ी विचित्र है। सरकार की गत वर्ष की रिपोर्ट में 
इस बात के आंकड़े दिए जाते हैं कि किन किन विदेशों के कितने नागरिक भारत में रह रहे हैं। परन्तु 
मुझे रिपोर्ट देख कर आश्चर्य हुआ कि उसमें भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में कोई 
आंकड़े नहीं दिए गए। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों है? 

स्वर्गीय पं० गोविन्द वल्लभ पन्त ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि लगभग पौने छह 
हजार पाकिस्तानी जो वीसा ले कर भारत आए थे अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में ही रह रहे 
aa अभी जो दंगे हुए हैं उनमें इन्ही पाकिस्तानियों का हाथ है। सरकार को कड़ाई बरतनी 


-अल्पसख्यक भाषा आयोग पर बहस में २७ मार्च १९६१ 
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3 के आश्वासन z राजभाषा 


नेहरू जी ने अपनी अंग्रेजी मानसिकता के कारण दक्षिण भारतीयों को उन पर 

का आश्वासन देकर हिन्दी की प्रगति को रोक विया। वह स्वयं प्रच्छन्न रूप से हिन्दी ee 
हिन्दी को १९६५ के बाद भी राजभाषा न बनने देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री के कन्धे पर age 
रख कर राजभाषा विधेयक प्रस्तुत किया। शास्त्री जी ने नेहरू परिवार के बफादार” के रूप में हिन्दी 
भाषी होते हुए भी यह विधेयक प्रस्तुत कर हिन्दी का देश की राजभाषा बनाने का मार्ग बंद कर दिया 
TAT इस प्रकार नेहरू और शास्त्री जी ने संविधान का भयंकर उल्लंघन किया। कांग्रेस के बहुमत के 
कारण यह विधेयक पारित भी हो गया। शास्त्री जी ने २४ अप्रैल १९६३ को इस विधेयक पर हुई बहस 
में प्रबल शब्दों में इसका विरोध किया | 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वातन्तर्य-आन्दोलन के समय दो प्रकार की 
विचार-धारायें थी-कुछ लोग नरम दल के अनुयायी थे और दूसरे गर्म दल के अनुयायी । जो नरम दल 
के अनुयायी थे, उनके नेता थे फिरोजशाह मेहता । उन लोगों का विचार था कि अंग्रेज सरकार को नहीं 
हटाना चाहिए, क्योंकि इस की वजह से देश में एकता बनी हुई है और अगर कोई परिवर्तन किया जा 
सकता है तो केवल एक कि सम्राट को यह कहा ज़ाये कि वह भारतीय प्रजा को भी ब्रिटिश प्रजा की तरह 
प्यार करे। और आई.सी:एस. की परीक्षायें यहां होने लगें | लेकिन जो गर्म दल के अनुयायी थे, बाल, पाल 
और लाल, जिनके प्रमुख नेता माने जाते थे, उनका कहना था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' 
हम वह लेकर रहेंगे। आज जब इस विधेयक पर विचार हो रहा है, तो बिल्कुल उसी प्रकार की स्थिति 
इस सदन में भी है और सदन के बाहर भी है। 

पर आज तो हमको यह निर्णय लेना है कि स्वतंत्रता के लिए आन्दोलन करते समय हम जिस. 
प्रकार की भाषा और विचार व्यक्त करते थे, क्या अभी भी हम वहीं हैं या वहां से हट चुके हैं? हमारे मनों 
में अभी भी उसी प्रकार की विवेकता है या नहीं? 

सरकार का यह बिल, जिसको गृहमंत्री ने उपस्थित किया है, सरकार की पिछले पन्द्रह सालों की 
अकर्मण्यता का घोषणापत्र है । पर हमें यह सोचना है कि संविधान में प्रतिज्ञा करने के पश्चात भी सरकार 
पिछले पन्द्रह सालों में कुछ भी नहीं कर सकी । इस असफलता और अकर्मण्यता का दायित्व कि है? 
n राय में जहां इसका दायित्व सरकार पर है वहां, इसका बहुत बड़ा दायित्व हमारे प्रधानमंत्री पर 

| 


[श्री राधेलाल व्यास: पार्लियामेंट पर भी है|] 
श्री ्रकाशवीर शास्त्री पार्लियामेंट उसी में आती है, जिसमें व्यास जी भी हैं। 


हमारे प्रधानमंत्री ने समय-समय पर जो वक्तव्य दिए हैं उनका ही यह दुष्परिणाम है कि पन्द्रह 
साल के बाद भी हम अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाये । लेकिन फिर भी सैं सरकार 


NC NON 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


86/राष्ट्रीयता के मुखर स्वर 


REA AAAA 


विभागों और उन विभागों के प्रमुखों को z देना चाहता हूं जिन्होंने दबी जबान और ढीले 
Ne प्रधानमंत्री का सहयोग न होते हुए भी कुछ तो किया । विशेष रूप से मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित 
> चाहता हूं स्वर्गीय गृहमंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत के प्रति जिन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ न कहते 
हुए भी बहुत कुछ किया। काश! कहीं प्रधानमंत्री का भी सहयोग उनको प्राप्त हो गया होता तो मेरा 
विश्वास है कि पन्त जी और भी बहुत कुछ कर सकते थे। È 
परन्तु अब तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो सरकार पिछले Tare वर्षो में कुछ न कर सकी क्या 
वह १९७० या १९७५ तक कुछ कर सकेगी? जो सरकार पिछले पन्द्रह वर्षो में नौ दिन चले अढ़ाई 
कोस” की नीति का अनुसरण करती रही है, वह अगले दस वर्षों में कुछ कर सकेगी, इसका भी तो कुछ 
विश्वास मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री अपना उत्तर देते समय इसका उत्तर अवश्य दें। 
लेकिन अगर वह मुझसे पूछें तो मैं इसके लिए दो सुझाव देना चाहता हू। 
' पहला सुझाव यह है कि सरकार इस विधेयक में इतना सुधार कर दे, तो बहुत अच्छा हो, कि 
१९६५ के बाद कम से कम सात हिन्दी भाषी राज्यों को इससे पथक कर दिया जाय, शेष नौ राज्यों के 
साथ केद्ध का अंग्रेजी में पत्र व्यवहार आदि होगा जिन्होंने हिन्दी को राजभाषा मान लिया है और इस 
बात की घोषणा भी कर दी है कि १९६५ के बाद वे हिन्दी में अपना कारोबार करेंगे, उन प्रान्तों को इस 
) विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए । उन्हें छोड़कर यह विधेयक लागू रहे | 


दूसरा सुझाव यह है कि १९७५ में जिस कमेटी के निर्माण का संकेत इसमें दिया गया है, अगर 
सरकार १९७५ तक हिन्दी को संविधान की प्रतिज्ञा के अनुरूप अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाना चाहती 
है, तो वह उसके अतिरिक्त एक और कमेटी बनाए। वह दूसरी कमेटी भी प्रति-वर्ष हिन्दी की प्रगति का 
निरीक्षण किया करे और प्रति वर्ष उसकी रिपोर्ट कैबिनेट को दी जानी चाहिए । वह जो कमेटी होगी उसमें 
हिन्दी-भाषी और अहिन्दी भाषी दोनों राज्यों के भी सदस्य होंगे गृह मंत्री स्वयं उसके सभापति बनें। 
लेकिन अगर प्रतिवर्ष हिन्दी की स्थिति का निरीक्षण किया जायगा, तभी १९७५ तक हम अपने निश्चित 

लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। 
जिस एक बात को अहिन्दी-भाषी राज्यों के सदस्यों ने, और हिन्दी-भाषी राज्यों के सदस्यों ने भी 
कई बार आज किसी न किसी रूप में दोहराया है, वह है प्रधान मंत्री का आश्वासन | कुछ ने कहा है कि 
इस विधेयक में प्रधान मंत्री का आश्वासन पूरा नहीं होता है इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के 
विवरण में भी प्रधानमंत्री के आश्वासन की बात की गई है। गृह मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस 
सदन से और सदन के बाहर भी यह कहा है कि यह विधेयक प्रधान मंत्री के आश्वासन के अनुरूप ही 
yaa गाया है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन संविधान सभा में क्यों 
T दिया। इस सम्बन्ध में te वर्ष की अवधि निर्धारित की जा रही थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं 
परम ल अकार का आश्‍वासन देना असंवैधानिक है, या यूं कहें संविधान की मान्यताओं के 
थीकि न में, स्थान-स्थान पर दिया है। जब संविधान में स्पष्ट व्यवस्था यह 
| a 5 a Soar राजभाषा हिन्दी ही होगी, तो प्रधान मंत्री ने क्यों इस प्रकार का 
| [पादे अर देश में एक नये आन्दोलन को जन्म देने की स्थिति पैदा की? जिससे विघटनकारी ततं 
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— मुझे इस कटु सत्य को कहने की आज्ञा दीजिए कि प्रधान मंत्री का यह आश्वासन उसी प्रकार 
की भूल है जिस प्रकार की भूल उन्होंने काश्मीर में जनमत-संग्रह का आश्वासन देकर कभी की थी ।इससे 
राष्ट्र विरोधी शक्तियों को एक नया हथियार मिल गया Z हिन्दी इम्पीरियलिज्म 
हिन्दी थोपने और हिन्दी लादने आदि का नारा कई जगह लगाया जा रहा है, यह सब प्रधान मंत्री के 
उसी आश्वासन का दुष्परिणाम है। मैं तो यहां तक भी कहना चाहता हूं कि अगर कहीं आगे चल कर देश 
में इसी आधार पर विभाजन की नींव पड़ी, तो हमारे देश के वर्तमान प्रधान मंत्री उस दोष से मुक्त नहीं 
किये जा सकेंगे; जिनके आश्वासनों के परिणामस्वरूप ही इस प्रकार की बातें चलीं। 


हां, एक बात स्वीकार की जा सकती है। अगर प्रधान मंत्री ऐसा कोई आश्वासन देते कि अगर 
१९६५ तक हिन्दी के स्वरूप को सर्वमान्य राजभाषा के रूप में विकसित करना है, तो देश की अन्य क्षेत्रीय 
भाषाओं में जो शव्द समान रूप से प्रचलित हैं, हिन्दी को उन्हें भी आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि इससे 
हिन्दी की गौरव-वृद्धि होगी। | 

प्रधान मंत्री एक और बात भी कह सकते थे। अगर अहिन्दी-भाषी राज्यों को कुछ आशंका है कि 
१९६५ में हिन्दी आने के बाद सरकारी नौकरियों में हमारा अनुपात कम हो जायेगा, तो प्रधानमंत्री 
हिन्दी-भाषी राज्यों को कह सकते थे कि अगर आप १९६५ में हिन्दी को राजभाषा बनाना चाहते हैं, तो 
इसके लिए कुछ त्याग करें और उस त्याग का सबसे बड़ा प्रमाण यह हो सकता है कि अभी तक 
अहिन्दीभाषी राज्यों के व्यक्तियों का जो अनुपात सरकारी नौकरियों में रहा है, उस अनुपात को तब तक 
बनाए रखा जायगा, जब तक कि उन राज्यों में हिन्दी विधिवत्‌ और उसी अच्छे रूप में न चल पड़ेगी, 
जिस प्रकार वह हिन्दी भाषी राज्यों में चल रही है। 


मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरठ के हिन्दी साहित्य सम्मेलन में दक्षिण भारत के प्रमुख नेता, श्री 
टी. प्रकाशम्‌, ने कहा था, “हम तो राजभक्त हैं | अंग्रेज आया उसकी भाषा सीखी, लेकिन उसमें भी तुमसे 
आगे रहे। अब अगर हिन्दी लाओगे, तो हिन्दी को भी तुमसे अच्छा सीख कर दिखायेंगे, लेकिन तुम 
लाओ तो सही |” परन्तु सरकार की इस ढुलमुल नीति का तो परिंणाम यह है कि जो लोग दक्षिण में 
हिन्दी सीख भी गए हैं, वे भी अपने आप को एक विचित्र स्थिति में पाते हैं। परसों प्रधान मंत्री जी से एक 
शिष्ट-मंडल मिलने के लिए गया । उस शिष्टं-मंडल में दक्षिण भारत की एक माननीय विदुषी श्रीमती 
लक्ष्मी राघवन्‌ भी थीं | उन्होंने प्रधान मंत्री से पूछा, “दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, राष्ट्रःभाषा प्रचार 
समिति और हम लोगों ने स्वयं प्रयास करके जो हिन्दी का कार्य किया है और हिन्दी सीखी है वह केवल 
मात्र इस दृष्टि से कि आगे चल कर हिन्दी भारतवर्ष की राजभाषा बनने वाली है। अब आप हमें बताइये 
कि जब आपकी ऐसी ढुलमुल नीति है, तो हम उसका क्या प्रायश्चित्त करें ? हमारा क्या भविष्य होगा 
जिन्होंने हिन्दी पढ़ ली, लेकिन. आपकी ढुलमुल नीति से हिन्दी फिर पीछे जा रही है ?' = 

इसी नीति का दुष्परिणाम यह है कि आज हमारे देश में एंग्लो-इंडियन्ज का एक वर्ग इस प्रकार का 
है जो विदेशी: भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। मुझे उच शब्दों के प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं है 
क्योंकि वह एंग्लो-एण्डिन ही एंग्लो पहले हैं और इंडियन बाद में हैं, लेकिन कल उत्तकी ओरसे एक बड़े 
कुडवे शब्द का प्रयोग किया गया। कल यह कहा गया कि जो लोग हिन्दी की बात करते हैं वे हिन्दू की 
बात करते हैं। शायद इसमें श्री फ्रेंक एंथनी का अपना कोई दोष तहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 
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लार्ड मैकाले में अंग्रेजी में मैकाले ने अपने पिता 
लार्ड ने जिस आधार पर भारतवर्ष i को हम पर लादा। १८३६ में ho = 
को पत्र लिख कर बताया कि हम क्यों भारतवर्ष में अंग्रेजी को लाना चाहते हैं। लिखा : 


Hindu who has received an English education ever remains sincerely at- 
tached to his religion. Some continue to profess itas amatter of policy, but many profess 
themselves pure Deists and some embrance Christinaity. It is my firm belief that if our 
‘plans of education are followed up, there will not be a single idolator among the respect- 
able classes in Bengal thirty years hence." 

[हिन्दी अनुवाद : “कोई भी हिन्दू जिसने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर ली है वह कभी भी अपने धर्म के 
प्रति निष्ठावान नहीं हो सकता | कुछ लोग इसे नीति सम्बन्धी बात कहते हैं, पर अनेक यह घोषणा करते 
हैं कि वे सच्चे आस्तिक खुले रूप में हैं, कुछ तो ईसाई भी बन गए हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि 
हमारी शिक्षा सम्बन्धी नीति का सही अनुसरण किया गया तो भारत में आगामी ३० वर्षों में बंगाल के 
संभ्रान्त वर्ग में एक भी मूर्तिपूजक नहीं AA 

यह एक नीति थी जिस आधार पर अंग्रेजी लाई गई, और आज जब उस अंग्रेजी को हटाया जा 
रहा है तो उससे फ्रैंक एत्थोनी साहब को इस लिये कष्ट होता है कि लार्ड मैकाले के स्वप्न अब हिन्दुस्तान 
से टूटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष ने जब अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई की थी तो उस समय 
कहा था कि हम अपने देश में जहां स्वतंत्रता चाहते हैं, अपनी भाषा चाहते हैं, अपना देश चाहते हैं और 
इस देश में अपनापन सुरक्षित चाहते हैं। 


अध्यक्ष महोदय, आप मुझे कहने की आज्ञा दीजिये कि प्रधान मंत्री के स्वरूप को हमने उसी प्रश्न 
पर तीन बार बदलते देखा है। एक रूप वह जब नेहरू जी स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, नैनी सेंट्रल 
जेल से अपनी पुत्री इन्दिरा के नाम उन्होंने एक पत्र लिखा था। वह पत्र इंग्लिश में था। एक पुस्तिका 
प्रकाशित हुई है जिसमें पंडित जी के वह सारे पत्र हैं | उन पत्रों के हिन्दी अनुवाद भी छपे हैं । एक स्थान 
पर उसमें आया है : 

“इसलिये यह मुनासिब है कि इनके (राष्ट्रभाषा) इस्तेमाल के लिये जोर दें और विदेशी 
भाषा के इस्तेमाल को किसी तरह से गरूर की बात न समझें । तुम कहोगी कि मैं भी कितना 
घोखेबाज आदमी हू। मैं यह खत ही अंग्रेजी में क्यों लिखता हू? इसलिये कि मेरी अपनी शिक्षा 
दूषित रही है। मैं चाहता हूं कि हिन्दी आसानी से लिख सकू । लेकिन अब भविष्य में ज्यादा 
ताण होने की कोशिश करूगा |” 

यह oe समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय जवाहरलाल जी के यह विचार थे | 

लेकिन जब संविधान में हिन्दी आने लगी तो उस समय प्रधानमंत्री जी के विचार क्या थे, यह भी देखिये । 
EE शक भाषण में कहा था : | i 

as शी भाषा से कोई राष्ट्र महान्‌ नहीं हो सकता | आखिर क्यों? क्योंकि कोई भी 

विदेशी भाषा लोगों की भाषा नहीं हो सकती | उससे दो श्रेणियां स्थापित हो जाती हैं। एक श्रेणी 


So al भाषा की शैली के अनुसार विचार करते हैं और कार्य करते हैं और एक \ 


की जो दूसरी ही दुनिया में बसते हैं इसलिये राष्ट्र पिता ने हमें यह शिक्षा दी 


1८७ 1८ 1८4 1८७ 1७): 
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E हम अपना अधिक काम अपनी ही भाषा में करने का प्रयास करें|” 


यह पंडित जी भाषण का वह भाग है जिस समय संविधान में हिन्दी लाई जा रही थी। 
हमारे मित्र श्री नुमन्तैया ने कहा कि अंग्रेजी जो भारतवर्ष में 4 वह इसलिए नहीं आई कि उसके 
अन्दर गुण थे, उसमें कोई विशेषताएं थीं, लेकिन प्रधान मंत्री की राय उससे भिन्न है। उसी संविधान सभा 
में भाषण देते समय प्रधान मंत्री ने कहा कि : 

“हमने अंग्रेजी इस कारण स्वीकार की कि वह विजेता की भाषा थी। जब हमने उसे 
स्वीकार किया तो इस कारण नहीं स्वीकार किया कि वह एक महत्वपूर्ण भाषा है। यद्यपि वह उस 
समय भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा थी । हमने उसे केवल इस कारण स्वीकार किया कि हम 
पर अंग्रेजों का प्रभुत्व था। .... अंग्रेजी भाषा द्वारा हमने जो कुछ सीखा है उसके लिये हमें उस 
का कृतज्ञ होना चाहिये। किन्तु साथ ही उसने हम अंग्रेजी जानने वालों और अंग्रेजी न जानने 
वालों के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी जो किसी भी राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगी। 
सम्भवतः हम आज इसे सहन नहीं कर सकते हैं । इसी कारण यह समस्या भी है। 


“अंग्रेजी चाहे कितनी ही अच्छी और महत्वपूर्ण भाषा क्यों न हो किन्तु हम इसे सहन 
नहीं कर सकते कि एक वर्ग अंग्रेजी जानने वाले विद्वानों का हो और एक बहुत बड़ा वर्ग अग्रेजी 
न जानने वालों का हो। इसलिये हमें अपनी ही भाषा को अपनाना चाहिये।” 

संविधान बनाते समय पंडित जी का कहना यह था लेकिन आज का आपने अभी सुना है। एक बात 
मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में और भी कहना चाहता हूं। संविधान में ३४ की उपधारा (३) में केवल यह 
व्यवस्था है कि १५ वर्ष के बाद अंग्रेजी का प्रयोग विधि द्वारा उन्हीं विषयों के लिये हो सकेगा जिनका 
उसमें निर्देश हो। लेकिन प्रस्तुत विधेयक में इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं है।इसका अभिप्राय यह है कि 

अंग्रेजी सब ही कार्यों के लिये प्रयुक्त होती रहेगी यह संविधान की धाराओं के विपरीत है। 


धारा ३४४ की उपधारा (६) के अनुसार राष्ट्रपति ने २७ अप्रैल, १९६० को कुछ निर्देश दिये थे 
जिनमें एक यह भी था कि १९६५ के बाद जब हिन्दी मुख्य सरकारी भाषा हो जायेगी तो अंग्रेजी का 
प्रचलन सहायक (सब्सिडियरी) भाषा के रूप में होगा | इस विधेयक में राष्ट्रपति के निर्देश की अवहेलना 
की गई है और उसको अतिरिक्त भाषा का स्थान दिया गया है।इस तरह से यह विधेयक संविधान के भी 
विपरीत है और राष्ट्रपति के निर्देशों के भी विपरीत है। 
लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात बिलों के सम्बन्ध में कही गई है कि सरकारी गजट में इसके हिन्दी 
अनुवाद प्रकाशित हुआ करेंगे। आपको तो यही कहना चाहिये था कि १९६५ के बाद हिन्दी विधेयकों का 
अनुवाद अंग्रेजी में सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ करेंगे। क्योंकि धारा (३) के अनुसार हिन्दी को प्रमुख 
भाषा हम बनाने जा रहे हैं | फिर इसके विरुद्ध व्यवस्था क्यों? ऐसा न करने का अभिप्नाय यह होगा कि 
जो कार्य १०० मैकाले मिल कर नहीं कर सके वह इस विधेयक द्वारा भारतवर्ष में होने जा रहाहै। _ 
अन्त में कुछ और शब्द कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूगा, और वह भी अप्रनी भाषा में 
\ नहीं बल्कि अपने गांधी जी के शब्दों में कहना चाहता हूं। जिस समय वे डरबन में वकालत किया करते 


थे किसी बात से कुपित होकर गांधी जी ने अपनी धर्मपत्नी कस्तूरबा का हाथ पकड़ कर धक्का दे कर कहा 
जा, निकल जा मेरे घर से बाहर | जिस समय गांधी जी ने क्रोध में आकरं कस्तुरबा को धक्का दिया 


LARRA कर बन 
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तो वे दरवाजे पर गई और दरवाजा पकड़ कर रोने लगी । गांधी जी ने कहा कि जब कस्तूरवा रो रही थीं 
तब भी मेरा हृदय नहीं पिघला, लेकिन थोड़ी देर रोने के पश्चात्‌ कस्तूरबा ने मेरी ओर मुड़ कर कहा : 
- तू आज मुझे धक्का देकर निकाल रहा है, लेकिन मैं तुझसे पूछना चाहती हूं कि अगर तुझे मुझको 
धक्का देना ही था तो भारतवर्ष में क्यों नहीं दिया? आज सात समुद्र पार Se धक्का दे रहा है, बता 
मैं अब यहां किस के घर जा कर बैठूं, किससे अपना दुखड़ा HQ! ठीक वही बात मैं कहना चाहता हूं कि 
आज इस पार्लियामेंट से और गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री से हिन्दी पूछ रही है कि अंग्रेजी को अगर 
यहां से धक्का दिया गया तो इंग्लैंड आदि देशों में जाकर बैठ जायेगी, अमरीका में जाकर बैठ जायेगी, 
लेकिन हिन्दी को यदि धक्का दिया तो वह कहां जाकर शरण मांगेगी? किस देश की भाषा बनेगी? 

[बहस में कांग्रेस के प्रो. रंगा ने हिन्दी के बारे में तर्क संगत रुख न अपनाने के लिए आर्य समाज का 
नाम लिया। इस पर शास्त्री जी ने संस्था का नाम लेने पर घोर आपत्ति की जिस पर श्री रंगा ने खेद प्रकट 
करते हुए अपने शब्द वापिस ले लिए] | 

२७ अप्रैल को पुनः बहस शुरू होने पर शास्त्री जी ने पुनः कहा संविधान सभा द्वारा जब संविधान 
तैयार किया जा रहा था और उसमें हिन्दी को राजभाषा का पद दिया जा रहा था तो उस समय बहुत 
देर तक विवाद चलता रहा इस बात पर कि कितने वर्षों के बाद हिन्दी को राज भाषा का स्थान दिया 
जाए। उस समय हिन्दी के सर्वोच्च संरक्षक राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन इस बात से सहमत नहीं थे कि 
पनरह वर्ष के पश्चात्‌ हिन्दी को राज भाषा के आसन पर बिठाया जाए। वह इस समय में कुछ कमी चाहते 
थे। मुझे संविधान सभा के एक उत्तरदायी सदस्य ने यह बात कही है कि कुछ प्रमुख लोग उनके पास शिष्ट 
मंडल ले कर गये और उनसे कहा कि सर्वसम्मति से निर्णय हो जाने दीजिए। इस पर इन्होंने पन्द्रह वर्ष की 
अवधि को मान तो लिया लेकिन साथ ही सुना जाता है कि उन्होंने आंखों में पानी भर कर कहा कि तुम 
सबके कहने से मैं इस बात को स्वीकार तो कर लेता हूं लेकिन मैं तुम्हें विश्‍वास दिला कर कहता हूं कि जब 
पंद्रह वर्ष पूरे होंगे बहुत संभव है कि उस समय तक मैं जीवित न LE पर तुम देख लेना कि हिन्दी 
राजभाषा के पद पर नहीं बैठ पायेगी | आज राजर्षि जी द्वारा कही गई बात सही निकली है | मैं चाहता 
हूंकि शास्त्री जी जो इस विधेयकको इस सदन में स्वीकृत कराने जा रहे हैं, आज इसके साथ साथ अपने 
मन में और RT FR Ss का ब्रत ले, प्रतिज्ञा करे कि जो उपेक्षा और जो अकर्मण्यता 
पिछले पन्द्रह वर्षो में रही है, राज भाषा के संबंध में, उस प्रकार की उपेक्षा वृत्ति आगे नहीं रहेगी। 

अंग्रेजों ने मध्य में आकर हिन्दी और भारतीय भाषाओं को आपस में लड़ाया है। मैं यह भी 
E भारत सरकार इसके संबंध में कुछ उदार निर्णय ले और इसके लिए सही 

भावायें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक मत से यह निर्णय लिया है कि बहुत 
न any Ox प्रकार की हैं कि जिनमें शब्दों का साम्य है लेकिन लिपि की दीवार बीच में 
कते सी प पका ति 
सामान्य लिपि यदि सबके लिए स्वीकार कर ली स ay , उनको भी सुरक्षित रखा जाए।एक . 
= ae सभी भाषाएं लिखी जा सकें, जैसा कि 
तो मैं समझता हूं कि भारतीय भाषायें जो एक ही परिवार र्श 


साहित्य अकादमी ने प्रयास आरम्भ किया है, 
की सदस्य हैं, उनके आपस में.एक दूसरे के 


निकट आते में बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। . 
En Fon Fon Yn 2७) 
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4 महोदय, एक बात मैं आपकी T विशेष रूप से रखना चाहता हूं। मैं इससे सर्वथा 
सहमत हूं कि हिन्दी को कभी राजनीतिक शस्त्र नहीं बनाया जाना चाहिये, न निर्वाचन के नाम पर. न 
प्रान्तों के नाम पर और न ही बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नाम पर । मैं देश के उन नेताओं से सहमत 
नहीं हूं जिन्होंने अंग्रेजी orgy हथियार z है । बल्कि मैं तो इस विषय में कुछ और भी कड़ा 
निर्णय लिये जाने के पक्ष में हूं। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि जिस प्रकार से पीछे आपने एक 
निर्णय लिया है कि भारत में रहते हुये भारत के विभाजन की मांग करने वाले जिस प्रकार संविधान की 
दृष्टि में अपराधी माने जायेंगे उसी प्रकार से भाषा को राजनीतिक हथियार बना कर भाषा जैसे कोमल 
और पवित्र प्रश्‍न को जो लोग एक दूषित वातावरण में फेंकना चाहते हैं, उसको भी राजनीतिक दृष्टि से 
अपराध स्वीकार किया जाना चाहिये | इस विषय में सरकार को जो भी कड़े निर्णय लेने पड़े वह ले। 
एक बात विशेष रूप से मैं गृहमंत्री जी से कह कर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा | गांधी जी की 
प्रार्थना सभाओं में कई बार मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला है और शास्त्री जी भी कई बार 
सम्मिलित हुए हैं । सारी प्रार्थना में बापू हाथ जोड़े बैठे रहते थे, मुंह से कुछ उच्चारण नहीं करते थे। 
लेकिन जब ये शब्द आते थे 

रघुपति राघव राजा राम, 

पतित पावन सीता राम 

तो गांधी जी अपनी आंखें खोल देते थे और बहुत देर तक सब के साथ मिल कर इसका गान करते 
रहते थे।जब गांधी जी ने इस संसार से विदा ली तो अंतिम समय में उनके मुख पर दो ही शब्द थे, “हे 
राम!” गांधी जी के राम कौन से थे, जो रघुपति थे, जो राघव थे, जो सीता के राम थे। दूसरे शब्दों में यों 
कह सकते हैं कि उनके राम वही राम थे जो तुलसी के राम थे। इसलिए यदि गांधी को जीवित रखना है 
तो गांधी के राम को जीवित रखना होगा और गांधी के राम को जीवित रखना है तो तुलसी को जीवित 
रखना होगा और यदि तुलसी को जीवित रखना है तो तुलसी के साहित्य की भाषा हिन्दी को जीवित 
रखना होगा । उसको विकसित करना होगा, यही मेरा निवेदन है। 
[गृहमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के भाषण के बाद सदस्यों ने विधेयक में अनेक संशोधन रखे! 
शास्त्री जी ने महत्वपूर्ण संशोधन रखे जो इस प्रकार हैं :] ; 
i श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के वर्तमान खण्ड ६ के बाद इतना अंश औरं 
जोड़ने का संशोधन प्रस्तुत करता हूं: 
“परन्तु यह कि ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश के किसी राज्य की राज-भाषा और 
हिन्दी के पाठ के निर्वचन में विवाद होने की अवस्था में, नियत दिन से दस वर्षकी अवधि तक 
उस राज्य को राज-भाषा के पाठ को अधिकृत माचा जायेगा और उस अवधि के बाद हिन्दी 
पाठ को अधिकृत माना जायेगा।' | 
इस संशोधन का अभिप्राय स्पष्ट है और इसकी और अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। 
दस वर्ष तक तो उन राज्यों की राज-भाषा का पाठ प्रामाणिक माना जाये और दस वर्ष के बाद, जबकि 
वे राज्य हिन्दी को अच्छी तरह से.समझने के योग्य हो जायेंगे, अगर कोई विवाद होगा, तो हिन्दी के पाठ 
को प्रामाणिक माना जाये, क्योंकि वह ही देश की प्रमुख भाषा उस समय होगी । मेरे संशोधन का यही 
अभिप्रायहै। ` ig 


SNP NNN ENG 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


92/राष्ट्रीयता के मुखर स्वर 


- भाषाओं के = से भेदभाव 


भारतीय प्रेत परिषद के गठन संबंधी विधेयक पर ३० सितम्बर १९६४ को बहस हुई। इसमें 
शास्त्री जी ने न केवल परिषद के गठन पर प्रश्न चिन्ह लगाया, उन्होंने साथ ही भारतीय भाषाओं और 
अग्रेजी पत्रों के सम्पादकों के साथ किए जाने वाले पक्षपात पूर्ण व्यवहार पर भी सरकार को आड़े हाथ 


लिया। 


उपाध्यक्ष जी, प्रेस कमीशन ने समाचारपंत्रों की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का आघात न हो सके, 
इसके लिए जो अपनी सिफारिश की है और उसकी पृष्ठभूमि में जो यह विधेयक यहां लाया गया है, इस 
भावना का तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन विधेयक का प्रारूप जिस ढंग से तैयार किया गया है, उससे 
उस भावना की रक्षा हो सकेगी, इसमें मुझे सन्देह प्रतीत होता है। 
पहले तो इस प्रेस काउंसिल के गठन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसके गठन के लिए मूल 
रूप से तीन व्यक्तियों को अधिकार दिया गया है। इस पर मैं आपत्ति प्रकट करना चाहता हूं। ये तीन 
j व्यक्ति होंगे, चीफ जस्टिस आफ इंडिया, दूसरे उनके नामांकित और तीसरे राष्ट्रपति जी के नामांकित- 
ये तीन व्यक्ति जिस काउंसिल का निर्माण करेंगे, उसके बारे में मान लीजिये कल को किसी को इस 
काउंसिल के खिलाफ कोई शिकायत हो तो वह शिकायत किस कोर्ट में जाकर की जाएगी? अब तक तो 
यह था कि नीचे के स्तर पर कोई कठिनाई हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वार खुले हुए थे या 
राष्ट्रपति जी का द्वार खुला हुआ था और वहां जाकर कोई अपनी इस कठिनाई को प्रकट कर सकता था। 
लेकिन जब राष्ट्रपति और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उनके प्रतिनिधि जो हैं 
वही पच्चीस सदस्यों का चयन करने वाले होंगे और वही उनको नामांकित करेंगे तो फिर उनके खिलाफ 
अपील किस के यहां हो सकेगी? एक बात और जो मुझे सबसे ज्यादा आपत्तिजनक प्रतीत होती है वह 
यह है कि अब तक भारतवर्ष के न्यायाधीशों को'राजनीति में कभी भी इस रूप में घसीटा नहीं जाता था 
और वे इन तमाम चीजों के ऊपर रहते थे। कोई कठिनाई हो तो उनके यहां अपील हो सकती थी | अब 
जब उनको स्वया इसका निर्णय करने के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा, तो इससे मेरा अपना अनुमान यह 
है कि हम गलत परम्परा का ही श्रीगणेश करेंगे। 
सरकारी हस्तक्षेप का प्रतिफल मैंने कई स्थानों पर देखा भी है। यहां मैं एक घटना का जिक्र कर देना 
l Cas में अभी हाल में एक घटना घटित हुई है | वहां दो समाचार पत्रों के सम्पादकों 
= ee la गया है। एक पत्र का नाम है “कश्मीर पोस्ट” और दूसरे 
Saas pe कुछ इस प्रकार के समाचार छापे थे कि जो 
हुआ था और उस साम्प्रदायिक । वहां राज्य में पीछे एक गांव में साम्प्रदायिक उपद्रव 


T अन्दर गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी रूप में है। इस कारण से उनको डी.आई आर. 


oF. उपद्रव के सम्बन्ध में उन्होंने 
इसमें सरकार के प्रतिनिधियों का भी हाथ ] सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि ‘ 
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= qa का भारत विरोधी प्रचार 


लेकिन उसी जम्मू काश्मीर राज्य के अन्दर एक समाचार पत्र इस प्रकार का भी निकलता है, उर्दू में 
जिसका नाम “मुहाज” है और जो शेख अब्दुल्ला का ‘ माना जाता है और वह वहां की गवर्नमेंट के 
खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ भी बगावत का प्रचार बराबर करता रहता है । जम्मू काश्मीर 
राज्य सरकार की नीति के खिलाफ बगावत और विद्रोह के समाचार उसमें आए दिन प्रकाशित होते 
रहते हैं | लेकिन जम्मू काश्मीर गवर्नमेंट इस पत्र के खिलाफ न किसी प्रकार का कानून लागू कर सकी है 
और न इस पत्र के मालिक पर और न इस समाचार पत्र के पीछे जो हाथ आजकल काम कर रहे हैं उके 
ऊपर किसी प्रकार का कानून लागू कर सकी है।जब यह भारत सुरक्षा अधिनियम लागू हुए थे उस समय 
इस विभाग के जो मंत्री थे, जो इस समय सौभाग्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने आश्वासन 
दिया था कि समाचार पत्र के किसी सम्पादक को या समाचार पत्र से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को अगर 
इस कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाएगा तो प्रेस एसोसिएशन को पहले उसका केस भेजा जाएगा | 
मैं जानना चाहता हूं कि ये जो समाचार पत्रों के दो सम्पादक वहां गिरफ्तार किये गये हैं, इनके सम्बन्ध 
में क्या उक्त मिनिस्टर साहब केआश्वासन का पालन किया गया है और यदि नहीं किया गया है तो कहां 
तक न्याय बरता गया है और इसी तरह फिर कहा तक आगे न्याय बरता जा सकेगा, यह देखने की बात 
है।इस ओर भी हमारा थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिये। 


भाषाई पत्रों की उपेक्षा 
एक और बात मैं सरकार से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी 
नई सूचना मंत्री इस पर खास ध्यान दें। अब तक भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के सम्बन्ध में 
हमारी सरकार की नीति बड़ी ही पक्षपातपूर्ण रही है और इस प्रकार की रही है कि उसको मानो दूसरे 
नम्बर की भाषा समझा गया È समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट मेरे हाथ में है इसको अगर आप 
देखें, इसमें जो आंकड़े दिये हुए हैं उनसे आपको पता चल जाएगा कि सभी भारतीय भाषाओं के 
समाचारपत्रों, दैनिक, साप्ताहिक, अर्द्धमासिक,मासिक आदि की संख्या अंग्रेजी में छपने वालेसमाचार 
प्रों की संख्या से कितनी अधिक है। इनकी संख्या अंग्रेजी पत्रों की संख्या से कई गुना अधिक है। लेकिन 
जब कभी सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व का प्रश्‍न आता है तो भारतीय भाषाओं की इस बुरी तरह से 
उपेक्षा की जाती है जिसको देख कर दुख होता है | कुछ उदाहरण देकर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। 
मैं हाल की तीन बातें आपके सामने रखना चाहता K हमारे प्रधान मंत्री शास्त्री जी परसों काहिरा के 
जिस सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं वहां जो समाचारपत्रं के प्रतिनिधि भेजे गये हैं, उनमें आप देखिये 
कि भारतीय भाषाओं के जो समाचारपत्र हैं उनके प्रतिनिधित्व का अनुपात क्या है और अंग्रेजी के पत्रों 
केप्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? लेकिन इससे भी बड़े जिस पक्षपात की मैं चर्चा करना चाहता हूं वह 
यह है कि हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसने अंग्रेजी समाचारपत्रों के प्रतिनिधि जो वहां पर गये हैं उनको 
तो अधिक विदेशी मुद्रा दी है और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को कम अग्रेजी 
) के समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को डेढ़ सौ रुपये प्रति दिन के हिसाब से विदेशी मुद्रा दी गयी है और 


भारतीय भाषाओं के जो प्रतिनिधि गये हैं उनको सौ रुपये के हिसाब से विदेशी मुद्रा दी है।इस सम्बन्ध 
आपका न्याय कहां आकरं सो जाता है? इनको कया भूख कम लगेगी या इनको साधन आसानी से 
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h उपलब्ध हो जायेंगे? अंग्रेजी के समाचारपत्रों के 4 को डेढ़ सौ रुपया भरति दिन के हिसाब से 
और भारतीय भाषाओं के पत्रों को सौ रुपये के हिसाव से विदेशी मुद्रा देना कदा का न्याय है? 

तरह की एक दूसरी बात और मैं कहना चाहता El दो तारीख को एयर इंडिया की एक नई 
फ्लाइट चालू होने जा रही है मास्को होकर लन्दन के लिए । उसमें जो समाचार पत्रों के श्रतिनिधियों का 
चयन किया गया है, उसको भी आप देखें कि अंग्रेजी समाचार पत्री का कितना प्रतिनिधित्व मिला है और 
भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को कितना मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि आप क्यों यह 
जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं? जब एक प्रेस एसोसिएशन बनी हुई है तो उसके सामने आप मांग भेज 
दीजिये कि एक तई उड़ान आरम्भ हो रही है उसमें हम चाहते हैं कि समाचार पत्र उद्योग या समाचार 
पत्रों के प्रतिनिधि भी जायें और आप अनुपात से अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के 
प्रतिनिधि भेज दीजिये। 
मंत्री अंग्रेजी ही पढ़ते हैं 

विदेशों की बात छोड़िये। मैं घर की ही एक बात कहता हूं। रेल मंत्रालय इस पहली अक्टूबर से, 
अर्थात्‌ कल से, कुछ नई गाड़ियां चला रहा है, जिनमें से एक गाड़ी दिल्‍ली से आगरा तक जायेगी | उसका 
नाम है “ताज एक्सप्रेस” | इस ताज एक्सप्रेस में समाचार पत्रों के प्रतिनिधि भी बुलाये गये हैं। जो 
समाचार पत्रों के प्रतिनिधि उसमें जा रहे हैं, आप जरा देखें कि उसमें अंग्रेजी पत्रों के प्रतिनिधि कितने हैं 
और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के प्रतिनिधि कितने हैं । जो सञ्जन इस विभाग के अधिकारी हैं 
जब उनसे शिकायत की गई कि क्यों साहब, भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के प्रतिनिधि इतने कम 
क्यों हैं तो वे कहने लगे कि हम FAT करें। जो हमारे मिनिस्टर हैं वे अंग्रेजी के ही अखबार पढ़ते हैं। 
मिनिस्टर अंग्रेजी के समाचार पत्र पढ़ते हैं तो क्या समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों का चयन अंग्रेजी के 
समाचारपत्रों से किया जायेगा ? मैं नहीं समझंता कि यह न्याय तुला आपकी कहां तक ठीक काम कर 
सकेगी। अगर भारतीय भाषाओं की इस प्रकार से बराबर उपेक्षा चलती रही तो एक दिन भारतीय 
भाषाओं के समाचारपत्रों और समाचारपत्रं के कार्यकर्ताओं को ही नहीं, देश की उस जनता को भी, जो 
भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पढ़ कर अपना मस्तिष्क बनाती है, एक दिन सरकार के खिलाफ 
बगावत का झडा उठाना पड़ेगा। अगर यह पक्षपातपूर्ण नीति सरकार की रही तो यह अनिवार्य है। 


दूसरी इसी प्रकार की बात न्यूजप्रिंट के बारे में है सरकार अंग्रेजी के समाचारपत्रों को जब अधिक 
च्यूज़मिंट देती है तो भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रं के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार क्यों किया 
जाता है। भारतीय भाषाओं के समाचारपत्र अधिकांश जन साधारण तक जाते हैं, गांव और कस्बों तक 
जाते हैं। भारत के नगरों में उनका प्रसार अधिक है। लेकिन वह बेचारे अपने मे तब घुट; घुट कर रह 
जाते हैं जब उनको न्यूज प्रिंट का कोटा कम मिलता है। जो समाचार सरकारःजनता तक पहुंचाना 


चाहती है यह पत्र ही उसको अधिक से अधिक जनता तक पहं = 'नीति को भी वे 
अधिक से अधिक जनता तक पहुंचा सकते है ता तक तक पहुंचा सकते हैं, सरकार की नीति को भी 
अंग्रेजी के समाचारपत्रों के न्यूजप्रिंट का कोटा देखिये और 


ats नीति से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंग्रेजी के 
चाहती है। हालांकि उसके पाठकों की संख्या धीरे धीरे गिर रही है और 


ante Ye Yo Vol 
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uf el 
का स्तर भी देश में गिरता ही जा रहा है। N 


इसी प्रकार विज्ञापनों के सम्बन्ध में देखिए । जितने विज्ञापन अंग्रेजी के समाचारपत्रों को दिये जाते 
हैं उनकी तुलना में भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के साथ ड भी किया 
जाता है। में कहना चाहता हूं कि जो जनता की सरकार है और जनता की भाषा में काम करना चाहती 
है, और जनता के लिये काम करना चाहती 'है, उसको चाहिये कि वह देखे कि जो जन-भाषा के 
समाचारपत्र हैं उनका उनके क्षेत्र में उचित रूप से वितरण क्यों नहीं होता | अगर आज तक ऐसा नहीं 
किया गया तो कम से कम आगे के लिये इस चीज को जरूर संभालना चाहिये। 


देवनागरी लिपि की स्वीकार्यता 


इसी प्रकार से एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूं और वह है न्यूज सर्विस के सम्बन्ध में। 
प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के विचार और किसी बात के सम्बन्ध में चाहे किसी प्रकार के रहे 
हों लेकिन वह एक बात बार बार कहते थे कि मेरी समझ में अब तक नहीं आया कि हमारे देश में 
भाषायें चाहे अपने अपने क्षेत्रों की अलग अलग हों, लेकिन सभी भारतीय भाषायें एक दूसरे के निकट 
आ सकें इसके लिये कोई सामान्य लिपि क्यों नहीं स्वीकार कर ली जाती। अगर ऐसा किया जाये तो 
अच्छा होगा | 


मैं चाहता हूं कि नई सूचना मंत्री एक कार्य अवश्य करें कि देवनागरी लिपि के माध्यम से एक इस 
प्रकार की समाचार समिति देश में चालू की जाये कि तेलगू वालों को तेलगू में समाचार मिल सकें और 
HAS वालों को HAS में मिल सकें। कुछ ऐसे दूर मुद्रक यंत्र यहां चालू किये जायें जो देवनागरी के माध्यम 
से हर प्रदेश में समाचार पहुंचा सकें। केवल रोमन लिपि का एकाधिकार उस पर हो और कुछ व्यक्ति 
समाचार समितियों पर अपना एकाधिकार करके बैठ जायें इससे हमें थोड़ा बचना चाहिये। पहले भी जब 
सूचना और प्रसार मंत्रालय का बजट आया था मैंने इस बात की चर्चा की थी, और आज भी जब प्रेस 
कौंसिल बिल प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है, मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि भारतीय, 
भाषाओं की उपेक्षा मत कीजिये | भारतीय भाषाओं में जहां समाचारपत्रों का उदय धीरे-धीरे हो रहा है 
वहां जनता की भावनाओं का भी धीरे-धीरे उदय हो रहा है और इसके लिये आपको प्रोत्साहन देना 
चाहिये। आर्थिक दृष्टि से प्रोत्साहन देना चाहिये, प्रतिनिधित्व की दृष्टि से प्रोत्साहन देना चाहिये, 
समाचार समितियों के नये-नये निर्माण की दृष्टि से प्रोत्साहन देना चाहिये। इस क आप कार्य 
करेंगे तो इस विधेयक की पृष्ठभूमि में जो आपकी भावना है आप उसकी रक्षा कर सकेगे। 


इतना ही में आपके सामने आवश्यक रूप से निवेदन करना चाहता था। 0] 
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- माध्यम सें 2 देना निर्लञ्जता 


विश्वविद्यालय अनुवान आयोग की रिपोर्ट पर लोक सभा में १० दिसम्बर १९६४ को विचार 
किया गया। इस में भाग लेते हुए श्री शास्त्री ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि भाषा के प्रश्‍न पर 
राजनीति चल रही है तथा मंत्रीगण ही परस्पर विरोधी वक्तव्य देकर वातावरण बिगाड़ रहे हैं। शिक्षा 
का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए विदेशी भाषा नहीं। 


उपाध्यक्ष महोदय, भाषा का प्रश्न बड़ा कोमल है, इसको राजनीति से दूर रख कर हल किया जाये, 
शिक्षा मंत्री, श्री छागला के इस कथन से मैं सर्वांश में सहमत हूं। मेरी अपनी यह इच्छा है कि कहीं भी, 
केद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भाषा के प्रश्‍न पर राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए | लेकिन 
मैं यह भी चाहता हूं कि कोई व्यक्ति, जो शिक्षा मंत्री के पद पर हो, अपनी व्यक्तिगत राय को सरकारी 
निर्णयों के विपरीत शिक्षा मंत्रालय पर और देश पर लादने का प्रयास भी न करे। 

शिक्षा मंत्री, श्री छागला, कुछ दिनों पहले रूस गये थे और वहा से लौट कर उन्होंने कई स्थानों पर 
जो भाषण दिये, SAA एक भाषण को सुनने का अवसर मुझे शिक्षा मंत्रालय की एक समिति में मिला । श्री 
छागला ने रूस की प्रशंसा करते हुए यह बताया कि वहां पर भी हमारे देश की तरह से कई भाषायें बोली 
जाती हैं और वहां उन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, परन्तु रशियन भाषा का सीखना हर एक 
विश्वविद्यालय में बहुत आवश्यक है। 


में समझता था कि जब हमारे शिक्षा मंत्री रूस से इस तरह का जो अनुभव लेकर आए हैं, तो वह 
उस अनुकरणीय आदर्श को हमारे देश में भी लागू करेंगे। लेकिन इसके बाद वह गुजरात गए और 
अहमदाबाद में उनके जो भाषण सुनने को मिले, उनसे न केबल गुजरात राज्य की कांग्रेस को, बल्कि सारे 
देश को चिन्ता हुई। 

शिक्षा मंत्री के गुजरात जाने के पहले हमारे प्रधान मंत्री अहमदाबाद गए। प्रधान मंत्री जी ने 
गुजरात सरकार की नीति के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये, उनको अहमदाबाद के गुजराती भाषा के 
सबसे परसुखं पतर गुजरातसमाचार चे अपने मुख पृष्ठ पर छापा शिक्षा मंत्री गुजराती भाषा मुझसे ज्यादा 
जानते हैं। मैं उस पत्र के शब्द आपके सामने रखना चाहता हूं। उस पत्र के अनुसार प्रधान मंत्री ने कहा : 


भाषाना प्रश्‍न मा हिम्मत भेर उभेली गुजरात सरकार ने कांग्रेस भारत माटे दृष्टांत रूप 


| उसके कुछ दिनों के बाद 
. अपने मुख-पृष्ठ पर छापा: 
_ बालक ने eq शिक्षण आपूर्व 


शिक्षा मत्री, श्री छागला, वहां गए। उनका कथन उस पत्र ने इस प्रकार 
पूर्व जे नकी करवानू वालियो नो मूलभूत अधिकार छे। 


SS aaa ea test es आहता वालियो तेमज शालाआं ने सुविधा आपो ।” 
| नि तरकार तेजो निर्णय किया था, उस पर प्रधान मंत्री जी ने गुजरात सरकार को बधाई दी 


FLL Lo 
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2 कहा था कि गुजरात सरकार ने देश के लिए एक आदर्श उपस्थित किया है परन्तु श्री छागला 
उससे अपनी असहमति व्यक्त करते हुए ये शब्द कहे | SEN 3 
` उसके कुछ दिन बाद केन्द्रीय सरकार की एक 3 श्रीमती इंदिरा गांधी, 
वहां गईं। जो कुछ उन्होंने कहा, उसको इस समाचार पत्र ने इस प्रकार प्रकाशित किया : 
“देश मां जे आपने गामे गाम शिक्षण केलावबु हशें तो ते मातृभाषा द्वारा ज थई शकशे” | 
यह श्रीमती इंदिरा गांधी की अपनी राय है। 


जब एक सरकार के तीन मंत्री एक ही स्थान पर जाकर तीन प्रकार के वक्तव्य दें और फिर वह 
सरकार यह आशा करे कि देश में भाषा के प्रश्‍न को राजनीतिक स्तर से ऊपर रखकर हल किया जा सकता 
है, तो यह कहां तक सम्भव हो सकेगा? 
श्री छागला ने पीछे लोक सभा में कहा कि शिक्षा मंत्रालय सरकार की नीति से बिल्कुल नहीं हट 
रहा है। अब मैं सरकार की नीति की ओर आता हूं। 
पिछले शिक्षा मंत्री, डा. श्रीमाली ने, २० जून, १९६२ को इसी लोक-सभा में विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग की रिपोर्ट पर अपना वक्तव्य देते हुए जो शब्द कहे थे, मैं उनको आपके समक्ष रखना 
चाहता हू: | 
“यह निर्णय किया गया है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा हो। 
१९५० में राधाकृष्णन्‌ आयोग ने यह बात स्पष्ट कर दी थी और भारत सरकार ने यह 
सिफारिश स्वीकार कर ली है।यह सुझाव कि जब तक हिन्दी और दूसरी भाषायें अपेक्षित स्तर 
तक विकसित नहीं हो जाती हैं, तब तक अंग्रेजी जारी रहे, शिक्षा और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण 
से ठीक नहीं है। राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन ने भी प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने 
का आशय प्रकट किया है।” 
यह राय पिछले शिक्षा मंत्री, डा. श्रीमाली, की है,जो कि वह इस सदन में दे चुके हैं।इस अवस्था 
में मैं नहीं समझ सकता कि वर्तमान शिक्षा मंत्री, श्री छागला, ने विश्वविद्यालय के स्तर पर प्रादेशिक 
भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के सम्बन्ध में क्यों इस प्रकार से अपनी असहमति व्यक्त की है, 
जबकि वह रूस से भी एक दूसरा आदर्श सीख कर आए हैं।जब सरकार इस हाउस में अपनी त्तीति 
घोषित कर चुकी है, तो एक राज्य में जाकर उस राज्य की एक आदर्श नीति की आलोचना करके उस 
राज्य के शिक्षा मंत्री को, या उस राज्य सरकार को, हतोत्साह करना क्या भारत सरकार के किसी 
जिम्मेदार व्यक्ति के लिए उपयुक्त बात हो सकती है? | 
शिक्षामंत्री, हमारे देश के प्रमुख न्याय-शास्त्रियों में से एक हैं, लेकिन, वह मुझे क्षमा करें मैं शिक्षा 
शास्त्री के रूप में उनका सम्मान नहीं कर सकता । जहां तक न्याय-शास्त्रियों Ah Fee 
आदर्श माने जा सकते हैं, लेकिन एक शिक्षा शास्त्री के रूप में हम सम्मान कर खासा M 
विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का, और उन शिक्षा-शास्त्रियों का जिनका सारा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में 
१९ नवम्बर को उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ के रजत-जयन्ती अधिवेशन के अवसर पर भाषण 
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देते हुए देश के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री, डा. सम्पूर्णनिन्द - जो कि राजस्थान के राज्यपाल हैं, जो शब्द कहे मैं 
उनको इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ: sg 
भाषाओं के होते हुए भी अंग्रेजी को बनाए रखना राष्ट्रीय सम्मान, एकता 
और विश्वास के विरुद्ध है | यह ऊंची किस्म की बेहयाई और चुल्लू भर पानी में डूब मरना है।" 
जिस समय श्री छागला ने अहमदाबाद जाकर अपनी राय व्यक्त की थी, उस समय मध्य प्रदेश के 
शिक्षा मंत्री, डा. शम्भू दयाल शर्मा, ने १८ नवम्बर को कालीदास गोष्ठी के अवसर पर उज्जैन में इस 
सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त की | उन्होंने कहा : 
॥रवतंत्रता के बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम रखना देश की प्रगति में बाधक रहा है। 
विदेशी भाषा जनसाधारण और शिक्षितों के बीच में दीवार है।” 
यही बात थी, जिसको हमारे पहले प्रधान मंत्री, श्री नेहरू जी, बार-बार इस सदन में भी कहते थे 
और सदन से बाहर भी कहते थे-अंग्रेजी ने भारतीयों के बीच में और जो कुछ थोड़े से अग्रेजी पढ़े-लिखे 
लोग हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है और इस दीवार को हमें हटाना है। 
जब मैं इस बात को कह रहा हूं, तो मेरा अभिप्राय केवल एक भाषा विशेष की वकालत करना नहीं 
है| मेरा कहना यह है कि जब सरकार प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के बारे में निर्णय ले 
चुकी है, तो फिर हर एक प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा उस प्रदेश की अपनी भाषा के माध्यम 
से होनी चाहिए । अगर सरकार यह कहती है कि हम अभी तक इस प्रकार का साहित्य तैयार नहीं कर 
पाये, तो स्पष्ट है कि सरकार अपनी दुर्बलता का प्रमाणपत्र स्वयं देती है कि पिछले सत्रह सालों में यह 
निकम्मी सरकार इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर पाई | 


शिक्षा आयोग की नौटंकी 


; मैंने उस दिन भी लांछन लगाया था कि जो शिक्षा आयोग बनाया गया है, उसमें भी श्री छागला 
ने उन व्यक्तियों को नहीं रखा है, जो कि प्रादेशिक भाषाओं के शिक्षा विशेषज्ञ हैं । जिन लोगों ने अंग्रेजी 
भाषा के माध्यम से ऊंची शिक्षा प्राप्त की है, केवल उन्हीं लोगों और विदेशियों की भरमार उस आयोग 
में है| मैं कोई भविष्यवक्ता या ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन वह आयोग जो रिपोर्ट देगा, उसकी एक सिफारिश 
WA आज ही अधिकारपूर्वक घोषणा कर सकता हूं। शिक्षा मंत्री ने एक ऐसे शिक्षा आयोग का निर्माण 
किया है, जो यह सिफारिश करेगा कि भारत में ऊची शिक्षा के माध्यम के लिये अंग्रेजी को अनिश्चित 
हि जाए l a 

ja. यह ir जब यह देश आगे बढ़ रहा है तो शिक्षा मंत्री कब तक इस देश की 
7 की'उपेक्षा करते रहेंगे, कैसे यह देश अपनी स्वतंत्रता को प्यार कर पायेगा। mi 


अंग्रेजी अनिवार्य विषय नहीं 


नाये एकत, जिसमें भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति की वार्षिक रिपोर्ट दी गई 


है। वह हमारे देश के एक अच्छे शिक्षा-शास्त्री और साहित्यिक माने जाते है 
मैं उस सारी रिपोर्ट को पढ़ कर और साहित्यिक माने जाते हैं। मेरा संकेत डा. दिनकर से है। 


al स सारी रिपोर्ट र केवल उस अंश को यहां = जिसमें उन्होंने बताया 
A हैंकि अंग्रेजी किस तरह भारतीय R Tel पर रखना चाहता हूं, 


शिक्षा में बाधक बन रही है । उनके शब्द ये हैं : 
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- इस वर्ष की वार्षिक प्राकू-कला परीक्षा में असफल छात्रों 

जिनमें केवल अंग्रेजी के कारण फेल होने वाले छात्र १ El EN 
बी.ए. की पास और a १३६९ थी जिन में से अंग्रेजी में 
फेल होने वालों की तादाद १०७२ रही। बी.काम. पास आनर्ज में कुल ११८ छात्र फेल किये गये और 
इनमें से ५८ छात्रों को अंग्रेजी में फेल होने के कारण फेल किया गया। दिनकर जी का कहना यह है कि 
मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि देश से अंग्रेजी को सर्वया हटा दिया जाय।उनका कहना यह है कि जो 
लोग विदेशों के साथ अपना सम्बन्ध रखना चाहे और अंग्रेजी के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहें 
वे अंग्रेजी क रहें लेकिन अंग्रेजी को एक वैकल्पिक विषय बना कर रखें। इसको अनिवार्य विषय न बना 
कर रखा जाये। 


अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। शिक्षा 
मंत्रालय इस दौड़ में जो पड़ रहा है कि अनुवाद, अनुवाद, इसके सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि कही इस 
अनुवाद के चक्कर में हम मौलिकंता से दूर न चले जायें। हम अनुवाद भी करायें लेकिन मौलिक पुस्तकों 
का सृजन भी देश में होना चाहिये जिससे मौलिक प्रतिभा ऊपर उठ कर आयें। 


विश्वविद्यालय दुकाने न बनें 


कुछ विश्वविद्यालय दुकानें बन गई हैं और उनके सम्बन्ध में लोगों की आलोचनायें बढ़ती चली जा. 
रही हैं। उदाहरणार्थ बिहार में मुजफ्फरपुर में शायद उसको बिहार विश्वविद्यालय या कौन सा विश्वविद्यालय 
कहते हैं उसकी बहुत सी किंवदतिया हैं। TAL, तक के प्रश्‍नपत्र तक वहां बेचे गये। भूख हड़ताल तक 
छात्रों ने की । सरकार को विवश होकर रामन कमीशन बनाना पड़ा जिसको इसकी देखरेख करनी थी। 
लेकिन आज तक वह कुछ भी जांच नहीं कर पाया है। अभी तक वहां असन्तोष है। अभी पीछे वहां के 
उपकुलपति ने सीनेट का चुनाव किया था । मुझे पता चला है कि चांसलर ने सिनेट के चुनाव को भी अवैध 
घोषित कर दिया है | एक बहुत बड़ी रिपोर्ट वहां नागरिक समिति ने प्रकाशित की हैं और मेरा अनुमान 
है कि शिक्षा मंत्री महोदय के पास वह आई होगी | उसमें सारे तथ्य दिए गये हैं। उस नगर में और उस 
क्षेत्र में असन्तोष है | इस प्रकार की दुकानों से देश को बचाया जाना चाहिये। | 

एक अंतिम बात कह HCA समाप्त करता हूं। हमारे संविधान में जो हिन्दी की व्याख्याकी गई है 
वह यह है कि हिन्दी वह जो देवनागरी लिपि के माध्यम से पढ़ाई जायगी। इसकी संविधान में स्पष्ट 
व्यवस्था है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिन्दी को रोमन. लिपि के माध्यम से पढ़ाया जा. 
रहा है।यह उस विश्वविद्यालय का हाल है जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और जिसको सरकार लाखों 
रुपया देती है।यह संविधान की मान्यताओं का उल्लंघन है। फिर भी शिक्षा मंत्री उसके hv 
निर्णय न लें, तो यह खेद की ही बात है। विश्वविद्यालयों को जो स्वायत्तता मिली हुई है, उसका अनुचित 
लाभ वह उठा रहा है।इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी को ध्यान देनाचाहिए pya a 

महोद मुझे विश्वास है कि मैने जो सुझाव दिये हैं, उन पर और भी गम्भीरता से हमारे शिक्षा मंत्री 


दय निर्णय लेंगे। 7] 


RRR 
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E समर्थकों का साहस और धैर्य 


में हिन्दी विरोधी आन्दोलन ने हिसा का भयंकर रूप धारण कर लिया था। शास्त्री जी ने 
इस स्लिपर आ के लिए स्थगन प्रस्ताव रखा। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार की 
ढुल-सुल नीतियों से तथा सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के मंत्रियों और कांग्रेस अध्यक्ष कामराज के भड़काऊ 
भाषण से ही दंगे हुए। शास्त्री जी का यह भाषण उनके “उग्रतम भाषणों' में है। उन्होंने कहा कि हिन्दी 
वालों ने ही अंग्रेजों के विरुद्ध रेल जलाई थी और पटरियां उखाड़ी थीं। 


अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से मैंने एक ऐसे राज्य में जन्म लिया है जिसकी मातृभाषा हिन्दी है। 
इसलिए पिछले १७ वर्षों से राज भाषा के सम्बन्ध में जो स्थिति सरकार के व्यवहार से चलती आई है 
उसमें हिन्दी भाषी राज्यों की स्थिति लगभग उस मां की जैसी है जिसने अपने बच्चे को टुकड़े होने से 
बचाने के लिए पराई मां के सुपुर्द करना पसन्द किया। १७ साल तक यह अभागी मां इस बच्चे को पराये 
हाथों में देखकर ही खुश होती रही क्योंकि वह जीवित था लेकिन अब वह बच्चा जब उस डाइन के हाथों 
से हत्या होने की स्थिति में है तब फिर धैर्य सहनशीलता की सीमा को लांघ गया, और कुछ शब्द कहने के 
लिए मुझे आज आपके सामने खड़ा होना पड़ा है, क्योंकि आज जब वह मां डायन बन कर उस बच्चे को 
मारना चाह रही है तो वह सहन नहीं हो सकता है। 


मैं पहले यह बात बतलाना चाहता हूं कि इन उपद्रवो के बीच में ही मुझे मद्रास जाने का ae 
मिला और मैंने यह जानने का यत्न किया कि इन दंगों के पीछे क्या स्थिति थी और किस प्रकार से ये द 
भड़के | मुझे अच्छी तरह से याद है कि २६ जनवरी को मद्रास नगर में जब एक हिन्दी विरोधी जलूस 
निकला जिसमें कुछ लड़के थे और वह भी छोटी आयु के थे। आप यदि चाहें तो उनके चित्र भी मेरे पास 
मौजूद हैं और मैं आपके सामने उन्हें प्रस्तुत कर सकता हूं। उसके कुछ ही घंटों के बाद एक हिन्दी समर्थकों 
का जलूस निकला जो कि उससे बड़ा था। उसके बाद राष्ट्र के नाम गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने 
हिन्दी सम्बन्धी अपनी नीति के सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण किया उससे स्थिति लगभग शान्त हो चली थी 
और उसके बाद दो, तीन दिन तक वहां कोई विशेष घटना नहीं घटी | 


कामराज का दोगलापन 


ES लेकिन मुझे आज इस कटुसत्य को कहने की आज्ञा दी जाय कि बंगलौर में श्री निजलिंगप्पा के जन्म 
| के अवसर पर इस देश के चार प्रमुख नेता एकतित हुए और उन्होंने इस हिन्दी विरोध को फिर नये 
pe a Tk इवा फिर भड़क उठी । दूसरी सबसे बड़ी चीज यह हुई 
| जे पत्र a A EA राज मे केरल में अपने एक भाषण में यह कहा कि अगर आपके पास हिन्दी 

qoom फेक दे ।एक ओर देश के प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री यह कहते हैं कि हिन्दी का | 


A i: | विरोध करने वालों के साथ संविधान का विरोध करने वाली जैसी स्थिति लेकिन कांग्रेस 
as 3 | अध्यक्ष श्री 3 काम hy is कि n सारे t सी ति बर्ती जायेगी। 
डे bs STE थी काम राज जो कि सारे देश में सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं, वे दूसरी ओर इस तरह की बात , 
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कहते हैं । अब वे कहते हैं कि मैंने यह नहीं कहा कि हिन्दी में आने वाले पत्रों को attaf A 
मैंने तो यह कहा था कि यदि उनके पास हिन्दी में पत्र आयें तो उनकी उपेक्षा कर दी जाय । मैं पूछना 
चाहता हूं इस सरकार से कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष को इस प्रकार का अधिकार a 
व्यवस्था रखते हुए दिया है कि वह इस तरह की घोषणा कर सकें? वही कांग्रेस अध्यक्ष अभी कल रायपुर 
में यह कहते हैं कि बिना हिन्दी सीखे हुए काम नहीं चल सकता है। एक ही आदमी दो भाषाओं में इस 
तरह से बोलता है। हिन्दी भाषी राज्य में जब वह जाता है तो दूसरी भाषा बोलता है और जब वह 
केरल और मद्रास आदि में जाता है तो बिल्कुल उसके विपरीत भाषा में वह बोलता है। 


मंत्रियों ने ही दंगे भड़काए 


इससे भी अधिक दंगे भड़के तब जबकि इसी केन्द्रीय सरकार के एक जिम्मेदार मिनिस्टर ने 
हैदराबाद में केन्द्रीय सरकार के अपने एक दूसरे सहयोगी मंत्री श्री भक्त दर्शन का नाम लेकर संघ लोक 
सेवा आयोग सम्बन्धी वक्तव्य की आलोचना की और कहा कि इस प्रकार की नीति केन्द्रीय सरकार ने 
स्वीकार नहीं की है जबकि श्री भक्त दर्शन ने कहा कि मैंने सरकार के निर्णय की केवल चर्चा की है, अपनी 
ओर से किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही है। बात ठंडी हो जाती लेकिन केन्द्रीय सरकार के दो 
जिम्मेदार मिनिस्टरों के इस्तीफे ने उस आग के अन्दर घी डालने का काम किया जिसके कि परिणामस्वरूप 
सारे देश में स्थिति के खराब होने और वातावरण बिगड़ने को बल मिला। देश का वातावरण और भी 
बिगड़ सकता था और वह अशान्ति को और भड़का सकता था।यदि संभाला न होता। 


(कई माननीय सदस्य : शेम, शेम।) 


लाल बहादुर शास्त्री की लीपापोती PSM 
मैं आपसे बड़ी नम्नता के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी इस तरह से हिंसात्मक 
कार्यवाही होने के बाद अगर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णय को बदलने लग जायेंगे तो पहली बात तो मैं 
प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उससे हम अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं रख सर्केगे। मुझे 
यह देख कर दुःख हुआ कि मद्रास में हिंसात्मक कार्यवाहियों के बाद प्रधान मंत्री श्री लाल बहुदर शास्त्री 
ने आकाशवाणी से जो अपना भाषण दिया उस अपने सारे भाषण कें अन्दर जिन लोगों ने इस सरकार के 
हितों की रक्षा के लिए अपनी जान तक की भी परवाह नहीं की, Fi गुंडे जिन्होंने कि पुलिस पर आक्रमण 
किया, सरे बाजार दरोगाओं पर पेट्रोल डाल कर आग लगाई, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनके सम्बन्ध 
में एक शब्द भी अपने भाषण में नहीं कहा | अब कैसे पुलिस आपके अधिकारों की रक्षा करें और क्यों 
आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जाकर अपने बाल बच्चों से सदा के लिए विदा ले? शास्त्री जी को 
इस बात की चर्चा करनी चाहिए थी। हिंसात्मक कार्यवाहियों वे a 
दूसरी सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाहियों के बाद 
अगर केन्द्रीय सरकार इतनी तेजी से अपना निर्णय बदल सकती हैं और प्रधान मंत्री इस तरीके से 
हड़बड़ा कर भाषण दे देते हैं मानों कोई चीन का आक्रमण हो गया हो और रेडियो से ब्राडकास्टत्त किया॥ 
इस तरीके से प्रधान मंत्री इन हिंसात्मक कार्यवाहियों से चिन्तित हो गये कि मुख्य मंत्रियों की मीटिंग 
मैं आज आप से यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हू कि यह HAUT सरकार इस प्रकार क्योंकि तः 

निर्णय लेकर देश में हिंसात्मक कॉर्यवाहियों को स्वयं जन्म देने का वातावरण बता रही है N 

भकार हिंसात्मक कार्यवाहियों को रोका नहीं जा सकेगा। fF DIPS AE ESAS 
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जाता है कि मद्रास के अन्दर _ जलाई गई, मद्रास के अन्दर डाकखाने 
are फिर सरकार के नेता विवश हुए भाषण देने के लिए और प्रधान मन्त्री विवश 
इस तरह का निर्णय लेने के लिए। तो प्रधान मन्त्री जी मैं आपसे स्पष्ट भाषा में कहना चाहता हूं कि 
- क्षेत्र के निवासी जो कि पिछले २० सालों से अपनी वाणी पर ताला डाले हुए हैं इस प्रकार की 


यदि'सरकार के निर्णय बदलने लग गये T याद रखिये कि हमने 
AA समय उखाड़ी थीं जिस समय कि यह लोग अंग्रेजों के तलबे झाड़ा करते थे। 
सन्‌ १९४२ का वातावरण उनको याद होगा। अगर हमने कहीं इस तरह की ज्वालाएं भड़का दीं जैसी 
` वहां उठ रही हैं और यह क्रान्ति की चिन्गारी देश के अन्दर उठ पड़ी और दिल्ली में यह हवा चल पड़ी 
जैसे कि आसार बनने लगे हैं, तो यह ज्वालायें आकर ससद भवन को छुएंगी। उस स्थिति में आप बचा 
नहीं सकेंगे। साथ ही उसकी सारी जिम्मेदारी इस कमजोर सरकार पर होगी जो कि इस प्रकार के निर्णय 
ele aa a पर यह कहा जाता है कि हम अपनी जबान बन्द रखें और मौन साधे रहें। 
पिछले २० वर्षों से हम राष्ट्र की एकता के नाम पर चुप बैठे भी रहे लेकिन अब हमारी सहनशीलता की 
भी सीमा समाप्त हो चली है। राष्ट्र की एकता के नाम पर अंग्रेजी को बनाये रखने के बाद दूसरा प्रस्ताव 
यह आयेगा कि राष्ट्र की एकता सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों को वापिस यहां पर बुलाया जाय | अगर 
इसी तरीके से राष्ट्र की एकता सुरक्षित रह सकती है तो हम इस प्रकार की राष्ट्रीय एकता में विश्वास नहीं 
करते | सरकार की इस प्रकार से हिंसा के आगे घुटने टेकने की बात को हम कदापि पसन्द नकीं कर सकते 
हैं। क्या हम हिंसा से डरकर ऐसे राष्ट्रीय निर्णय बदलेंगे? राष्ट्रीय एकता के नाम पर THE श्री रामुलुके 
मरने के बाद इस दुर्बल ER कर देश का सत्यानाश किया है। बम्बई की गलियों में जो 
घटनाएं घी, गुजरात अहमदाबाद में जो घटनाएं घर्टी, हम उन्हें भूलना नहीं चाहते | क्या अब सरकार 
फिर चाहती है कि इस प्रकार के दुर्बल निर्णयों से मद्रास में फिर वह घटनाएं बढ़ें या केरल में उन 
घटनाओं की तरति हो? सरकार इन हिंसात्मक कार्यवाहियों के आगे झुक कर इस तरह की घटनाओं 
को प्रोत्साहन दे रही है और परिणाम यह होने वाला है कि अब मद्रास में, केरल में, यह हुई हैं तो कल 
को नागालैण्ड, कश्मीर और गोवा में उसी प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। 
सरकार की हिंसा के आगे घुटने टेकने के कारण स्थिति गिरती ही चली जा रही है। अगर सरकार 
को कोईबात करनी थी तो उसे दृढ़ता के साथ अपना निर्णय इस प्रकार का रखना चाहिये था कि जिससे 
वास्तव में देश की एकता बनी रहती | फिर एक शान्तिपूर्ण वातावरण में निर्णय लेती । मुझे इस बातं का 
दुख है कि मद्रास में अभी वह घटनाएं समाप्त भी नहीं हुई थीं, वातावरण शान्त भी नहीं हुआ था, लेकिन 
यहां तत्काल एक वक्तब्य में शास्त्री जी ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन बुलानेःकी घोषणा कर दी। अगर Te 
CST 3 था तो मेरी समझ में उन्हें तब बुलाना ठीक होता जब देश का वातावरण शान्त 
Po pee अहिी भाषी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की घोषणा हिंसा से डर कर की 
जो कि सर्वथा अवांछनीय है. और इन परिस्थितियों में सही निर्णय सम्भव नहीं होगा । 


सोचने का ढंग बिल्कुल दूसरा होता eee कैबिनेट बैठ कर विचार करती तो शायद उन ( 
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- मंत्री सम्मेलन बुलाने का अर्थक्या था? दूसरे यह मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलानें की 
स्थिति क्या है ? यह मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता वी राज्यों A 
मुख्यमंत्रियों का पृथक सम्मेलन एक गलत परम्परा है। दूसरे फिर अहिन्दी भाषी 


के 3 है। भाषा के सम्बन्ध में एक गलत 

भाषा के सम्बन्ध में कोई निर्णय या = सकती है तो देश की E ESEE 
रा विन भा न को नहीं केवल संसद को भाषा नीति पर निर्णय करने 
का अधिकार है। मुख्य मंत्रियों का कोई निर्णय इस तरह से सारे देश पर लादा न जाये | 


दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मुख्यमंत्रियों को आप बुलाने जा रहे हैं वह लगभग एक ही 
दल के मुख्य मंत्री हैं और उसमें भी एक धड़े के यह बिल्कुल एक असवैधानिक और गलत परम्परा आप 
डाल रहे हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि यह सम्मेलन आप स्थगित करें वरना देश के अन्दर आप एक बड़ी 
गलत परम्परा का श्रीगणेश करेंगे। ; 

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए दो, तीन बातें और कहना 
चाहता हूं एक बात तो यह है कि श्री जवाहरलाल नेहरू के आश्वासनों की चर्चा की जाती है और कहा 
जाता है कि उनके आश्वासनों को हम पूरा करना चाहते हैं। यह राजभाषा विधेयक मेरे हाथ में है। उसके 
जो उद्देश्य अंत में लिखे हुए हैं उन उद्देश्यों में स्पष्ट लिखा है कि श्री जवाहर लाल नेहरू ने समय समय 
पर जो भाषण दिये हैं और उन में जो आश्वासन दिये हैं उनकी gs लिए राज भाषा विधेयक लाया 
जा रहा है। राज भाषा विधेयक लाय ही श्री जवाहर लाल नेहरू के आश्वासनों की पूर्ति के लिए था और 
उस राज भाषा विधेयक में स्पष्ट स्थिति है कि जो लोग हिन्दी नहीं जानेंगे वे अनिश्चित काल तक अग्रेजी 
के माध्यम से कार्य करते रहेंगे। मैं नहीं समझता कि फिर उसके बाद अंग्रेजी कैसे रुकेगी? जब उस के 
प्रयोग पर कोई रुकावट नहीं थी तो इस तरह की दुःखद स्थिति आकर क्यों बने? मुझे खुशी होती अगर 
उन भाइयों ने तमिल भाषा का समर्थन किया होता और मांग की होती कि तमिल को आगे लाया जाये। 
लेकिन वैसा न होकर अंग्रेजी के लिए आन्दोलन होना और उसमें इस प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्तियों का 
सामने आना, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पीछे कोई और सूत्र काम कर रहे हैं, जोकि इस तरह से 
अंग्रेजी की आड़ लेकर देश की एकता.को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 

दूसरी बात यह है कि अगर तमिल भाषा भाषियों को डर है कि हिन्दी के मुख्य राज भाषा हो जाते 
से और अंग्रेजी के सह भाषा रहने से नौकरियों में उनकी कमी हो Wn S राज का उनकी 
आबादी के अनुसार कोटा निर्धारित कर दिया जाये। प्रधान मंत्री ने यह बिल्कुल असंवैधानिक घोषणा की 
है और उनको यह घोषणा करने का कोई अधिकार नहीँ था कि संघ लोक सेवा आयोग के लिए केवल 
अग्रेजी रहेगी जब तक कि अहिन्दी भाषी राज्य उसको न हटायें।इस तरह की घोषणाएं उन्होंने अपने 
रेडियो भाषण के अन्दर की है। अगर उनको नौकरियों में कमी होने का डर हैतो मैं चाहता हू कि केनट्रीय 
सरकार की नौकरियों में हर एक प्रान्त का उसकी आबादी के अनुसार कोटा नियत कर दिया जाये। कोटे 
हा नौकरियां दी जांय, ताकि उनकी स्थिति भी सुरक्षित रहे और दूसरों की स्थिति भी 

सुरक्षित रहे। 


अन्त में एक बात कह कर यैं बैठ जाता हूं। आज इस विषय में दक्षिण भारत की बात बार-बार 
कही जाती है। लेकिन दक्षिण भारत में केवल मद्रास ही नही, बल्कि तीन और राज्य भी दक्षिण भारत में 
हैं।इनके अतिरिक्त और भी अहिन्दी-भाषी राज्य हैं। मद्रास में तमिल असस कड्गम जैसी संस्था भी है, 
जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के इस आन्दोलन का विरोध करती है। इसलिए इनको भी इसमें सम्मिलित नहीं 
किया जाना चाहिए। 0 Sh RHR REPS Se ns 
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- मंत्रालय 2 परस्तों का गढ़ 


८ अप्रैल १९६५ को सूचना मंत्रालय पर हुई बहस में शास्त्री जी ने जहां अनिवार्य रूप से हिन्दी 
भावा के प्रयोग का प्रश्‍न उठाया वहां समाचार एजेंसियों की अक्षमता, एकाधिकार का सुद्दा भी उठाया। 
उन्होंने अंग्रेजी के मुकाबले क्षेत्रीय भाषाओं के साथ होने वाले उपेक्षाभाव का भी विरोध किया। 


अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारंत में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को कितना महत्व पूर्ण मंत्रालय 
समझा गया था उसका सब से बड़ा प्रमाण यह है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई 
परेल ने इस मंत्रालय को अपने ही पास रक्खा था । मैं नहीं समझता कि आज भी सरकार इस मंत्रालय को 
उतना ही महत्वपूर्ण समझती है या नहीं । लेकिन इस मंत्रालय की जो वर्तमान गतिविधियां हैं उन्हें ध्यान 
में रखते हुए मुझे इस मंत्रालय से कुछ शिकायतें करनी हैं और कुछ सुझाव देने हैं। शिकायत सबसे पहले 
इस मंत्रालय से मुझे यह करनी है कि जब यह मंत्रालय स्वतंत्र भारत का मंत्रालय है, जिसमें कि संविधान 
के अनुसार इस देश का शासन चलता है, तो. आज तक इस मंत्रालय पर अंग्रेजी परस्त नीति उसी बुरी 
तरह क्यों छाई हुई है? संविधान के अनुसार २६ जनवरी, १९६५ के बाद से हिन्दी इस देश की राज भाषा 
बन चुकी है उस राज भाषा हिन्दी की यहां पूरी उपेक्षा की जा रही है। 
आकाशवाणी की गलत भाषा-मीति 

कई बार पहले भी इस सदन में इस मंत्रालय के अनुदानों की चर्चा पर यह सुझाव दिया गया कि 
मूल समाग्री जो यहां से और विधान सभाओं से ली जा रही हो वह हिन्दी या वहां की मूल प्रादेशिक 
भाषाओं में आची चाहिए। सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया कि हम इस प्रकार का प्रयत्न 
mi | Kai अभी तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाई है और मूल सामग्री सब पहले अंग्रेजी में ही 
जाती है। 

मेरी अपनी जानकारी इस प्रकार की है कि जो हिन्दी भाषा भाषी प्रान्तों की राजधानियां हैं जैसे 
जयपुर, ल॑खनऊ,पटना, भोपाल और चंडीगढ़, इन सबमें आप की हिन्दी टेली प्रिंटर सर्विस है। जब सभी 
राज्यों की राजधानियां टेलीप्रिंटर सर्विस से जुड़ी हुई हैं तब उनकी कार्यवाही ज्यों की त्यों लेकर 
आकाशवाणी द्वारा प्रसारित की जानी चाहिये । उस हालत में हिन्दी के भाषण हिन्दी में ही प्रसारित किये 
जा सकते हैं, जैसा कि अभी अंग्रेजी के भाषणों के लिए होता है। लेकिने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बन 
हा तक व्यवस्था ऐसी है कि संसद तथा हिन्दी भाषी राज्यों की विधान सभाओं के हिन्दी 
(री में अनुवाद कर आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जाता है। 
` २ १६ ९ इतरह से भाषण की जो एक मौलिकता है वह समाप्त हो जाती है। 
Tae |. .. . । wai 
| भत्रालयकेअकाशनविभाग में भी अंग्रेजी के साथ किस तरह का पक्षपात है और हिन्दी को किसे y 
; | i तरह तिरस्कृत किया जा रहा है ।इससे बढ़ कर और कोई इसके लिए प्रमाण नहींहों सकता कि पिछले 
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हैं उनमें हिन्दी के प्रकाशन ३२ थे, जबकि अंग्रेजी , इसी 
प्रकार अंग्रेजी सपादक १६ हैं और दिनी केसां केवल १९, इसी तरह काना 
अंग्रेजी के जो बुलेटिन प्रसारित होते हैं वह सारे 3 मिला कर ६ होते हैं जबकि हिन्दी के ४ 
होते हैं। आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि आकाशवाणी के हिन्दी समाचार बुलेटिनों की संख्या 
बढ़ाई जाय | 

इसी प्रकार से जो हिन्दी विरोधी घटनाएं हैं उनको प्रसारित करने की व्यवस्था तो आकाशवाणी से 
है। ११ फरवरी से लेकर २६ फरवरी तक प्रातः काल और सांयकाल के जो मुख्य बुलेटिन होते थे उनमें 
मद्रास की हिन्दी विरोधी घटनाएं पांच पांच मिनट तक प्रसारित होती रहीं। प्रात:काल और सायंकाल 
१५ सिनट से औसतन ५ मिनट हिन्दी विरोधी समाचार लगातार प्रसारित होते रहे ।इसके मुकाबले २९ 
अप्रैल को मद्रास के मुख्य मंत्री श्री भक्तवत्सलम्‌ का मद्रास विधान सभा में दिया हुआ आत्म हत्या 
सम्बन्धी वक्तव्य जिसमें उन्होंने यह कहा था कि यह जो सात आत्म हत्याएं हुई हैं, यह कुछ लोगों ने 
परिवारिक कठिनाइयों के कारण की हैं या बीमारियों से परेशान होकर की हैं। यह उनका वक्तव्य भी 
अंग्रेजी के मुख्य बुलेटिनों में नहीं दिया गया। श्री भक्तवत्सलम्‌ के उस बयान की उपेक्षा कर दी गई। इसी 
प्रकार गत दिसम्बर मास में उपग्रह मन्त्री श्री ललित नारायण मिश्र ने जब उत्तर प्रदेश में सरकार की 
हिन्दी सम्बन्धी नीति के बारे में एक वक्तव्य दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नीति निर्धारित की है 
केन्द्रीय सरकार उससे सहमत है, मेरी जानकारी में अंग्रेजी के बुलेटिनों में उसे भी नहीं दिया गया और 
गृह मन्त्रालय की इस महत्वपूर्ण घोषणा की उपेक्षा की गई है। इसी प्रकार की एक सबसे बड़ी उपेक्षा जो 
की गई वह यह कि २६ जनवरी १९६५ के बाद में कुछ समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा और निजी रूप से भी 
इस बात की जानकारी ली कि इस मन्त्रालय ने हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में एक सामान्य सी विज्ञप्ति 
निकाली । इस विज्ञप्ति को जब मैंने पढ़ कर देखा तो उसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं थी कि वह 
संविधान की मान्यताओं के विपरीत हो, बल्कि मेरी शिकायत है कि इस विज्ञप्ति को बहुत बचा बचा कर 
हल्का करके दिया गया। लेकिन फिर भी यह सरकार न जाने क्यों डर गई जो अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय 
TORAN निर्णयों से भी उसने पीछे पग हटा लिया ? यह ही स्थिति लगभग सभी समाचार समितियों 

| 
समाचार समितियों की कार्य प्रणाली = 

भारतवर्ष में दो बड़ी न्यूज एजेंसियां हैं। एक. पी. टी. आई. और दूसरी यू. एन. आई. जिनके ऊपर 
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय इतना व्यय करता है। इसके सम्बन्ध में मैं आप से पूछना चाहता हू कि भरी 
सुब्रह्मण्यम्‌ ने जब उनको यह कहा गया कि आपने मद्रास में कोई ऐसा वक्तव्य दिया हैं जिसमें आपने यह 
कहा है कि केन्द्रीय सरकार ने राजभाषा अधिनियम में संशोधन करने का निश्चय कर pa श्री 
सुब्रह्मण्यम्‌ लोकसभा के अन्दर यह कहते हैं कि मैंने वहां पर इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया । जिन 
न्यूज एजेंसियों पर सरकार लाखों रुपये व्यय करती हो उनका यह समाचार दिया हुआ था। इसी प्रकार 

) भक्तवत्सलम्‌ का वह वक्तव्य जिसमें उन्होंने कहा था कि आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों ने पारिवारिक 


कठिनाइयों और रोग से परेशान होकर यह आत्महत्याएंकी हैं, लेकिन अपनी च्यूज एज एजेसियां' कि 
की न्यूज एजेंसियां हैं उनका समाचार उससे सर्वया भिन्न है। ए आशिक मालिक के पाक सा 


NR AL 
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'से मैं निवेदन करं कि कुछ दिन = डी. एम. के. के एक मित्र ने कहा था कि 
eat विरोधी आन्दोलन के सिलसिले में जो दंगे हुए तो इसको अंग्रेजी की एक समाचार 
भयंकर बना कर उस समाचार को दिया कि वहां पर मशीनगनों का इस्तेमाल किया 
गया।यह डी. एम. के. के ही एक बंधु ने यहां पर पढ़ कर उस समाचार को सुनाया था। तो ऐसी स्थिति 
में अब मंत्री महोदय से मैं यह चाहता हूं कि वे इस ओर देखें ताकि हमारे देश में समाचार संतुलित रूप 
से आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित हों और समाचार पत्रों को छापने के लिए भेजे जायं। इसके लिए 

आवश्यक है कि आप देशी भाषाओं की समाचार समितियां इस देश के अन्दर बनायें। 

अभी हिन्दी सहित्य सम्मेलन ने भी इसी प्रकार का एक प्रस्ताव पारित किया है। उससे कुछ समय 
पहले गृह मंत्रालय ने भी इसी प्रकार का एक प्रस्ताव जो कि श्री रामचन्द्र रगनाथ दिवाकर ने रखा था उस 
ओर ध्यान दिलाता है। लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते तब तक जो हिन्दी की समाचार 
समितियां हैं उन्हीं की पीठ थपथपा कर उनको बल दीजिये। उदाहरण के लिए हिन्दुस्तान समाचार 
समिति एकमात्र हिन्दी की समाचार समिति है| जब तक हिन्दी की समाचार समितियां नहीं बना पाते 
तब तक उस समाचार समिति को सहयोग करें लेकिन अभी तक यह भी बात समझ में नहीं आ रही है। 


क्षेत्रीय भाषाओं से पक्षपात 


एक बात मैं देशी भाषाओं के पत्रों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मंत्रालय की ओर से चाहे वह 
न्यूजप्रिंट के सम्बन्ध में हो और चाहे विज्ञापन देने के सम्बन्ध में हो। 


देशी भाषाओं के पत्रों के साथ अंग्रेजी समाचार पत्रों के मुकाबले दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता 
है । उनके प्रति ऐसा घोर उपेक्षित व्यवहार रुकना चाहिये। विज्ञापन देने के मामले में लगता है मानो यह 
देशी भाषाओं के जो पत्र हैं, हिन्दी के, तमिल के, पंजाबी के या तेलगू के, वह इस देश में दूसरे नम्बर के 
लोग हैं जिनके कि अपने यह पत्र प्रकाशित होते हैं। इस देश के अधिकांश व्यक्ति सरकार की नीतियों को 
और सरकार की जो कार्यवाहिया हैं उनको देशी भाषाओं के पत्रों के माध्यम से ही जानते हैं | तो क्यों 
नहीं see विज्ञापन देने में, न्यूजप्रिंट देने में, उनके साथ में भी उसी तरह की उदारता बरती जाती है जैसी 
उदारता कि अंग्रेजी पत्रों के साथ बरती जाती है । यू तो न्यूजप्रिंट की स्थिति अंग्रेजी समाचार-पत्रों के 
लिए भी दयनीय है लेकिन देशी भाषाओं के समाचार पत्रों के लिए तो स्थिति और भी दयनीय होती 
चली जा रही है। 
अश्लील पत्रों की बाढ़ 


हमारे जन्संघ के मित्र ने पत्रों में अश्लीलता का जो जिक्र किया मैं उनका समर्थन करते हुए कहना 


चाहता हू कि अश्लील समाचारपत्रं की हमारे देश में एक बाढ़ सी आ रही है। राजधानी से इस बुराई की 
Eons चली जा रही है। उसका परिणाम यह है कि अभी तक यह अश्लील समाचारपत्र केवल 
तक galas और अन्य देशी भाषाओं के पत्रों में भी यह pal! 
आती जा रही है।शराब और सिगरेट दे उनमें हैं 
Ss a भी धडल्लेसे उनमें निकलने लगे हैं। जब. 


रहका कोई प्रतिबंध नहीं है तो फिर परिणाम यह हुआ जिले के स्तर पर (| 


Ennn 


A i + 5 


इस तरह के अश्लील समाचार पत्र भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं मंत्रालय को इस दिशा में सावधापी | 


Ln hon YA Yon Vo 
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2 कुछ निर्णय लेना चाहिये और अश्लील पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यककदम उठाना 
चाहिये। 


(अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है ) 


ak प्रकाशवीर bite अंतिम 

श्री र शास्त्री : अतिम बात 2 में 
चाहता हूं। एक बात तो यह है कि रेडियो के जो समाचार हैं, कई बार मैंने सनम el 
आकर्षित किया था कि उनमें राजनीति को बड़ी प्रमुखता दी जाती है। क्या सारे देश की सम्पूर्ण 
गतिविधियां राजनीति पर ही केन्द्रित हैं जितने भी समाचार प्रसारित होते हैं वे सारे के सारे समाचार 
राजनीति प्रधान होते हैं। देश की सामाजिक समस्याएं भी हैं, सांस्कृतिक समस्याएं भी हैं और शैक्षणिक 
समस्याएं भी हैं। और उन्हें भी उन समाचार बुलेटिनों में स्थान मिलना चाहिये।समाचार'समीक्षा 
कार्यक्रम का सुधार हो और विस्तार हो। उसके स्तर को थोड़ा और सुधारा जाय। : 

डेकास्टा ने जांच करके जो अपनी रिपोर्ट भेजी है उसमें उसने बतलाया है कि आकाशवाणी के 
समाचारों को सुनने वालों की, न्यूज बुलेटिन सुनने वालों की, या न्यूज पर जो वार्त्ताएं होती हैं उनको 
सुनने वालों का प्रतिशत बहुत अच्छा है। मेरा अपना विचार इस प्रकार का है कि कार्यक्रम को भी बढ़ाया 
जाय और बढ़ाने के साथ ही साथ उनको सुधारना भी चाहिए। मुझे पता लगा है कि कुछ दिन बाद 
आकाशवाणी के स्टेशनों से कार्यक्रमों को बढ़ाने का निश्चय सरकार कर रही है। कार्यक्रम के घटे बढ़ाये 
जायेंगे लेकिन मैं चाहता हूं कि उस में देशी भाषाओं के कार्यक्रमों के घटे अधिक बढ़ाये जायें जिनके द्वारा 
जनसाधारण सरकार की नीतियों को और देश के समाचारों को जानते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार 
बुलेटिनों को प्रोत्साहन दिया जाय। 

एक आवश्यक सवाल मैंने इस मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में कई बार उठाया है और आज 
फिर इस सदन में भी उठाना चाहता हूं और वह यह है कि २६ जनवरी १९६५ के बाद भारतीय 
संविधान के अनुसार और राज भाषा अधिनियम के अनुसार जब हिन्दी इस देश की प्रमुख राजभाषा हो 
गयी है तो हिन्दी के जो मुख्य बुलेटिन हैं वह केवल क्षेत्रीय केन्द्रों से ही रिले किये जायें | हिन्दी इस देश 
की प्रमुख भाषा है। मेरा इस बात को कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि देशी भाषाओं के बुलेटिन हटा 
दिये जायं। लेकिन मेरा कहना यह है कि हिन्दी के जो समाचार बुलेटिन हैं उनको अखिल भारतीय स्तर 
' पर प्रसारित करना चाहिए। 

एक अन्य बात जो मैं विशेष रूप से कह कर बैठना चाहता हूं वह यह हैं कि और जो भी कार्यक्रम 
हैं उनके स्तर को उन्नत किया जाय | देहाती कार्मक्रम हमारा बड़ा उपयोगी सिद्ध हो रहा है। जहा उन्हें 
बढ़ाया और उन्नत किया जाय वहां साथ ही साथ आकाशवाणी में जो अनुभवी और नयी पीढ़ी के 
साहित्यकार हैं, और जिनकी सेवाओं से आकाशवाणी का स्तर ऊंचा उठा है, अगर इस प्रकार के 
साहित्यकार अभी आकाशवाणी की सेवा में सीधे नहीं हैं, तो उनकी सेवायें परामर्श के रूप में भात करती 
चाहिए, जिससे आकाशवाणी के कार्यक्रमों का स्तर ऊंचा उठ सके। | 


अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। .) .. 


y 
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: बनेगा हिन्दी गगा ; लाने वाला भगीरथ? 


मंत्रालय के मामलों की बहस पर जो २७ अप्रैल १९६५ को हुई उसमें भी शास्त्री जी ने मद्रा 
के द पर विशेष रूप से प्रकाश डाला | उन्होंने कहा किमशन हिन्दी या नौकरियों का नहीं है। मद्रातियों 
का नौकरियों में सबसे अधिक स्थान है। सारा विवाद राजनीतिक है। 


उपाध्यक्ष महोंदय, मद्रास के हिन्दी विरोधी आन्दोलन के सम्बन्ध में अभी जो एक चुनौती हम सुन 
रहे थे, कुछ भी कहने से पहले मैं उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहता | | मैं इस प्रकरण को नहीं छेड़ना 
चाहता कि भारतवर्ष के स्वतन्त्र होते से पहले मद्रास कांग्रेस पर बहुत समय तक किस एक वर्ग का प्रभाव 
रहा और किस तरह से दूसरा वर्ग सन्‌ १९४५ में मद्रास कांग्रेस के अन्दर आया और किस तरह से उसी 
वर्ग विशेष के प्रतिनिधियों को सन्‌ १९५२ के सामान्य चुनावों में विशेष रूप से टिकट दिये गये और दूसरे 
वर्गे स्वतन्त्र रूप से खड़े होकर चुनाव जीता | कम्युनिस्ट गवर्नमेंट किस तरीके से वहां बनने वाली थी 
और किन परिस्थितियों में श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य मद्रास में मुख्य मत्री बनाये गये और दो साल 
बाद सन्‌ १९५४ में किस कारण से श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को हटना पड़ा और फिर श्री कामराज 
किस तरह से वहां के मुख्य मन्त्री बने। यह एक लम्बा इतिहास है जिसमें मैं नहीं जाना चाहता। . 
मैं अपनी बात को यहां से आरम्भ करना चाहता हूं कि श्री कामराज के मुख्य मंत्री बनने के बाद 
एक बहुत बड़े समर्थक श्री ई. वी. रामस्वामी नायकर को, जो कि अभी भी द्रविड़ कड़गम के नेता हैं, उनका 
सहयोग प्राप्त था। श्री ई. बी. रामास्वामी नायकर ने श्री कामराज को अपना सहयोग देने के बाद किस 
प्रकार के मद्रास में हिन्दू विरोधी आन्दोलन आरम्भ किया, किस तरह से रामास्वामी नायकर ने मन्दिरों 
में मूर्तियां तुड़ाई, किस तरह से आर्य और द्रंविड़ों के नाम पर जहर फैलाया गया, किस तरह से उत्तर 
a ee फैलाया गया।यह एक लम्बी घटना है। लेकिन उस सारे प्रसंग के अन्दर एक घटना 
ह भीं थी .... 
` (उपमंत्रीश्री बी. एस. मूर्ति द्वारा विरोध तथा हस्तक्षेप) 


_ ` “मैंनिवेदन यह कर रहा था कि श्री कामराज के मुख्य मंत्री बनने के बाद मद्रास में जो-घटनायें घटीं 

उनमें हिन्दी विरोधी घटना भी थी मैसूर, केरल और आंध्र, यह तीनों राज्य भी इस बात के पक्षपाती हैं 

कि हिन्दी किसी पर थोपी न जाये। लेकिन इन तीनों राज्यों ने हिन्दी को अपने यहां अनिवार्य विषय 

ज गाइज है जबकि एक मद्रास राज्य ही इस प्रकार का है जिसने अपने यहां हिन्दी को अनिवार्य विषय 
| sags ।इस नीति का परिणाम यह हुआ कि आगे चल करं यह हिंसात्मक घटनायें भी घटी । श्री ई. 
|| afta किया तायकर और श्री कामराज ने जो मद्रास के मुख्य मंत्री थे, वातावरण को किस तरह से 
3 : पह घटना भी लम्बी चली जायेगी अगर मैं उसको बतलाऊं । मैं तो विशेष रूप से कहना ( 


. यह चाहता हूं कि ee 
= f कामकररदीहै। IA के अचर जो हिंसात्मक घटतायें घटी हैं उनके पीछे कौन सी शक्तियां 
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T तक श्री राजगोपालाचार्य का सम्बन्ध है, मुझे इस बात को कहने में कोई 
सकती कि श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य वह व्यक्ति थे जो कभी कट्टर हिन्दी समर्थक आग wy jam 
भले ही उन्होंने नीतिवश काटे से कांटा निकालने के लिये डी. के. का ही जो दूसरा ग्रुप 3 एम. के. है उसे 
अपने साथ लेकर के उसी शस्त्र से उन पर आक्रमण करना चाहा हो, लेकिन यह बात भी सत्य है कि 
मद्रास राज्य में जो हिंसात्मक घटनायें हुई हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मद्रास के बड़े कांग्रेसी नेताओं 
पर है। 

हिन्दी ही नहीं हिन्दू विरोधी भौ 

सबसे पहली हिंसात्मक घटना जो हुई वह २५ जनवरी, १९६५ को मदुराई में हुई। जिस समय 
हिन्दी विरोधी जलूस निकल रहा था, उस समय मद्रास कांग्रेस के आफिस से कुछ लोग अपने हाथों में 
लाठियां ले कर आये और जलूस पर आक्रमण किया और इस तरह से उनकी भावनाओं को उभारा। 
दूसरी घटना घटी २६ तारीख को मद्रास शहर में जब पचयिण्पा हासपेट के अन्दर तमिलनाडू कांग्रेस के 
सैक्रेटरी श्री अजीज कुछ पुलिस वालों को अपने साथ लेकर गये और विद्याथियों को पिटवाया ।लेकिन 
इससे भी भयंकर चीज जो उनकी मनोवृत्ति का परिचय देती है वह थी कि ई. वी. रामास्वामी नायकर का 
जो अखबार विडथलाई है उसका एक व्यक्तव्य जिसके विरुद्ध मद्रास सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने 
किसी प्रकार की भी कोई कारवाई नहीं की | उसमें स्पष्ट लिया हुआ था कि- 

मैं अपने अनुयायियों को निर्देश देना चाहता हूं कि वह हर समय अपने हाथ में एक 
पैद्रोल की शीशी, एक दियासलाई और एक चाकू Cae, और किसी समय भी मेरे आदेश की 
प्रतीक्षा करें ।” 

यह समाचार अगले दिन जो कांग्रेस समर्थक दूसरा अखबार है “थिरुनलथिराई” उसके अन्दर 
प्रकाशित हुआ | जिस दिन यह समाचार उन्होंने अपने अखबार के अन्दर उद्धृत किया, उसके साथ श्री 
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के परिवार को लेकर एक इस प्रकार की वीभत्स घटना “थिरूनलथिराई” के 
अन्दर लिखी गई जिसको मैं इस सदन के अन्दर कह नहीं सकता | उसका शीर्षक था “ मिरर ग्राच्ट्स' इस ` 
तरह से कह कर राजा जी के परिवार पर हाथ डाला गया। लेकिन मुझे जिस चीज का इससे भी अधिक 
कष्ट है, मद्रास की चर्चा छोड़ कर मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। मद्रास में हुए हिन्दी विरोधी उपद्रवो 
को ले कर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में जिस प्रकार की चचयिं चली उस के सम्बन्ध में कानों में यह सूचना भी 
आई कि हिन्दी के सब से भयंकर विरोधी, मद्रासियों से भी ज्यादा, वह व्यक्ति थे जिनके मन्त्रिमंडल में 
रहने पर कई बार यहां पहले भी रोष प्रकट किया जा चुका है । और उससे भी अधिक दुःखद प्रसंग यह 
है कि कांग्रेस के एक व्यक्ति जो अस्पताल में पड़े हैं और जो डिप्टी मिनिस्टर भी हैं उन्होंने हमारे काग्रेस 
के लोग क्यों हिन्दी का समर्थन करते हैं, यह तो जनसंघ और हिन्दू महासभा वालों की भाषा है। इस 
तरह हमारे घर में तो आग लग॒रही है और दूसरे लोग उसमें अपने हाथ सेंक रहे हैं। ० ; 


नौकरियों का अनुपात ; Ha AA oie अर 
मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि नौकरियों: AJA कर कहा जाता है कि हम 
को नौकरियों में कम लिया जाएगा । पहले तो केलीय सरकार की नौकरियां ही कितनी हैं। कुल. २४ या 


२५ लाख के लगभग केन्रीयं सरकार की नौकरियां हैं। और इन २४-२५ लाख नौकरियों में १३ | 
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आदमी ऐसे होंगे जिनका सीधा a 
अप पट मे आपको बताना चाहता हूं। मद्रास राज्य की कुछ जनसख्या ३ करोड़ ३६ लाख 
- केद्रीय सरकार की जो चार बड़ी बड़ी सेवाएं हैं, आई. ए. एस., आई, पी. एस., आई, एफ, 
एस, और सैनद्रल सेक्रेरिएट सरविस क्लास १, इत में अकेले मद्रास राज्य का अनुपात है : ६६३ जब कि 
कोटा के हिसाब से उनको २७१ नौकरियां मिलनी चाहिए, ३९२ नौकरियां अकेले मद्रास राज्य को ज्यादा 
मिल रही हैं।इसके मुकावले आप देखें आन्न प्रदेश को । ST प्रदेश की जनसंख्या ३ करोड़ ५९ लाख से 
ऊपर है और उसको कुल नौकरियां मिली हुई हैं १२०, जब कि कोटा के हिसाब से उसको २८९ नौकरियां 
मिलनी चाहिए, उसको १६९ नौकरियां कम मिली हुई हैं। और मद्रास राज्य के अनुपात में आन््रप्रदेश को 
७२० नौकरियां मिलनी चाहिए | बिहार को इनं चारों सेवाओं में कुल १९० नौकरियां मिली हुई हैं, जब 
कि कोटे के हिसाब से ३७४ मिलनी चाहिए थीं, १८४ नौकरियां बिहार को कम मिली हैं। और अगर 
मद्रास के अनुपात से बिहार को नौकरियां दी जाएं तो उनकी संख्या ९३० होगी। मध्य प्रदेश की जन 
संख्या ३ करोड़ २३ लाख से ऊपर है, और उसको नौकरियां मिली हुई हैं केवल ८४, जबकि कोटे के 
हिसाब से २६० नौकरियां मिलनी चाहिए, १७६ नौकरियां मध्य प्रदेश को कम मिली हैं, और मद्रास 
राज्य के अनुपात से मध्य प्रदेश को ६४८ नौकरियां मिलनी चाहिए। मैसूर राज्य को केवल १११ 
नौकरियां मिली हुई हैं, जब कि कोटे के हिसाब से उसको १९० नौकरियां मिलनी चाहिए, और मद्रास के 
अनुपात से मैसूर को ४७२ नौकरियां मिलनी चाहिए। यही हालत उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के पास 
केवल ६३१ नौकरियां हैं, जब कि मद्रास के अनुपात से १४६० नौकरियां मिलनी चाहिए | नौकरियों में 
इतना ज्यादा अनुपात होने के बाद भी तमिलनाडू यह शिकायत करता है कि हमको नौकरियों से हटाया 
जारहा है। मैं जानना चाहता हूं केन्द्रीय गृह मंत्री से कि कब तक इस अनुपात को जानते हुए भी इस 
चाल को अपनी आंखों से ओझल किए रहेगें ? 


लड़ाई भाषा की नहीं राजनीति की 


मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लड़ाई भाषा के सवाल पर नहीं है जैसा कि मैंने आपको उसकी 
Tar का परिचय दिया, इसके पीछे राजनीति है, और यह राजनीति की लड़ाई भी धर्म भीर म Fe 
ह शह रही है। लेकिन मुझे आश्चर्य तो यह है कि केन्द्रीय सरकार इससे क्यों 
जहा तक केच्रीय सरकार का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझ पाया कि नन्दां जी ने जो २६ जनवरी सन्‌ 
१९६ को आल इंडिया रेडियो से भाषण दिया था उसमें क्या बात आपत्तिजनक थी नसते कि मद्रास 
ee eae । खाद्य मत्रालय और सूचना मंत्रालय की विज्ञप्तियों को ले कर जो उपद्रव 
i a KA रही बात नेहरू जी के आश्वासन की, जिसकी चर्चा हमारे एक मित्र 
YA आश्वासन का ही परिणाम तो राजभाषा अधिनियम है और अगर नेहरू जी के 
5 es कमी रह गयी थी तो नेहरू जी तो उस समय जीवित थे और उन्होने अपनी 
Fn DR कोपास कराया था। क्या वह उसमें आवश्यक संशोधन नहीं करवा 
घ? bo rds अपनी दुर्बलता का परिचय क्यों दे रही है ? 
ae oa एम बानी इस भाषा के संवाल पर देश की एकता न जाए, इससे केन्द्र के नेता 
; डरे और इसी लिए मद्रास को कुछ और सुविधाएं देना चाहते हैं ।लेकिन मैं सरकार को चेतावनी 
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3 अगर उसने देश की एकता के नाम पर किन्ही राष्ट्रीय निर्णयों 1 
चीज आज हम रही है, वही चीज कल नागालैंड में होने वाली है, ae UA मर 
देश कें अन्य राज्यों में भी वही स्थिति पैदा हो सकती 4 जिसकी जिम्मेवारी सरकार की ही होगी। 
मैं नन्दा जी की बहुत सी नीतियों से सहमत नहीं हूं लेकिन भाषा के सम्बन्ध में जो उनकी नीति है 
और जो उनका काम करने का ढंग है उसके प्रति मैं आदर प्रदर्शित करता हूं।पर मुझे दुःख इस बात का 
है कि नन्दा जी भी मद्रास के आन्दोलन से प्रभावित हो गए और किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले रहे हैं। 
उन्होंने खाद्य मंत्रालय और सूचना मंत्रालय की विज्ञप्तियों पर कहा कि कोई मंत्रालय अलग अलग 
विज्ञप्तियां न निकाले, गृह मंत्रालय विज्ञप्ति निकालेगा | मैं पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने अब तक 
क्यों विज्ञप्ति नहीं निकाली । गृह मंत्रालय ने अपने मुंह पर पट्टी क्यों बांध ली? मैं हाथी साहब से और श्री 
एल. एन. मिश्र साहब से निवेदन करूंगा कि वे मेरी यह बात श्री नन्दा के कानों तक पहुंचा दें | गंगा तो 
आनी है, देखना यह है कि हिन्दी की गंगा को लाने वाला भगीरथ कौन बनता है। हम यह चाहते हैं कि 
यह भगीरथ श्री नन्दा जी ही बनें । उसके आगमन को कोई रोक तो अब नहीं सकता। 


अन्त में मैं अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए कहना चाहता हूं कि अभी तक 
हिन्दुस्तान के हिन्दी भाषी राज्यों में मद्रास के इस आन्दोलन के बाद, सरकार की ढुलमुल घोषणाओं के 
बाद भी, कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि कुछ जिम्मेवार लोगों ने 
हिन्दी भाषी राज्यों की स्थिति को संभाला हुआ है, हालांकि उनको इसके कारण, अपना भविष्य 
अन्धकारमय मालूम दे रहा है। लेकिन अगर कहीं आपकी इस दुर्बल नीति के कारण इसमें कोई परिवर्तन 
आया तो उसका परिणाम गम्भीर हो सकता है। २६ जनवरी के बांद से रेलवे विभाग में, प्रतिरक्षा 
विभाग में और पी. एंड टी. विभाग में तथा अन्य विभागों में बड़ी सख्या में हिन्दी विरोधी सरकुलर 
निकले हैं, जिसको मैं यहां पढ़ कर नहीं सुना सकता। अगर यही नीति रही तो मैं आपको कहता हूं कि 
हिन्दी प्रेमी जनता का जोश जो अब तक रुका हुआ है, वह कहीं गम्भीर हाथों से निकल कर नवयुवकों के 
हाथों में न चला जाए। और अगर कहीं यह नवयुवकों के हाथों में चला गया और दूसरे प्रकार की' 
घटनाएं आरम्भ हो गयी तो केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय गृह मंत्री उनको रोक नहीं पाएगें। इसलिए जो 
राष्ट्रीय निर्णय हैं उनको राष्ट्रीय ढंग से स्वस्थ मन से हल किया जाए। हिन्दी के सम्बन्ध में आपने अगर 
कोई भी कदम पीछे हटाया तो उसके गम्भीर परिणाम होंगे और जो भयंकर परिस्थिति उस समय होगी 
उसकी सारी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर होगी | 


अग्रेजी को अनावश्यक महत्व | ; 
हमारे देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या एक या डेढ़ प्रतिशत है। हमारा स्वाधीन राष्ट्र 
जैसे-जैसे आगे बढ़ता जायगा वैसे-वैसे देश में अंग्रेज़ी जानने वालें की संख्या घटती चली जायगी और 
देशी भाषाओं को बोलने वालों की संख्या बढ़ती जायगी । ऐसी स्थिति में भी सूचना मत्रालय अपनी 
जो फिल्में हिन्दी और अंग्रेज़ी में बनाती है उसका प्रतिशत अनुपात एकदम विपरीत है। अंग्रेज़ी में 
काम अधिक होता है और हिन्दी में बहुत कम | यह स्थिति बदलनी चाहिए। E] 
_सुचना मंत्रालय पर बहस में २२ मार्च १९६१ 
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- ओर 5 भाषाएं 


सूचना मंत्रालय की १९६६ वर्ष के लिए अनुदान मांगों पर बहस में शास्त्री जी ने इस बात पर | 
दुःख प्रकट किया कि समाचारों के प्रसारण में, समायिकी में तथा समाचारों के चयन में भारतीय आत्मा | | 
का नितान्त अभाव है। सरकारी अधिकारी अधूरे अंग्रेजी अखबार पढ़कर ही भारतीय स्थिति को समझने 
का हास्यास्पद प्रयास करते हैं। 


सभापति जी, मैं अपने मित्रों से सहमत हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का महत्व इसी से 
प्रकट है कि देश के स्वतन्त्र होने के बाद इस विभाग का दायित्व स्वयम्‌ तत्कालीन गृह मंत्री सरदार 
वल्लभभाई पटेल ने लिया और उन के बाद श्री दिवाकर जैसे गम्भीर और अनुभवी व्यक्ति इस विभाग के 
मिनिस्टर रहे मुझे खेद है कि पिछले कुछ वर्षों में आकाशवाणी को और इस विभाग को जो महत्व दिया 
जाना चाहिये था उस प्रकार महत्वपूर्ण इस विभाग को नहीं माना गया । लेकिन नहीं कह सकता कि जाने 
या अनजाने में, अब यह विभाग श्री राज बहादुर जी को दिया गया है। श्री राज बहादुर से यह संसद्‌ 
और यह देश अच्छी तरह परिचित है। वे परिश्रमी और मेहनती व्यक्ति हैं। अपने विभाग के हर कार्य में 
तह तक जाना चाहते हैं और वहां से प्रत्येक कार्य को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। मुझे विश्वास है 
कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उका आगमन देश को एक नई दिशा देगा और इस मंत्रालय के 
इतिहांस में एक नया अध्याय जोड़ेगा। मैं उन के मंत्री होने पर अपनी ओर से उन का अभिनन्दन 
करता हूं। 

आकाशवाणी प्रचार का सब से बड़ा और सबसे समर्थ माध्यम है, लेकिन दो कारणों से उसका पूरा 
उपयोग तहीं हो पा रहा है। एक कारण है हमारे देश में शक्तिशाली ट्रांस्मिटरों का अभाव और दूसरा 
T a भारतीय भाषाओं को अपेक्षित मात्रा में प्रोत्साहन न दिया जाना । जहां तक 
ट्रास्मिटर की बात है, मुझे इस बात को कहते हुए कष्ट है कि अभी तक ट्रांस्मिटर की समस्या राजनीतिक 
कारणों से बराबर उलझती ही चली जा रही है। चीनी आक्रमण के समय यह प्रश्‍न उठा था तब देश में 
बड़ी दृढ़ता से अनुभव किया गया था कि शक्तिशाली ट्रास्मिटर जल्दी से जल्दी यहां पर आना चाहिये। 
लीक दा में पढ़कर कि किस देश से उसे खरीदा जाये, कैसे खरीदा जाये, 

भुगतान हो या में चक्करों में 

sor a ki | मुद्रा में मूल्य दिया जाये, इन सब इस समस्या का 

1 इस बात से सहमत हूं कि टेलिविजन की भी देश में बहुत उपयोगिता है लेकिन टेलिविजन 
आरस्भ करने का उतना तात्कालिक प्रश्न हमारे देश के लिये नहीं था जितना कि शक्तिशाली द्रांस्मिटर का 


लात्ताथा। अगर सरकार अब तक इस विषय में ढील को 
तेजी से सुधारे। क्‍ करती रही तो अब कम से कम वह इस भूल' 


| भारतीय भाषाओं की उपेक्षा... Y 
| | | ` जहा तक दूसरी बात है अर्थात्‌ आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भारतीय भाषाओं की उपेक्षा, मैं एक 
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E और मेरा अनुमान है कि श्री राजबहादुर जी के कानों गया 
ae । पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों सन्‌ १९४७ के पहले एक देश थे (दोनों में oe 
अग्रेजी का प्रचार था। अब भी भारतवर्ष में विशेष रूप से अंग्रेजी का कोई प्रचार नहीं Z है, यद्यपि 
यह जरूर है सरकार अंग्रेजी के मोह में अभी तक फंसी हुई है। किन्तु पाकिस्तान ने अपनी भाषा के 
सम्बन्ध में क्या कुछ किया है उस का तुलनात्मक विवरण देते हुए दो शब्द HEMT | पाकिस्तान रेडियो से 
१५ नवम्बर, १९६५ को भ्रातः पौने आठ बजे जो अंग्रेजी बुलेटिन प्रसारित हुआ उस की एक सूचना का 
हिन्दी अनुवाद ज्यों का त्यां पढ़ कर सुनाना चाहता हू। l 
“कल रेडियो प्रसारण के सम्बन्ध में जो नई नीति घोषित की गई थी, उसके अनुसार 
रेडियो पाकिस्तान आज से १.१० दोपहार, ५.१० शाम और १०.०० बजे रात को प्रसारित, 
होने वाली तीन अंग्रेजी बुलेटिन बन्द कर रहा है।इस के अतिरिक्त रात को ८.२० पर अंग्रेजी 
में प्रसारित की जाने वाली समाचार समीक्षा और रेडियो पाकिस्तान के सभी केन्द्रों से रिले होने 
वाले स्थानीय अंग्रेजी बुलेटिन भी आज से बन्द किये जा रहे हैं | अंग्रेजी में केवल दो बुलेटिन 


होंगे। एक सुबह एक शाम को । सवेरे का अंग्रेजी का बुलेटिन १५ मिनट के बजाय १० मिनट 
का होगा।” 


पहले पांच बुलेटिन अंग्रेजी के और एक अंग्रेजी समीक्षा पाकिस्तान रेडियो से होती थी। पर अब 
केवल दो बुलेटिन पाकिस्तान रेडियों से प्रसारित होते हैं इस के मुकाबले में भारतीय रेडियो की क्या 
स्थिति है ? जिस समय पाकिस्तान का आक्रमण हुआ उस समय उन्होंने अंग्रेजी के ९ बुलेटिन रखे और 
हिन्दी के ८ बुलेटिन रखे | कुछ फीचर भी आक्राशवाणी से प्रसारित किये गये | अंग्रेजी के प्रति दिन 
लगभग ६ फीचर प्रसारित किये जाते थे और आकाशवाणी के सभी केन्द्र उन को रिले करते थे, और जो 
सुनने का अच्छा समय होता था अर्थात्‌ ८.३० बजे उस समय उनको सुनाया जाता था।उस के मुकाबले 
में हिन्दी के कुछ फीचरों के सम्बन्ध में जब समाचार पत्रों में आलोचनायें प्रकाशित हुई कि हिन्दी की या 
दूसरी देशी भाषाओं की इस प्रकार की उपेक्षा क्यों है तब कुछ फीचर रिले किये गये। 

लेकिन एक तो वह सब केन्द्रों से रिले नहीं किये गये, दूसरे रिले करने का जो समय था वह रात 
को दस बजे या दस बजे के बाद जब आम तौर से सब लोग सो जाते हैं उस समय यह फीचर वहां से 
प्रसारित किये जाते थे | अंग्रेजी का इतना बोलवाला पाकिस्तानी आक्रमण के समय था कि उस समय जो 
देशी भाषाओं के या देशी लोकगीत आकाशवाणी से प्रसारित होते थे, जैसे ढोला है, आल्हा है, मराठी का 
पवाडा है या तेलगू का बुर्राकथा है। इन गीतों के प्रारम्भ में जो घोषणा होती थी वह घोषणा भी अंग्रेजी 
में की जाती थी | अब ढोला या आल्हा सुनने वाला जो कोई व्यक्ति होगा क्या वह हिन्दी न जानता होगा? 

आकाशवाणी से जो इनको प्रसारित करने वाला व्यक्ति था वह यह कहकर के आल्हा सुनवाता था: 


Now you will hear the Bundel Khand song Alha. a 
यानी आल्हा सुनने वाले को भी अंग्रेज़ी में पहले उसका परिचय देने की जरूरत है। यह 
आकाशवाणी के अंग्रेजी मोह का एक उदाहरण है। 2 
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आकाशवाणी का अंग्रेजी मोह 


अंग्रेजी पत्रों में अपनी वाहवाही लूटने के लिए के क्या करता है उसका मैं 

E आप को देना चाहता हूँ। क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे मिनिस्टर भारत की आत्मा को अंग्रेजी पत्रं 
के माध्यम से पढ़ते हैं और उसके बड़े बड़े सेक्रेटरीज़ जितने हैं वह भी अंग्रेजी पत्रों के माध्यम से देश की 
जानकारी लेते हैं । उसका परिणाम यह है कि विभाग के अधिकारी अंग्रेजी पत्रों के सम्पादकों को और 
उसमें काम करने वाले व्यक्तियों को बड़ी बड़ी कीमतें प्रतिदिन देकर बुलाते हैं। उदाहरण के लिए 
आकाशवाणी में फोकस, टापिक फार टुडे और फीचर, यूनिट टाकसैल आदि हैं। उन्हें तैयार करने के लिए 
नियमित कर्मचारी यहां नियुक्त हैं जिनको हज़ार से लेकर डेढ़ हजार तक की मासिक तनख्वाह दी जाती 
है। फिर क्या आवश्यकता थी कि कुछ ऐसे व्यक्ति वहा पर बुलाये जाते थे जिनको ६० से लेकर १०० 
रुपये तक प्रति दिन दिये जाते थे और उनसे फिर यह टापिक और फीचर्स लिखवाये जाते थे ? केवल 
इसलिए कि इस पैसे को देकर उनके माध्यम से अंग्रेजी पत्रों में अपनी प्रशंसा छपवायें, जो मिनिस्टरों के 
कानों तक पहुंचे और जिससे वह इनके सम्बन्ध में अपना अच्छा मत बनायें। 


जहां तक विदेश विभाग का सम्बन्ध है विदेश सेवा की स्थिति क्या है ? उसका भी मैं उदाहरण देता 
हू। तीन वर्ष पहले फिजी के सम्बन्ध में १२ से लेकर डेढ़ बजे तक डेढ़ घटे हिन्दी का कार्यक्रम प्रसारित 
होता था। फिजी की अधिकांश जनता हिन्दी भाषाभाषी है। लेकिन जनवरी १९६५ से जब से संविधान की 
दृष्टि से हिन्दी देश की प्रमुख भाषा हुई, आकाशवाणी से फिजी के कार्यक्रम बन्द कर दिये गये । यह हिन्दी 
को मान्यता आकाशवाणी से मिली । इसी तरह से फिजी, मारीशस और ब्रिटिश गायना जहां पर भारतीय 
अधिक सख्या में रहते हैं, चाहिए तो यह था कि उनके कार्यक्रमों को बढ़ाया जाता लेकिन यहां नीति क्या 
है कि जो तीन चार साल पहले विदेशों के लिए चार बुलेटिन प्रसारित होते थे उनमें से एक बन्द कर दिया 
जाता, अब मैंने सुना है कि पहली अप्रैल से एक ऐसा आदेश होने जा रहा है कि ९.५० का जो हिन्दी 
बुलेटिन विदेशों के लिए जाता है उसको भी बन्द कर दिया जाय और शेष जो दो बुलेटिन हैं उनका भी 
दस दस मिनट का समय घटाकर के पांच पांच मिनट कर दिया जाय।यानी विदेशों के लिए जो ४० 
मिनट का समय हिन्दी को दिया जाता था आकाशवाणी से अब वह केवल दस मिनट होने जा रहा है। 


समाचारों में भारतीयता नहीं 
जहां तकबुलेटिनों की आत्मा का सम्बन्ध है इसी से अनुमान लगाइए कि जिस समय पाकिस्तान का 


गा महत्व नहीं देता वह पहले और समाचार सुनवाने के बाद अन्त 
मेहता का भी देहावसान हो गया | इसी प्रकार से जिस दिन चीन नें तीत 
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WLW ज) यई) 
- अल्टीमेटम हिन्दुस्तान को दिया था उसी दिन भारत के रक्षा मंत्री 

a किया | लेकिन रक्षा मंत्री का सन्देश बाद में प्रसारित किया गया na bass 

पहले प्रसारित की गई। तो जब बुलेटिनों की नीति यह - वहां कार्य करने वालों की नीति यह है तो क्या 
होगा? अभी पीछे प्रधान मंत्री के चुनाव में जो हुआ, मैं उस दुःखद अध्याय को छेड़ना नहीं चाहता | 
आकाशवाणी समाचार प्रसारित करती थी या वातावरण निर्माण करने का काम करती थी ? बंगाल के 

अन्दर अभी जो उपद्रव हुए, लेफटिस्ट कम्यूनिस्टों के समाचारों को किस तरह से प्रोत्साहन दिया गया 

क्या इन तमाम बातों को देश के निवासी नहीं समझते कि किस प्रकार समाचारों का संग्रह किया जाता है 

और उनको अपेक्षित मात्रा में महत्व देने के बजाय अनपेक्षित महत्व दिया जाता है ? | 


इसीलिए मेरे कुछ सुझाव हैं जिनको मैं संक्षेप में कहता हूं। एक तो हिन्दी के प्रमुख राजभाषा होने 
पर जो बुलेटिन हिन्दी के हैं वह हर कार्यक्रम में पहले प्रसारित किये जायें और देश के सब स्टेशनों से वह 
रिले किया जायं। आप पूछेंगे कि इससे क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों में हानि पड़ जायगी।। मेरा कहना 
यह है कि क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों में कोई कटौती न की जाय बल्कि अंग्रेजी के कार्यक्रमों में कटौती 
करके हिन्दी के बुलेटिन सब स्टेशनों से प्रसारित किये जायें। विदेश विभाग की तरह आकाशवाणी में एक 
राष्ट्रीय सेवा विभाग की स्थापना की जाय | हिन्दी समाचार और हिन्दी के जितने भी कार्यक्रम हैं इनके 
लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना इसके अंदर होनी चाहिए | आपके पास लखनऊ, जयपुर, पटना, 
भोपाल, वाराणसी में प्रैस इन्फार्मेशन ब्यूरो की ओर से हिन्दी की टेलीप्रिंटर सर्विस बाकायदा लगी हुई है 
तो जो हिन्दी भाषी राज्य हैं उनकी विधान सभाओं के समाचार या उनके समाचार हिन्दी में लेकर 
प्रसारित करें, इसके अन्दर आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 


फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थिति 


दो बातें सैं अन्त में फिल्‍म सेंसर बोर्ड और समाचार एजेंसियों के बारे में भी कहना चाहता हूं। 
फिल्म सेंसर बोर्ड की आज क्या स्थिति है ? हमारे देश में हल्के फुलके दृश्य जिस तरह से आज तैयार हो 
रहे हैं, अर्द्ध-नग्न दृश्यों को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है उनका आचार्य विनोबा भावे जैसे संत ने भी 
विरोध किया ar | घिसे-पिटे वही पुराने कथानक हैं, इस दिशा में भी आपको कुछ सोचना चाहिए। मेरे. 
कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि फिल्मों के अन्दर जितना अच्छा सरसता का अंश है उसको सर्वथा 
समाप्त कर दिया जाय । श्री राज बहादुर जी तो ब्रज के निवासी हैं, राधा के प्रदेश के निवासी हैं, मैं नहीं 
' समझता कि उनके रहते हुए सरसता बिलकुल ही चली जायगी | लेकिन इतना मैं उत्तले कहना चाहता हू 
कि भारतीय संस्कृति के भी तो वह प्रेमी हैं, इतना तो कम से कम वह नहीं करेंगे कि फिल्मों के नाम पर्‌ 
देश में बिल्कुल विदेशी चित्रों का अन्धाधुन्ध अनुकरण किया जाय। 


हिन्दी समाचार समिति को प्रोत्साहित करें द 
| जहां तक समाचार एजेंसियों का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में मेरा कहना है कि जिस तरह से पी. 


टी. आई. को आप महत्व देते हैं उसी तरह से दूसरी न्यूज़ एजेंसीज को भी जैसे यू. एन: आई.वगैरह हैं, |. 
उनको भी महत्व देकर बढ़ायें । इसके अतिरिक्त भारतीय भाषाओं की जो समाचार समितियां हैं यातो |. 
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अच्च 


करें - है तो जैसे हिन्दुस्तान समाचार 
'एक अच्छी पूर्ण सशक्त समिति स्थापित और यह अगर नहीं होता yer है 
eevee देशी भाषाओं के माध्यम से देता है उसको आप प्रोत्साहन दें जिससे यह और भी 


= | GA p 

अन्त में एक यह बात कह कर के समाप्त करता हू कि विज्ञापन देने के lien सूचना और 
प्रसारण मंत्रालय अपनी नीति में परिवर्तन अवश्य He [AT भी इस मंत्रालय के की चर्चा आती 
है तो इस बात पर आलोचना होती है कि सरकार केवल उन पत्रों को विज्ञापन देकर उपकृत करती है कि 
जो सरकार की प्रशंसा करते हैं सरकार के लिए तो देश के सारे पत्रों को एक समान रूप से लिया जाना 
चाहिए। दिल्ली राजधानी से दो दैनिक पत्र निकलते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि देश में उनके 
पाठकों की संख्या बहुत बड़ी है पर उनको विज्ञापन नहीं दिया जाते हैं। तो इस दिशा में भी दोहरी नीति 
न अपनायी जाय । मुझे विश्वास है कि श्री राज बहादुर जैसे गम्भीर आदमी के हाथों में यह विभाग आया 
है तो कुछ निर्णय भी गम्भीरता के साथ में अब लिये जायेंगे। 2 


इतिहास बोध की दरिद्रता 


मैंने सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री से प्रश्‍न पूछा था कि मथुरा में जो कृष्ण जन्म मन्दिर है सरकार 
उसे संरक्षित स्थान घोषित करने जा रही है? मंत्री जी का उत्तर था : कृष्ण जन्म मन्दिर के सम्बन्ध में 
हमें पुरातत्व सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं है। अतः हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। मुझे इस 


सम्बन्ध में सरकारी अज्ञान पर आश्चर्य है। पुराना इतिहास तो है पर मुहम्मद गजनवी के मुंशी अला 
उतबी ने, इस मन्दिर चर्चा की है, श्री कनिंघम ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। मथुरा के कलक्टर 


श्री ब्राउस ने अपनी पुस्तक में इस मन्दिर का उल्लेख किया है पर सांस्कृतिक मंत्री महोदय को इसकी 
जानकारी न होना बड़ी गम्भीर बात है। 


-सांस्कृतिक मंत्रालय पर बहस में २२ मार्च १९६१ 
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हिन्दी : राष्ट्रपति के J की अवहेलना 


हिन्दी के प्रचार प्रसार का दायित्व केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए शास्त्री जी 
अतिवार्यतः JE मंत्रालय के मामलों से बहस में विशेष रूप से हिन्दी का प्रश्‍न उठाते थे। ५ जुलाई 
१९६७ को मंत्रालय पर हुई बहस में शास्त्री जी ने कहा कि हिन्वी की दुर्दशा का कारण यह है कि 
नौकरशाही ने राष्ट्रपति के आदेशों का भी पालन नहीं किया 


सभापति जी, स्वतंत्र भारत में जिस स्वस्थ और स्पष्ट वातावरण में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये 
थे उनमें राष्ट्रभाषा का प्रश्‍न भी एक था। भारतीय संविधान सभा में सर्वसम्मति से देश की राष्ट्रभाषा 
क्या हो इस प्रश्‍न पर निर्णय लिया गया था। उसी सम्बन्ध में भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. राजेनद्र प्रसाद ने 
समय-समय पर अपने दो आदेश भी जारी किये । राष्ट्रपति का एक आदेश २७ मई, १९५२ को निकला 
और दूसरा आदेश २७ अप्रैल १९६० के बीच दो परिवर्तन हुए ।सब से पहले खेर कमीशन की नियुक्ति 
हुई राजभाषा के प्रश्‍न पर | खेर कमीशन के निर्णय आने के बाद फिर संसदीय समिति की नियुक्ति हुई 
और संसदीय समिति की नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति ने दूसरा अपना आदेश १९६० में दिया। मेरे हाथ में 
यह पुस्तक है जो गृह मंत्रालय की ओर से प्रकाशित है। इसका नाम है हिन्दी सम्बन्धी आदेशों का 
संकलन। मेरा अपना विचार है राष्ट्रपति ने इसमें समय-समय पर जो आदेश दिये हैं- मैं आदेश शब्द 
का उपयोग जानबूझकर इसलिये कर रहा हूं कि-उन्होंने आदेश दिये हैं, आश्वासन नहीं दिये हैं। राष्ट्रपति 
के आदेशों को ही अब तक २० वर्षो में कार्यान्वित किया गया होता तो यह राजभाषा का प्रश्‍न कभी का 
सुलझ गया होता । सभापति जी, राष्ट्रपति के आदेश में इस प्रश्‍न पर लिखा है : 
2. जिन अनुभागों में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की संख्या अधिक है वहां हिन्दी में 
कार्य कराया जाय। 
२. सरकारी निमंत्रण दोनों भाषाओं में हों। 
` ३. हिन्दी प्रशिक्षित कर्मचारियों को जिनके प्रशिक्षण पर सरकार का पैसा भी खर्च हुआ है 
उन्हें हिन्दी में काम करने की सुविधा हो | उनसे हिन्दी में काम कराया SAT 
४. ` हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जायं। | : 
५... हिन्दी भाषी राज्यों के साथ केन्द्रीय कार्यालय से पत्र-व्यवहार हिन्दी में चले, भले ही 
मूल पत्र अंग्रेजी में हों।जो हिन्दी भाषी राज्य हैं, भले ही मूल पत्र अंग्रेजी में आये 
लेकिन उन का उत्तर हिन्दी में दिया जाय। PR ps 
६. चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के साथ पत्रव्यवहार व ae oe 
_ इस प्रकार के बहुत से इसमें आदेश हैं जो कि समय समय पर राष्ट्रपति जी की आज्ञा के दवारा र 
y गये। और उसी आधार पर गृह मंत्रालय ने समय-समय पर कुछ सर्कुलर निकाले और वित्त मंत्रालय ने 
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लेकिन एक सब से बड़ी चीज जिसको कि 'मैं बहुत आपत्तिजनक मानता हू वह यह है कि संघ लोक 


E Ñ की रिपोर्ट यह थी कि उसमें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों को योग्यता 

TC जाय उसके बाद जो संसदीय समिति की रिपोर्ट आई उसने खेर कमीशन की 
इस रिपोर्ट को स्वीकार तो किया लेकिन स्वीकार करने के साथ-साथ उसने सरकार से अनुरोध किया कि 
१४ भाषाएं, जो कि संविधान की आठवीं अनुसूची में हैं, वह भी क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं 
का माध्यम हो सकती हैं, इस सम्बन्ध में एक विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की जाय। राष्ट्रपति ने उसके 
ऊपर ज़ो आदेश दिया उसको मैं पढ़कर सुनाता हू: 

«कुछ समय के पश्चात्‌ वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के लिए 
गृह मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके आवश्यक कार्रवाई करे | वैकल्पिक " 
माध्यम के साथ में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने से गंभीर कठिनाइयां पैदा होने की 
संभावना है, इसलिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू 
करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिये विशेषज्ञ समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।” 

मैं इस बात को इस लिये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति का आदेश निकलने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी 
की बैठक हुई । कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह निश्चय किया कि संघ लोक सेवा आयोग में १४ भाषाओं का 
माध्यम बनाया जाय। उसके बाद सरकार ने भी यह निर्णय कर लिया । मैं गृह मंत्री श्री यशवन्त राव 
चव्हाण से जानना.चाहता हूं कि राष्ट्रपति के इस आदेश के विपरीत क्या किसी दूसरे राष्ट्रपति ने इस 
आदेश को समाप्त किया कि यह आदेश राष्ट्रपति का नहीं चले या क्या पार्लियामेंट ने इस आदेश की 
समाप्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव पास किया? कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या पार्लियामेंट 
और राष्ट्रपति से भी ऊपर हो गई कि राष्ट्रपति कोई आदेश जारी करे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कहने 
'के अनुसार सरकार उस पर निर्णय लेती चली जाय ? एक ओर सरकार भाषा विधेयक को लाने के लिए 
कह रही हैं कि नेहरू जी के आश्वासन को पूरा किया जायगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेहरू जी के 
आश्वासन हैं और राष्ट्रपति का आदेश है। पर इस सरकार की दृष्टि में राष्ट्रपति के आदेशों का वह मूल्य 
नहीं है जितना कि प्रधानमंत्री के दिये हुए आश्वासन का मूल्य है प्रधान मंत्री के दिये हुए जिस आश्वासन 
की चर्चा सरकार बार-बार करती है वह क्या है, यह भी मैं बता देना चाहता हूं। प्रधान मंत्री ने अपने 
भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि अहिन्दी भाषी राज्यों के निवासियों की राय जानने के बाद ही उन राज्यों 
ति हिन्दी TTO aN माना जायेगा। उस में कहीं यह नहीं है कि by. 
य नन तक कार न्‌ करे तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। 
स्थिति में प्रधान मंत्री के आश्वासन की आड़ में एक छोटे से राज्य को वीटो पावर या विशेषाधिकार देना 
यह प्रधान मंत्री की भावनाओं का भी अपमान.करना है और देश की भावनाओं का भी अपमान दै। 
हिन्दी के बारे में थये दावे Bee 
| प्रयोग अभी गृह मन्त्रालय के राज्य मंत्री श्री विद्या चरण शुक्ल जी कह रहे थे कि हम ने राज भाषा के 
5 हि अब मै कुछ इसके उदाहरण देना चाहता हूं कि जो इन्होंने कार्य बिम 
| |; से |आज प्रातःकाल ही एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बताया कि हमारे यहां WA 
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८ हिन्दी जानने वाले स्टेनोग्राफर हैं और १ अगस्त १९६६ को अंग्रेजी जानने वाले स्टैनोग्राफरों की 
ne २,०२५ थी। अब आप इसी से fal कि राजभाषा के सम्बन्ध में dbs 
पवित्र है ? हिन्दी स्टेनोग्राफरों और टाइपिस्टों की जो शिक्षा दी गई उनकी संख्या थी ८ हजार F 

टाइपराइटर हैं केवल १,१००।तो वह जो बाकी ७,९०० व्यक्ति हैं वह क्या कर रहे हैं ? उस 
शिक्षा का इसी से थोड़ा अनुमान तो आप लगाइये, इससे आप को पता लगेगा कि किस प्रकार की स्थिति 

भाषा विधेयक के संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हू कि सरकार की इन ढुलमूल नीतियों 
का परिणाम है कि सात हिन्दी राज्यों में से चार राज्यों में कांग्रेस कीस समाप्त हो गईं। एक जगह 
राजस्थान में किसी तरह धींगामुश्ती कर के कांग्रेस की सरकार बनी है। बाकी दो राज्यों हिमाचल और 
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार किनारे पर आ चुकी है। अगर सरकार की यह ही स्थिति रही तो मैं 
कहना चाहता हूं कि देश सरकार की ढुलमुल नीति को देर तक सहन नहीं कर सकेगा । इस लिए इस 
विधेयंक को लाते समय सरकार थोड़ा आखें खोलकर कार्य करें और कोई निर्णय इस प्रकार का न ले। 
सभापति जी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारा यह कभी अभिप्राय नहीं कि हिन्दी 
जबर्दस्ती मद्रास पर लादी जाय या बंगाल पर लादी जाय, जब तक उन राज्यों के निवासी सहर्ष इस को 
स्वीकार न कर लें। लेकिन इस में क्या आपत्ति है जो सात हिन्दी भाषी राज्य हैं, उनके साथ केन्द्रीय 
सरकार को अपना कारोबार हिन्दी में करने में या उनमें जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालय हैं उनके साथ 
हिन्दी में अपना कारोबार करने में केन्द्रीय सरकार को क्या आपत्ति है ? यह मैं गृह मत्री सें जानना 
चाहताःहू। 
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पैदा हो जिसकी कल्पना भी आज - नहीं है। 
बंगाली हिन्दुओं की दुर्दशा 


- तक नक्सलबाड़ी का सम्बन्ध है मैं उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता कि पीकिंग रेडियो 
. से क्या ASHE हो रहा है, ढाका रेडियो से क्या ब्राडकास्ट हो रहा है, कराची रेडियो से क्या ब्राडकास्ट | 
हो रहा है| सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज इतने दिनों के बाद भी वहां 
की घटनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार या कांग्रेस की गवर्नमेंट मूक बन कर बैठी रहे, परस्थितियों को 
दूर से दर्शक के रूप में देखती रहे यह ठीक नहीं। एक-एक दिन पश्चिमी बंगाल और नक्सलबाड़ी के 
सम्बन्ध में भारतीय संरक्षण की दृष्टि से बड़ा गम्भीर निकल रहा है और आपकी इस उपेक्षा के बड़े 
गम्भीर परिणाम होने वाले हैं। आग की घटनायें, लूटे जांने की घटनायें, बलात्कार की घटनायें, लगातार 
हो रही हैं। अभी हाल में कुछ गंभीर घटनायें घटी हैं, जिसका अजय मुखर्जी की सरकार के एक 
मिनिस्टर--श्री देव प्रकाश राय, जो कि गोरखाली मिनिस्टर हैं, ने उल्लेख किया है । एक गणेश लोहार 
नामक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके अपने सामने, उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार 
किया गया | उनके हाथ पैर बांधने के बाद इस घटना को लेकर श्री देव प्रकाश राय ने श्री अजय मुखर्जी 


को कहा कि या तो इसको दबाया न जाय और यदि दबाया जाता है तो मैं गवर्नमेंट में सम्मिलित रहने 
को तैयार नहीं हूं।तब विवश होकर अजय मुखर्जी को उस तथ्य को प्रकाश में लाना पड़ा | इस प्रकार और 
भी न जाने कितनी घटनायें वहां पर हो रही हैं। 


मेरे पास एक पत्र है जो उसी क्षेत्र के एक माननीय संसद सदस्य के नाम आया है। मैं जान-बूझ कर 
पत्रलेखक का नाम नहीं देना चाहता हूं। इन्होंने आंसू गिराते हुए अपने पत्र में लिखा है कि क्या हमको 
भारतसरकार इस प्रकार का सरक्षण देने के लिये तैयार नहीं है कि हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ 
स्वाभिमान के साथ रह सकें । हमने क्या अपराध किया है जो आज हमें हमारे घरों से निकाला जा रहा है, 
हमारे घरों में हमारी सुरक्षा नहीं है-इस प्रकार के कुछ प्रश्‍न इस व्यक्ति ने अपने पत्र में लिख कर भेजे हैं। 


अगर गृह मंत्री चाहेंगे तो मैं इनके पत्र को आपके पास भेज दूंगा जिससे कि आप अनुमान लगा सकेंगे कि 
वहां की क्या स्थिति है। | 


जो वातावरण आज वहां पर चल रहा है और जो स्थिति वहां पर बन रही है इससे केवल पूर्वी 
भारत को ही खतरा नहीं है, सारे देश को खतरा है। यह उसी आदेश की श्रृंखला है — Go to Paris 
through Shanghai and Calcutta. इस श्रृंखला में नागालैंड और मीजोहिल्स को ही खतरा नहीं है, अगर 
तक्सलबाडी की स्थिति नसम्भली तो यह खतरा यहां से होता हुआ बर्मा, सिंगापुर और मलाया से जा 
कर टकराने वाला है। आप इस स्थिति को सामान्य समझ कर न चलें। 


निजाम की हरकतें 


हा _. तीसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, और जिसके बारे में कई महीने हुए एक पत्र भी 
3 AAA TA था। हिन्दुस्तान के राजे-महाराजों के सम्बन्ध में कांग्रेस पार्टी की नीति क्‍या हैं, ॥ 
Bi कि आज आन के निनाम है. गगा ाहता. लेकिन इस बात की चर्चा ge शब्दों मं करना चाहताहू , |. 
gT हैदराबाद के सम्बन्ध में,जो वर्तमान निजाम हैं, उनके सम्बन्ध में आपके कानों में इस 
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pe टर्की को भेज रहे हैं। इसकी सूचना निजाम के राज्य में एक बहुत नन 

जो मेजर रैंक के हैं, आपको अपने लिखित हस्ताक्षर से युक्त पत्र में भेजी है । मैंने अपने पत्र के साथ उस 

पत्र को आपके पाला था और आपने मुझे लिखा a आप उस पर जानकारी ले रहे हैं। लेकिन वित्त 
मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री के.सी. पन्त-इस भरे सदन में कहते हैं कि सरकार को इस प्रकार की कोई 
जानकारी नहीं है। वे टर्की और ईरान जो आज पाकिस्तान की कमर पर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 
आपकी लापरवाही से हमारा पैसा टर्की और ईरान की मारफत पाकिस्तान पहुंच जाय और कल को 
हमारे ही सिरों पर उसका प्रयोग किया जाय । गृह मंत्री इसको सामान्य बात कह कर न टालें, इस चीज 

की गम्भीरता को आंके। 3 


THAT का काला कानून 


गोआ के सम्बन्ध में मुझे एक बात जानकर कष्ट हुआ। जिस समय गोआ में पुर्तगाली सत्ता थी, 
जिस समय वहां पर पुर्तगाली दरिन्दे धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे थे, वहां पर कुछ भाई ऐसे भी थे, 
जिन्होंने अपने प्राण हथेली पर रख कर धर्म की रक्षा की और उनको फिर अपने धर्म में वापस लाये। 
आज ३० हजार आदमी स्वतन्त्र होने के बाद गोआ में ऐसे हैं कि जब पुर्तगाली गवर्नमेंट के समय वे 
अपने धर्म में वापस आ गये तो उन लोगों ने अपने धर्म में सम्मिलित होना चाहा, तब पुर्तगाली गवर्नमेंट 
ने कहा कि जो इस प्रकार से अपने धर्म में वापस जाना चाहेंगे उनको ७५ रु. रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। 
आज भी वह काला कातून गोआ में बना हुआ है और इसलिये मजबूर होकर वे लोग अपने धर्म की 
दीक्षा नहीं ले सके हैं | उन लोगों के नाम इस प्रकार के हैं-महादेव बरेती, रुकमणिअन्तु फरनेन्डिज, इस 
प्रकार के उन लोगों के नाम हैं । स्वतंत्र भारत में भी आज इस प्रकार का काला कानून गोआ में लागू है 
जो लोग अपने धर्म में वापस आना चाहें, उनको ७५ रु. फीस देनी पड़े। इसी कारण उनको मजबूर होकार 
अपने नामों के साथ वे शब्द लगाने पड़ते हैं। यह भारत सरकार के लिये कलंक नहीं है तो कया है? गृह 
मंत्रालाय इस स्थिति का विश्लेषण करे और विश्लेषण करने के बाद उतत लोगों को सुविधा प्रदात्त करे। 


सस्कृति का यथार्थ Sera 
नृत्य, संगीत आदि कार्यक्रमों को सांस्कृतिक कार्यक्रम' कहना याइसी को भारतीय संस्कृति कहने 

पर मुझे भारी आपत्ति है।यह हमारी भारतीय परम्परा के प्रतिकूल है । संस्कृति, संस्कार और संस्कृत 
इन तीनों शब्दों के पीछे भारत में अपना एक इतिहास है। नृत्य, संगीत आदि कार्यक्रमों के लिए 
सांस्कृतिक' शब्द का प्रयोग न कर कलात्मक कार्यक्रम या मतोरंजक कार्यक्रम कहता अधिक उपयुक्त ` 
an संस्कृति केवल नृत्य, गान तक ही सीमित नहीं है। यह उससे कहीं अधिक ऊँची है।यह भारत | 
आत्मा है। | it 


y -सांस्कृतिक eae पर नहत मार्च १९६१ / 
LARA ARAA Suu 
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NA 


E के रथ को रोकने 2 प्रयास विफल होंगे 


संचार मंत्रालय की अनुदान मांगों पर १० जुलाई १९६७ को हुई बहस के समय शास्त्री जी अपने 
सहज रूप से कुछ अधिक आक्रामक थे। उन्होंने ग्रह मत्रालय के आदेशों की उपेक्षा पर तथा शिक्षा 
मंत्रालय की शिथिलता पर भी प्रहार किए तथा टेलीफोन व डाक तार विभाग में हिन्दी के प्रोत्साहन की 


वकालत की। 


उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रालय ने अभी कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि पांच वर्षों बाद भारत 
में कोई विश्वविद्यालय इस प्रकार का नहीं होगा जहां प्रान्तीय भाषायें शिक्षा का माध्यम न हो गई हों। 
गृह मंत्रालय ने भी अभी कुछ दिन पहले यह घोषणा की थी कि संघीय लोक सेवा आयोग में चौदह 
भाषाओं के माध्यम से परीक्षायें एक वर्ष के अन्दर में प्रारम्भ हो जायेंगी । वित्त मंत्रालय ने भी लगभग 
अपने कार्य दोनों भाषाओं में प्रारम्भ कर दिया है। लेकिन बीस वर्ष बाद अगर कोई मंत्रालय इस प्रकार 
का भारत में है जो कि अभी तक यह अनुभव करतां है कि ब्रिटिश शासन ही भारत में कार्य कर रहा है, 
स्वतंत्रता भारत में नहीं आई है, तो वह केवल संचार मंत्रालय है जिसके मंत्री डा. राम सुभग सिंह हैं।ड. | | 
रास सुभग सिंह को यह जान कर दुःख होगा कि जिस मंत्रालय के वे मंत्री हैं बीस वर्ष की स्वतंत्रता के बाद | 
भी उस मंत्रालय कें जो इस प्रकार के प्रकाशन हैं जिनका जनता से सीधा सम्बन्ध है वहां हिन्दी का प्रयोग 
सर्वथा नहीं हो रहा है। 
मेरे हाथ में उन के मंत्रालय के छपे हुए दो लिफाफे हैं, एक एक्सप्रेस डिलिवरी का और एक | | 
सामात्य। बीस वर्ष के पश्चात्‌ भी उन लिफाफों में एक भी अक्षर संविधान में स्वीकृत राजभाषा हिन्दी का | 
नहीं आ पाया। मैं सरकारी कर्मचारियों के लिये हलकी भाषा का प्रयोग करने का प्रायः आदी नहीं हुं। | 
लेकिन सरकारी मशीनरी बीस वर्ष पूर्व भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय निर्णयों के आगे अगर 
इस भकार चट्टान बन कर अटकना चाहती है और राजभाषा के रथ को रोकना चाहती है तो वह दिन दूर | 
नहीं है जिस दिन जनता को सामूहिक रूप से उनके खिलाफ विद्रोह का झडा उठाना पड़ेगा। | 
हिन्दी टेलीप्रिंटरों का निर्माण हो | 


इसी बात का दूसरा पहलू यह है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को यह आदेश दिया | | 
था कि अगर सन्‌ १९६५ के बाद अंग्रेजी का प्रयोग हो तो उसमें यह रूप होना चाहिये कि ऊपर ऊपर | | 
| 


RRS SS 


| हिन्दी को प्राथमिकता दी जायेगी और नीचे उसके बाद अग्रेजी रहेगी । लेकिन आज भी डाक के टिकटों 
| [TR और दूसरे प्रकांशनों में हिन्दी नाम की चीज नहीं है। जहां कहीं हिन्दी नहीं आई है 
eae अधम स्थात सचार मत्रालय का है। संविधान के अनुसार और गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार 
a? ae Eat अपना स्थान इस मंत्रालय में नहीं मिल पाया | । इसी बात का परिचय 

| त इए मर मित शी जार्ज फरनेन्डीज ने कहा था कि इसी मंत्रालय द्वारा जिस रेली प्रिंटर के कारखाने को 


| पराका करते हो गये उसकी अभी तक जो आर्थिक रिपोर्ट आई है उसमें कहते हैं कि पिछले A) 
La Vn Fn on on Yooh 
| 
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- ० का लक्ष्य था Sn २७०० टेली्रिंटर बनाये हैं। डा. राम सुभग सिंह 
Ta कि हिन्दी टे की कितनी मांग उनके पास है। हिन्दी टेलीप्रिंटर ror 
हिती के समाचारपत्रं कोही नहीं होगा, हिन्दी टेली प्रिंटर बनने का लाभ मराठी समाचारपत्नों को होने 
2 
बैकल्पिक लिपि के रूप में सारे देश में चलाया जाये। लेकिन जब तक हिन्दी टेलीप्रिंटर ही उपलब्ध नहीं 
होंगे तब तक किस प्रकार देवनागरी को एक सामान्य लिपि के रूप में सारे देश में प्रचलित किया जा 
सकता है? मंत्रालय ने बड़ी चतुराई से इन शब्दों को रक्खा है. अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है : 
“लगभग एक वर्ष में यह निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।”यह नहीं लिखा कि एक वर्ष के बाद 
हिन्दी टेलीप्रिंटर उपलब्ध होने लगेंगे। निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। अभिप्राय क्या है? अभी 
दो-तीन वर्ष और लगेंगे। क्या संचार मंत्रालय अंग्रेजी की अनिवार्यता इतनी समझता है कि बराबर 
दो-तीन वर्ष तक अंग्रेजी के टेलीप्रिंटर इस देश में बनाने की आवश्यकता है? हिन्दी के टेलीप्रिंटर की 
आश्यकता ही नहीं है? भारतीय भाषाओं को, अथवा बंगला, तमिल, गुजराती और दूसरी भाषाओं को 
इस प्रकार के टेलीप्रिंटर्स की कोई आवश्यकता नहीं ? जब भारतीय भाषायें उभर रही हैं और अंग्रेजी 
भारत से जा रही है, ऐसे समय में केवल अंग्रेजी टेलीप्रिंटर बनते रहने की बात समझ नहीं आती। 


नमस्कार नहीं नमस्ते 


दूसरी बात मैं विशेष रूप से जो कहना चाहता हूं कि वह यह कि मैं डा. राम सुभग सिंह को इस 
बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गुड मार्निग और गुड आफ्टरनून को बदल कर 
नमस्कार शुरू करवा दिया । जो टेलीफोन आपरेटर्स एक्सचेंजों में काम करते हैं उनको बड़ी कठिनाई होती 
थी । सुबह से शाम तक उन्हें गुड मार्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग कहने के लिये घड़ी 
देखनी पड़ती थी | इसके लिये उन्होंने नमस्कार शब्द चलाया है ताकि प्रातःकाल से सायंकाल तक उन्हें 
शब्दों का परिवर्तन करने की आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन मैंने डा. राम सुभग सिंह को एक पत्र लिखा 
था और उसमें मैंने कहा था कि अगर आप ने यह परिवर्तन किया है तो कम से कम शब्द तो शुद्ध 
उच्चारण करें| अगर वह भारत से नहीं सीखना चाहते तो खुश्चेव जिस समय भारत में आयेतो हमारा 
राष्रीय अभिवादन क्या होना चाहिये यह चीज उन्होंने हमें सिखाई। उन्होंने सारे देश में नमस्ते का 
प्रचार किया। नमस्कार शब्द का अर्थ होता है अभिवादन करना और नमस्ते शब्दका अर्थ होता है मैं 
आपका अभिवान करता हूं। इस लिये अगर शब्द लिया ही है तो नमस्ते लेना चाहिये। नमस्कार शब्द 
व्याकरण की दृष्टि से और भाषा शास्त्र की दृष्टि से अशुळ है, इसका ध्यान रक्खा जाता चाहिये | 

जहां तक टेलीफोन का सम्बन्ध है, इसके लिये सुझाव के रूप में मैं इतना ही कहना चाहता ue 
कम्लेन्ट्स के बारे में लोगों को बहुत शिकायते हैं। और तो और पार्लियामेन्ट के मेम्बरों का टेलीफोन 
हेह डेढ दिन तक खराब रहता है। चार-चार बार शिकायतें करने पर भी वह लीक होने में नहीं आता। 
भह तो पार्लियामेंट मेम्बरों का हाल है, जो सामान्य व्यक्ति होंगे उनको कितनी कठिनाई होती होगी 
| RA अनुमान आसानी से लगाया जासकताहै।. ध 


र 
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AAA AHA 


डाक-तार विभाग की अकर्मण्यता _ as | | 

पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ते टेलीफोन की बकाया राशि के लिये, डं रुपये में है, संचार | | 

ड कहा है कि ऐसे उपाय बरते जायें जिससे यह करोड़ों रुपये की राशि प्राप्त की जा सके और | 
जो देश का जाता हुआ धन है उसको बचाया जा सके | 

ऐसी ही स्थिति पिछड़े क्षेत्रों के डाकखानों के सम्बन्ध में भी है। मेरे कई मित्रों ने सुझाव दिया कि 

केवल आय की दृष्टि से ही डाकखानों की स्थापना न हो बल्कि इसलिये कि राष्ट्र का ही एक भाग गरीब 

और पिछड़े हुये क्षेत्र हैं । वहां पर अधिक से अधिक मात्रा मं तारघर और डाकखानों की स्थापना होनी | | 

चाहिये। 

` आज तार सेवा इतनी निज़िय होती चली जा रही है कि लोग अपने पत्र एक्सप्रेस डिलिवरी से 

भेजना ज्यादा पसन्द करते हैं बनिस्बत तार भेजने के चिदट्टियां पहले पहुंच जाती हैं और तार बाद में 

पहुंचते हैं । जब मंत्री महोदय से शिकायत की जाती है तब इधर-उधर के जवाब दे दिये जाते हैं। मैंने 

तीन चार तार डाक तार बोर्ड के चेअरमैन को भेजे। जब मैंने शिकायत की तो उत्तर आता है कि आप के 

) पैसे वापस कर दिये जायेंगे। क्या यही उत्तर इसका होना चाहिये कि आप के पैसे वापस भेज दिए 


जायेंगे? क्या यह डाक तार बोर्ड और संचार मंत्रालय की क्रियाशीलता का परिचायक है? 


मैं एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 
छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप तथा अन्य राष्ट्रीय पुरुषों के पोस्टेज स्टैम्प निकाल रहे हैं। बहुत 
से निकाल भी चुके हैं लेकिन इस दिल्‍ली के साथ एक बहुत बड़ा इतिहास अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द का 
लगा हुआ है, जिन्होंने चांदनी चौक घंटाघर पर अंग्रेजों के सामने अपनी छाती खोल कर उनकी संगीनों 
को चुनौती दी थी। मेरा अनुरोध है कि स्वामी श्रद्धानन्द का पोस्टेज स्टैम्प भी जारी किया जाये। (' 


रोटी कपड़ा से धर्म बदला 


' हिन्दुस्तान में ईसाई प्रचारकों ने वही उपाय करने शुरू कर दिए हैं जिनका प्रयोग मुस्लिम लीग 
किया करती है। ये ईसाई हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने के अतिरिक्त उन लोगों की 
गरीबी; अविद्या और अशिक्षा का अनुचित लाभ उठाकर पैसे के बल पर उनको ईसाई धर्म के चंगुल 
'में फसाने की कोशिश करते हैं। खेद है कि सरकार ने इन अनुचित उपायों के प्रति आंखें मूंद ली हैं। 

| हमने ऐसे लोगों से धर्म परिवर्तत का कारण पूछा तो कोई कहता है कि मेरे सामने रोटी-रोजी का प्रश्त 
था, कोई कहता है कि उसके सामने इलाज के लिए दवा-दारू का प्रश्न था, कोई बच्चों की शिक्षा और 

कोई कपड़ों की कठिनाई की बात कहता है। इन लोगों ने उक्त कारणों से अपना धर्म त्याग दिया यह 

किसी राज्य के लिए लज्जा की बात है कि उसकी प्रजा रोटी और कपड़े के बदले अपना धर्म दे दे। 


/ siete 3 (८ अगस्त १९६१ को लोक सभा में) 


Pon 4८५ Yn. Lon ool 
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> के लिए सरकार 2 संकल्प का अभाव 


गृह मंत्रालय पर २६ मार्च १९६९ को हुई बहस में शास्त्री जी ने कहा कि जब १२ राज्यों ने हिन्दी 
को स्वीकार कर लिया है तब Ra सरकार का आधे से अधिक पत्र व्यवहार हिन्दी में होना चाहिए। 
सरकार में संकल्प का अभाव है। 


सभापति जी, मैं अपने कुछ उन मित्रों से सर्वथा सहमत हूं, जिन्होंने कहा है कि भाषा के प्रश्‍न को 
लेकर देश में इस प्रकार के वातावरण का निर्माण नहीं करना चाहिए जिससे देश की एकता पर किसी 
प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े। परन्तु साथ ही साथ में यह बात भी गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता 
हूं कि हमारे देश में जिस समय संविधान में राजभाषा का प्रश्‍न आया था और सर्वसम्मति से हिन्दी को 
राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था उसी दिन से यदि अप्रेक्षित प्रयत्न प्रारम्भ से किये गये होते 
तो यह प्रश्न इतना न उलझता | इस समय स्थिति इस प्रकार की है कि देशोमेंसत राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 
उसी भाषा के माध्यम से अपने प्रांत का काम करना शुरू किया है जिसको संविधान में राजभाषा माना 
गया है। लगभग चार पांच राज्य ऐसे हैं, जिनमें पंजाब, कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा शामिल हैं, 
जिन्होंने अपनी प्रांतीय भाषाओं में अपने प्रांत का काम करते हुए हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार 
किया है। तो इस दृष्टि से जब इतने बड़े क्षेत्र ने राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार कर लिया है तो 
फिर गृह मन्त्रालय का निश्चित रूप से यह दायित्व हो जाता है कि उसके विकास के लिये अपेक्षित रूप 
से प्रयास प्रारम्भ करे। 


अभी गृह मन्त्रालय से जो प्रतिवेदन हमें मिला है, इसमें लिखा है कि अब तक लगभग २ लाख 
१९ हजार कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मैं अगर भूल नहीं करता ST २ 
लाख १९ हजार कर्मचारी वे हैं जो हिन्दी भाषी राज्यों के निवासी नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार की a में 
२४ लाख के लगभग कर्मचारी हैं, उनमें से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निकाल दें तों इनकी सख्या 
लगभग आधी-१२ लाख के लगभग रह जाती है।दो लाख १९ हजार कर्मचारी चे हैं, जिनको विधिवत 
आपने हिन्दी का प्रशिक्षण दिया है और इन से लगभग दुगे वे हैं जो प्रारम्भ से ही हिन्दी जानते हैं। जब 
केद्रीय सरकार के कार्यालयों में आधे कर्मचारी वे हैं जो हिन्दी की परीक्षायें पास कर चुके हैं, जितको 
' हिन्दी का प्रशिक्षण देने पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है तो इस TREE काम राजभाषा में 
Ft चाहिये था, लेकिन इस प्रतिवेदन को देखने से इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी हमको नहीं 
i 


विधेयक दोनों भाषाओं में प्रस्तुत हों tite ge पाए कक मर्क 
एक और सुझाव मैंने कुछ दिन पहले ग्रह मंत्रालय को दिया था और कई बार इस सदन में उसकी 


| |! र्चा भी हुई है। जब आप हिन्दी को इस देश की प्रमुख राजभाषा के रुप मं लीकार कर जेल तो इसमे 


आपको क्या आपत्ति है कि संसद में जितने अधिनियम या विधेयक आय वह aie tae 


“2% 
ow 7 


भाषाओं में आयें। गृहमंत्री जी ने इस विषय में अपने मन्त्रालय TT कुछ अप Lo TR. | । 
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AAA 


X क्या दुनिया के किसी देश में इस = अधिनियम या विधेयक दो भाषाओं में 


आते हैं। सभापति जी! कताडा में इस प्रकार की स्थिति है, वहां दो भाषाओं में आते हैं।जब वहां दो 
E आते हैं; तो उसी प्रकार की स्थिति हमें इस ससद में भी स्वीकार कर लेनी चाहिये। 
जिस समय राजभाषा के रूप में सारे देश में हिन्दी चल पड़े, उस समय केवल हिन्दी में ही आयें। परन्तु 
जिस समय तक ऐसी स्थिति नहीं है, उस समय तक दोनों भाषांओं में प्राधिकृत पाठ के रूप में आयें, 
केवल अनुवाद के रूप में न आयें।इस समय राजभाषा विधायी आयोग के अन्तर्गत तमाम पुराने कानूनों 
का हिन्दी अनुवाद हो रहा है। लेकिन जो इस समय नये कानून पास हो रहे हैं वह अंग्रेजी में पास हो रहे 
हैं।उत्तका फिर से हिन्दी अनुवाद करके सरकारी गजट में प्रकाशित करना पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि इस 
विपरीत परम्परा को प्रारम्भ न करके, यदि अभी से ही उनका प्राधिकृत पाठ हिन्दी में भी आ जाय तो 
अधिक अच्छा होगा। 


भाषा के स्वरूप में खींचतान अनुचित 


अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि हिन्दी का वह स्वरूप होना चाहिये, जिसे हिन्दुस्तानी कहते हैं। 
दक्षिण भारत के हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि हिन्दी का वह स्वरूप होना चाहिये जो संस्कृत के अधिक 
निकट है। दक्षिण के लोग उस हिन्दी को स्वीकार करते हैं जो संस्कृत के निकट है। पंजाब, दिल्‍ली, उत्तर 
AGU का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा हैदराबाद का उस हिन्दी को स्वीकार करता है जो उर्दू और फारसी 
के अधिक निकट है। मैं चाहता हू कि भाषा के स्वरूप पर किसी प्रकार की खेंचतान नहीं होनी चाहिये। 
भाषा अपने स्वरूप को मुजते-मंजते अपने आप निर्धारित कर लेती है। मैं तो उस हिन्दी को भी हिन्दी 
कहने के लिये तैयार हूं जिसमें कोई आद्रमी कहे-मैं तो मॉर्निंग को स्टार्ट हो रहा हूं। कम से कम मैं और 
हो रहा हूं तो उसमें हिन्दी के हैं। आगे चल कर वह धीरे-धीरे अपना स्वरूप स्वय बना लेगी । मैं हिन्दी 
का इस प्रकार का कट्टर और कठमुल्ला समर्थक नहीं हूं जो हिन्दी के साथ उसके शब्दों और उस के स्वरूप 
के सम्बन्ध में कोई खींचतान प्रारम्भ से ही करना चाहते हैं। शब्दों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ न की जाय। 
भाषा को अपना स्वरूप स्वयं बनाने का अवसर दिया जाय | 
कश्मीर में पाक घुसपैठ : 


इसी बात मैं कश्मीर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। काइमीर राज्य के सम्बन्ध में गृह मंत्री जी को 
जो जानकारी है अभी कश्मीर की जो वर्तमान सरकार है, उसकी दुर्बल नीति का लाभ उठा कर फिर कुछ _ 
घुसपैठिये काइमीर राज्य के अन्दर आने प्रारम्भ हो गये हैं | यह जानकारी भी आपको है कि काश्मीर 
राज्य में कुछ इस प्रकार के कर्मचारी हैं जो पाकिस्तानी तत्वों का समय-समय पर समर्थन करते हैं। 

. उदाहरण के लिये श्रीनगर जेल से कुछ पाकिस्तानी कैदी भाग गये। हमारी सी.आईडी. श्री नगर के 
रही हिन चले गये और वहां जाकर उन्होंने समाचार 
E nds श्रीनगर के आसपास परेशान हो रहे हो। 
| __ शव See ने नई विष-वसन की नीति स्वीकार की है और फिर से विषाक्तता लाने का प्रयास 

Eo ATI हता हु किसके तिव काश्मीर समस्या का कोई स्थायी समाधान होना चाहिये! 
aang | का स्थायी समाधान यह है कि काश्मीर को एक पृथक टुकड़े के रूप में न रखा ४ 


: 
A 


hy 
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भारत सरकार की उस नीति का कट्टर विरोधी हूँ कि चन्द लाख लोगों ae bw 
ना कर खड़े किये जायें और इस तरह से देश को छोटे-छोटे हं में बा जाय कोन करसींमावती A | 

राज्यों में, सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ लाख लोगों के प्रांत बनाने की प्रवृत्ति को मजबूती के साथ रोकना * 
चाहिये । इसके लिये मेरा अपना सुझाव यह है कि अभी हमारे एक मित्र हिमाचल प्रदेश को बड़े 
व्यवस्थित शब्दों में एक स्वतन्त्र राज्य बनाने की कल्पना कर रहे थे। वह क्षमा करें, मेरा अपना विचार तो 
है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर और पंजाब-तीनों को मिलाकर एक मजबूत इकाई के रूप में 
सीमावर्ती सुदृढ़ राज्य का निर्माण किया जाय। यह बात दूसरी है कि जैसे महाराष्ट्र विधान सभा का 
अधिवेशन कभी बम्बई में होता है तो कभी नागपुर में होता है, उसी तरह से इनका अधिवेशन भी कभी 
शिमला में हो जाया करे, कभी श्रीनगर में हो जाया करे। इससे चण्डीगढ़ की समस्या का भी हल हो 
जायगा। हरियाणा वाले भी चण्डीगढ़ के लिये लड़ रहे हैं, उनको चण्डीगढ़ दे दीजिये | इधर उनको यह 
शिमला और श्रीनगर मिल जायगा। इसलिये एक सीमावर्ती मजबूत राज्य की स्थापना वहां पर होनी 
चाहिये। 
संबिद सरकारों की समस्‍यायें 

एक बात मैं केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। केन्द्र और राज्यों के संबंध में विशेष 
रूप से मुझे कहने की आवश्यकता यों पड़ी कि मध्यावधि निर्वाचनों ने देश के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह 
खड़ा कर दिया है? अनुमान यह था कि पिछली संविद सरकारों का लाभ उठा कर इन राज्यों में फिर से 
कांग्रेस अपना स्थान बना लेगी । उत्तर प्रदेश में जैसे तैसे जोड़ तोड़कर कांग्रेस ने सत्ता अपने हाथ में ले ली 
है, नहीं कहा जा सकता, कब तक वह चल सकेंगे? लेकिन बाकी राज्यों में परिणाम ज्यों का त्यों रहा। 
उनमें अभी भी भिन्न-भिन्न दलों की सरकारें बनी हैं। कभी राज्यपाल को लेकर, कभी रिजर्व पुलिस को 
लेकर, कभी रेडियो को लेकर उनमें भी झगड़े शुरू हो गये हैं । अभी तो प्रारम्भ ही है, आगे चलकर इसकी 
परिणति क्या होगी, कहा नहीं जा सकता? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप जो जनतन्त्रमें आस्था 
रखने वाले दल हैं समय रहते उनका सम्मेलन बुलाइये और इन परिवर्तित परिस्थितियों में देश के: 
जनतंत्र की रक्षा कैसे कंरनी है, इस विषय में कुछ मजबूत निर्णय लें। sos zs 

मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई-भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष-श्री कामराज ने मद्रास के प्रांतीय कांग्रेस के 
अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए इस प्रकार का सुझाव दिया है कि बजाय इसके कि १९७२ के बाद जब 
दमं कांग्रेस का बहुत बहुमत नहीं होगा, तब इस पर विचार हो, अभी समय रहते इस पर विचार 
किया जाय। १९७० में राज्य सभा में भी कांग्रेस का बहुमत समाप्त होने वाला है ।उसके बाद यहां से 
विधेयक पास होकर वहां जाया करेंगे और फिर वहां से यहां वापस आयेंगे।क्या आप रोज़-रोज़ ज्वाइन्ट 
सैशन बुलाया करेंगे। आज मौका है कि आप इस समस्या पर विचार करें और इस का निदान ढूंढें ताकि 
हमारे जनतंत्र के लिये इस प्रकार कोई गंभीर समस्या पैदा न हो | हे; | 


एक बात शांति और व्यवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता ES और y! b रूप सदी ji अपने a wee 
उतर प्रदेश के सम्बन्ध में कहना चाहता हू प्रधान मंत्री जी को ST TE i ER 
गृह मंत्री जी को भी भेजी है। उस पत्र में मैंने बताया था कि उत्तर प्रवेश की वर्तमान सरका TT 


LL RU 
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किस तरह से राजनीतिक बदले लेने - कर दिये हैं। वहां की विधान सभा के सदस्य 
pee लिख रहे हैं।पटियाली एटा जिले का एक निर्वाचन uly वहां से श्री तिरुमल सिंह ने 
- पत्र लिखा है कि मेरे मारने के लिये, कत्ल करने के लिये कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। मेरे 
सहयोगियों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह मेरठ जिले के जिस निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचित हुए हैं-आपको जानकर आश्चर्य होगा-३०० व्यक्तियों के खिलाफ वहां पर रिपोर्टे दर्ज हैं। 
उन ३०० व्यक्तियों में एक हमारे संसद के सदस्य श्री रघुवीर सिंह शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम है। उनका 
अपराध यह था कि वह बेचारी निर्वाचन के दिन अपना मत देने के लिये अपने गांव चंली गई और 
सार्यकाल अपने पति के साथ लौट कर चली आई। इस प्रवृत्ति से क्या राज्य में शान्ति और व्यवस्था 
कायम रह सकेगी। मैं इस बात का भी समर्थन नहीं करता कि मुजफ्फरनगर में जिस कांग्रेसी प्रत्याशी की 
हत्या हुई थी-उसको अच्छा कहूं | यह मेरे स्वभाव के विपरीत है। लेकिन तथ्यों की तह में जाना चाहिये। 
मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में जितनी इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं--अभी गोरखपुर के 
अन्दर भारतीय क्रांति दल के दो कार्यकर्ताओं की हंत्या एलेक्शन के बाद हुई है । उसके सम्बन्ध में आप 
एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण की नियुक्ति करें जो कि इन सारी घटनाओं की तह में जा सके | राजनीतिक 
बदले की भावना से यदि इस प्रकार की प्रवृत्तियां प्रारम्भ हो गई और जनता ने शांति और व्यवस्था का 
अधिकार अपने हाथों में ही ले लिया तो मेरा अनुमान है कि प्रांतीय सरकार को भी कठिनाई पड़ेगी। 
आज इस बात को मिल कर सोचने की बड़ी आवश्यकता है। 


प्रदेशों के विवादों का समाधान करें 


एक बात मैं राज्यों के पारस्परिक झगड़ों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार की कुछ 
ऐसी नीति बनती चली जा रही है कि इस प्रकार के विषयों को टालो, टालो, टालो । शायद अपने आप 
भूल जायेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि वे और अधिक उग्र रूप में सामने आयेंगे। आज आप जो 
मैसूर-महाराष्ट्र का विवाद है उसको देख लीजिए, कृष्णा-गोदावरी विवाद को देख लीजिए, नर्मदा के 
विवाद को देख लीजिए या चंडीगढ़ विवाद को देख लीजिए। ऐसे सारेःप्रश्‍नों को आप टालना चाहते हैं 
और यह समझते हैं कि लोंग उनको भूल जायेंगे या उनके मस्तिष्कों की उग्रता समाप्त हो जायेगी । परन्तु 
मैं समझता हूं आप उनंके मस्तिष्क की उग्रता को और प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिए वीरता के साथ, 
बहादुरी के साथ आप इन प्रश्नों का समाधान कीजिए, उनका कोई न कोई हल ढूँढिये। 

(श्री स. मो. बनर्जी : एक विवाद और है- चन्द्रशेखर और मोरारजी का झगड़ा |) 

(श्री प्रकाशवीर शास्त्री : वह उनका घरेलू झगड़ा है i) 

इन तमाम बातों को लेकर उनका समाधान कीजिए इस प्रकार से इन समस्याओं को टालने की जो 
प्रवृत्ति है वह कोई समझदारी की बात नहीं है। उनका कोई न कोई हल आपको अवश्य ढूंढना चाहिए। 
ईसाई मिशनरियों की राष्ट्रविरोधी प्रवृत्ति “र ह 


5 | Sr लोबो प्रभू जिन्होंने गृह मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा (| 


| Ree संख्यकों की अल्प-संख्यकों उससे मुझे थोड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि इस देश 
| TESTA की अत्प-संख्यकों पर अविश्वास करने की आदत सी होती जा रही है। मैं नहीं समझता 
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यह बात किस आधार पर कही? उन लोगों पर तो निश्चित रूप से अविश्वास रहते 

यहां हैं, खाते-पीते तो यहां हैं, हवाओं में यहां की सांस लेते हैं लेकिन हित की pd की 2 
हैं या पी किंग की करते हैं। उन लोगों पर निश्चित रूप से अविश्वास है। भारत में अराष्ट्रीय कार्य करने 
बाले कुछ विदेशी क्रिश्चियन मिशनरीज, जिनमें पादरी a या कोई और हों, उनकी आलोचना तो 
होती है। परन्तु क्या कभी आपने देखा कि भारत के अल्पसंख्यक पारसियों की भारत के किसी कोने में 
आलोचना हुई हो? कारण यह है कि उन्होंने इस देश के राष्ट्रीय जीवन में अपने को इतना आत्मसात कर 
लिया है कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई पैदा ही नहीं होती। आलोचना तो केवल उनकी होती है जो 
कि यहां पर हमारी राष्ट्रीयता को धर्म प्रचार की आड़ में चुनौती देते हैं। 

इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि १९६८ के अन्त में हमारे देश में ६,३९३ विदेशी ईसाई प्रचारक 
हैं।गांधी जी ने लिखा था कि जो विदेशों से मिशनरी यहां पर आकर काम करते हैं उनकी सेवा उसी 
प्रकार की है जैसे मछली पकड़ने वाला कांटे के अगले हिस्से में आटा लगाकर तालाब में डालता है। 
उसमें उसका उद्देश्य मछली का पेट भरना नहीं होता है बल्कि उसके पीछे उसका उद्देश्य कुछ और ही 
होता है।तो इस प्रकार से जो लोग धर्म परिवर्तन की आड़ में राष्ट्रीयता में भी परिवर्तन करना चाहते 
हैं, मेरा कहना है कि उन व्यक्तियों को यहां से हटाना चाहिए। विदेशी धर्म प्रचारकों के स्थान पर, जबकि 
भारत में ही इसाइयों की इतनी संख्या है, उन्हीं में से आप उन धर्म प्रचारकों की पूर्ति क्यों नहीं करते हैं? 
विदेशी प्रचारकों में ही ऐसे कौन से लाल लगे हैं कि उन्हीं को बुलाकर आप प्रचार करना चाहते हैं। 


मद्यनिषेध-लागू हो 


अन्त में दो एक बातें विशेष रूप से और कहना चाहता हूं। एक बात कहूंगा मद्यनिषेध के सम्बन्ध 
में।यह गांधी शताब्दी का वर्ष है | इस वर्ष में सन्‌ ६४ की टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट पर आपने निर्णय 
लेना है। मेरा कहना है कि या तो आप हिम्मत से कह दीजिए कि गांधी जी ने जो हमको तीन काम दिये 
थे, खादी का, मद्यनिषेध का और हिन्दी की प्रगति का, उनके आदर्शों से हम हट रहे हैं। ताकि देश जान 
तो ले कि आप कहां खड़े हैं। एक ओर तो आप गांधीजी का नाम लेते हैं और दूसरी ओर'यांधीजी के 
आदर्शो की हत्या कर रहे हैं | याद रखिए, १९६९ के इस वर्ष में जोकि गांधी शताब्दी का वर्ष है, यदि 
आपने मद्यनिषेध के सम्बन्ध में किसी प्रकार से अपनी निश्चित नीति की घोषणा नहीं की, जिसकी 
संविधान में भी आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं । उसकेलिये भले ही आप गांधीजी ae नारे लगाते रहें 
परन्तु निश्चित रूप से देश यही कहेगा कि आप गांधीजी का नाम तो लेते हैं लेकिन जी के कामों से 
बहुत दूर जा चुके हैं। इसलिए इन समस्याओं पर आपको विचार करना चाहिए। - 
` अन्त में एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। मेरे पास लगभग १४ केसेज इस प्रकार के हैं जिनमें 
संघ लोक सेवा आयोग ने अवैध रूप से नियुक्तियां की हैं। उत केसेज को मैं निजी रूप से गृह मंत्री के पास 
भेजूंगा। मेरा कहना यह है कि संघ लोक सेवां आयोग की निक्ष निर्णय की प्रवृत्ति होनी चाहिये।उस 


पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। उसकी पवित्रता बराबर बनी रहे, इस दिशा में भी 


प्रयत्तशील रहना चाहिए।ए ..' 
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a के हिन्दी > की प्रामाणिकता 


वित्त विनियोग विधेयक पर विचार के समय १७ मई १९७६ को राज्य सभा में शास्त्री जी का 
भाषण एकदम सबसे हटकर ऐतिहासिक भाषण था | उन्होंने बजट जैसे विषय पर भी हिन्दी की महत्ता 
को सामने रख कर संविधान के हिन्दी अनुवाद की प्रमाणिकता का प्रश्‍न उठाया। कानूनों के हिन्दी 
अनुवावों की वैधता की बात कही। आपात काल में नजरबंद नेताओं को छोड़ने की बात कही और 
किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिले, इसकी वकालत की। 


उपाध्यक्ष जी, २ खरब, ५२ अरब ४५ करोड़ ६२ लाख १४ हजार के इस विनियोग विधेयक में 
विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सम्बन्धित राशियां दी गई हैं | मैं इस विधेयक का लाभ उठाते हुए 
अपने कुछ सुझाव विभिन्न मंत्रालयों के बारे में देना चाहता हूं। 
हिन्दी में संविधान की वैधता 

सबसे पहले मैं प्रारम्भ करना चाहता हूं विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय से | यह मैं नहीं 
समझता कि वित्त उपमंत्री अधिकारपूर्ण ढंग से इसका उत्तर दे सकेंगी, पर मैं यह अवश्य आशा करता हूं 
कि मेरे, इन विचारों को उन मंत्रालया तक अवश्य पहुंचा दिया जाय, जिनकी चर्चा मैं यहां करने लगा हूं। 
अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे देश में एक विवाद छिड़ा था कि हमारे देश का जो संविधान है, 
अंग्रेजी में तो प्रामाणिक पाठ इसका है, लेकिन हिन्दी में इसका प्रामाणिक पाठ नहीं है। जब से राष्ट्रपति 
ने भारत के हिन्दी भाषी राज्यों के न्यायालयों, उच्च न्यायालयों में यह सुविधा की है कि वहां के 
न्यायाधीश यदि चाहें तो वे हिन्दी में निर्णय दे सकते हैं। लेकिन उपसभापति जी, यह कितनी बड़ी 
कमजोरी है कि वे हिन्दी में निर्णय तो दे सकते हैं लेकिन जब उनको संविधान की किसी धारा का उल्लेख 
करना होता है तो वे अंग्रेजी संविधान की धारा का उल्लेख करेंगे। क्योंकि हिन्दी संविधान प्रामाणिक नहीं 
है।यह एक चीज उठी और इस पर विवाद चला। भारत सरकार ने अपनी बात टालने के लिये यह कहा 
कि अटार्नी जनरल की राय ली जाय कि उन की राय क्या है। अटार्नी जनरल की राय यह है कि हिन्दी 
संविधान अंग्रेजी का अनुवाद है, अतः इसे प्रामाणिक पाठ नहीं माना जा सकता है। यद्यपि स्थिति बिल्कुल 
ET किया गया, तों उंसके बाद राजेनद्र बाबू ने संविधान सभा में यह 
cal es बुक है। दुर्भाग्य बाकि संविधान के जो निर्माता थे 
सर अल्लादि कृष्ण स्वामी बम्पर जैसे दस नम , लेकिन जिनकी सूझबूझ हिन्दी में मौलिक नहीं थी। 


दिया गया कि हिन्दी का संविधान प्रामाणिक नहीं है और \ 
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- के लिये अगर मैं मान भी लूं कि यह अनुवाद किया हुआ है तो यह कितने उपहास की 
बात है कि हम अपने संविधान की रजत जयन्ती मना चुके हैं। ३० वर्ष हमको स्वतंत्र हुए हो गये, लेकिन 
अब जब कि पूरे देश ने हिन्दी को अपनी राज भाषा के रूप में मान लिया a संविधान ने इसको स्वीकार 
कर लिया है, आश्चर्य है उसका प्रामाणिक संविधान नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर यह भूल रही है तब 
तो उस भूल को जल्दी ही अब सुधारना चाहिए । पीछे जब यह चर्चा आयी उस समय अगर मैं भूल नहीं 
करता, तो उस समय गृह राज्य मंत्री श्री नीति राज सिंह जी थे। उन्होंने कहा कि हम इस बात का प्रयास 
कर रहे हैं कि न केवल हिन्दी में, राज भाषा में, बल्कि सभी भाषाओं में संविधान का प्रामाणिक पाठ तैयार 
किया जाये। इसके लिये वह प्रयास कर रहे थे। मैंने अब पीछे पूछा कि वह अनुवाद अब कितनी भाषाओं 
में तैयार हो गया है तो कहने लगे कि आठ भाषाओं में वह तैयार हो गया है। तो मैं कहता हूं कि आप 
उन आठ भाषाओं के प्रामाणिक पाठ पर संसद की मुहर लगवा कर उसको क्यों नहीं स्वीकार करा लेते, 
बाकी शेष सात भाषाओं में जब प्रामाणिक पाठ तैयार हो जायें तो फिर उनको ले लिया जाये। मैं 
समझता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। क्योंकि आपने उच्च न्यायालयों को यह 
अधिकार दे दिया है कि वह अपने निर्णय हिन्दी में दे सकते हैं और यह एक विडंबना की बात होगी कि 
निर्णय देने का अधिकार होते हुए भी हमारे संविधान का प्रामाणिक पाठ ही हिन्दी में न हो। 


कानून हिन्दी में भी बने 

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं और आज प्रातःकाल भी इस सम्बन्ध में एक प्रश्न था, उत्तर के 
लिये तो वह नहीं आया, लेकिन उसका लिखित उत्तर मैंने देखा। सरकार ने, विधि मंत्रालय ने, एक राज 
भाषा विधायी आयोग बनाया È उसका कार्य है कि जितने पुराने कानून हैं उका वह अनुवाद करे और 
अनुवाद के बाद जब वह कानून भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हो जायेंगे तो वह उनका प्रामाणिक 
पाठ माना जायेगा | बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है। पिछले कानूनों का जो वह अनुवाद करेंगे वह 
गजट में प्रकाशित होने के बाद प्रामाणिक पाठ माना जायेगा । लेकित्त जो नये कावून: बन रहे हैं उनका 
अनुवाद करने की आवश्यकता उनको न पड़े और हिन्दी में प्रामाणिक पाठ के रूप में संसद में वह 
उपस्थित किये जायें, इसके लिऐ कोई प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। पहले अंग्रेजी में कानून बने 
और फिर राज भाषा विधायी आयोग के पास जाये और अनिश्चित काल के लिये वह उसके पास पड़ा 
रहे, यह स्थिति क्या अच्छी होगी? इसलिये विधि मंत्रालय को बड़ी गंभीरता से इस विषय पर सोचना 
चाहिए। | 


संघ लोक सेवा आयोग का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं हों 


से i Ñ ; जिसको 
एक बात इससे लगती हुई गृह मंत्रालय के बारे में भी कहना चाहता El वह यह है 
भातककाल ही मैंने गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति में भी उठाया था (तसा 

लोगों को कहा है कि हम भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और उसमें beallt t भाषा bp 
) आ जाती है। प्रोत्साहन देने का परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार का संकेत पाकर न 


अपने यहां भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बना दिया। आंध्र विश्वविद्यालय में तेलुगू माध्यम 
जन गयी, तमिलनाडु में तमिल माध्यम बन गयी और केरल में मलयालम शिक्षा का माध्यम बन गयी। 
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भाषाओं के माध्यम से स्नातक तैयार + लगे। लेकिन वह स्नातक जब संघ लोक सेवा 
RE केसामने आते हैं तो अंग्रेजी पढ़े लिखे स्नातकों के सामने उनको कम योग्यता का मान कर, हीन 
E जाता है; क्योंकि वहां पर इन भाषाओं के माध्यम से अभी परीक्षा लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। 
अब ऐसे लाखों स्नातक हैं जो कहते हैं कि भारत सरकार ने हमको कहा कि तुम भारतीय भाषाओं के 
माध्यम से पढ़ो | विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी और जब हम भारतीय भाषाओं के 
माध्यम से पढ़ कर स्नातक होकर यहां जाये हैं तो संघ लोक सेवा आयोग ने यह एक दीवार खड़ी कर 
दीहै। 
मैं चाहता हूं कि यह प्रश्न इस प्रकार के हैं कि जिनको सामान्य समझ a छोड़ दिया जाना 
चाहिए। देश के लाखों युवकों ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षायें दी हैं, स्नातक बने हैं, आज 
उनका भविष्य अंधकारमय है और वह नहीं जानते कि स्थिति किस प्रकार की बनेगी मैं जहां विधि 
मंत्रालय को कहना चाहता हूं वहां साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि इस विषय पर गृह मंत्रालय भी 
गंभीरता से विचार करे। 


केन्द्र शक्तिशाली बने 


दूसरी बात जो संविधान से संबंधित है और जिसको एक बार मैं पहले भी कह चुका हूं और आज 
फिर दुबारा दोहराना चाहता हूं और विशेष रूप से इसलिये दोहराना चाहता हूं कि यहां हमारी प्रधान 
मंत्री जी उपस्थित हैं। मैंने यह बात उस समय उठायी थी कि जिस समय मैं लोक सभा का सदस्य था। 
वहां मैंने एक विधेयक उपस्थित किया था यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट के लिये। मैं जानता था कि वह 
स्वीकार्य नहीं होगी। लेकिन सिद्धांत के रूप में चर्चा का विषय अवश्य बनेगी। आज मुझे पता लगा है कि 
सत्तारूढ़ दल ने संविधान में कुछ संशोधन या परिवर्तन करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति बनायी है। 
उस समिति ने कुछ थोड़े से सुझाव दिये हैं जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। मैं एक सुझाव देना 
चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस विषय पर वह समिति भी और सरकार भी गंभीरता से विचार करे। 
संविधान में औरे कोईसंशोधन हम करें या न करें, लेकिन एक संशोधन निश्चित रूप से यह आप अवश्य 
करें कि केद्र को इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी शक्ति केन्द्र की दुर्बलता का, कमजोरी का लाभ 
अनुचित रूप से न उठा सके । केन्द्र को इतना मजबूत अवश्य होना चाहिए | कारण क्या है | जब मैं इस 
बात को कहता हूं तो यह देख रहा हूं कि कुछ प्रान्तों में इस प्रकार की सुरसुराहट चल रही थी और यह 
सुरसुराहट चल रही है और हम नहीं चाहते कि अन्य भ्रान्त कुछ झगड़ों को लेकर इस प्रकार का कोई 
अनुचित लाभ उठावें और केन्र के विरुद्ध बगावत करें या उच्छुंबलता या अनुशासनहीनता का वातावरण 
उपस्थित करें। 
* | इसलियेकेन्द्रीय सरकार को अधिक से अधिक मजबूत होना चाहिए किस तरह से यह काम करें, 
ni संविधान में संशोधन या परिवर्तन करके करें यह तो विधि मंत्रालय भोर सरकार जाने। लेकित देश 
| cae tall है KUJI राष्ट्र की एकता को बनाये रखने के लिए केन्द्र को मजबूत होता बहुत 
i Soe प शाही करेसकता । इस पर भी मैं चाहतां हूं कि विधि मंत्रालय ९ 
'आर संबधित मत्रालयों को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। N 
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सांसदों की पेंशन का सम 


वित्त विनियोग विधेयक में ढाई अर्‌ब रुपये की मांग की गई है।इसके लिए लोक सभा 
सभा का भी उल्लेख है। इनकी चर्चा करते हुए मैं के वर्तमान और निवर्तमान कक 
संकेत करना चाहता हूं। कुछ सदस्य ऐसे हैं जो देश के स्वतंत्र होने के बाद से न केवल संसद के सदस्य रहे 
अपितु जो इससे पूर्व भी देश के संविधान के निर्माण से भी सम्बन्धित रहे। इनमें कुछ ऐसे सदस्य भी हैं 
जिनके त्याग और बलिदानों की राष्ट्रीय जीवन में व्यापक चर्चा है। मैं यह नहीं कहता कि आप ऐसे 
सदस्यों के बारे में क्या निर्णय लें । मैं केवल संकेत के रूप में इतना कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब 
इस प्रकार की चर्चा आई थी तब संसद कार्य मंत्री ने सदस्यों के लिए कुछ सुविधाओं की घोषणा करते हुए 
कहा था कि संसद की वेतन और भत्ता सम्बन्धी समिति के सर्वसम्मत रिपोर्ट के आधार पर ही ये 
सुविधायें दी गई हैं। | 

मैं आज केवल इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस समिति के सभी सर्वसम्मत निर्णय पूरी 
तरह लागू नहीं किए गए हैं अतः ऐसे निर्णयों पर सरकार गंभीरता से विचार करे | मैं यह बात इस दृष्टि 
से कह रहा हूं क्योंकि मैं कुछ ऐसे सदस्यों के बारे में परिचित हूं जो १९४६-४७ से राष्ट्रीय जीवन में 
महत्वपूर्ण स्थान रखते थे पर अब रिटायर होकर चले TT मैं ऐसे ही एक सदस्य की बात कहता हूं जिन्हें 
सदस्य न रहने के बाद अस्पताल का सारा बिल चुकाना पड़ा तथा उचित चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं 
हुई। क्योंकि नियम ऐसे हैं कि सदस्यता समाप्त होते ही सांसद को अंशदायी स्वास्थ्य योजना का लाभ 
मिलना बन्द हो जाता है। मेरा यही सुझाव है कि ऐसे सदस्यों के लिए भी जिन्होंने २५-३०-४० वर्ष तक 
राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है उनका सम्मान करते हुए उन्हें रिटायर होने के बाद भी 
यह सुविधायें दी जांय। भूतपूर्व संसद सदस्य श्री जयसुखलाल हाथी ने अपनी रूस यात्रा के बाद बताया 
कि रूस में निवर्तमान सांसदों को पेंशन मिलती है। मैं चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता एवं 
पवित्रता बनाए रखने के लिए हमको भी निर्भीकता से ऐसे कुछ कदम उठाने चाहिए, विशेषतः सर्वसम्मत 
निर्णयों को तो जरूर स्वीकार किया जाय। 


किसान को पूरी लागत मिले 
अभी श्री देवराव पाटिल ने जो सुझाव दिया था, उनका समर्थन करते हुए एक वाक्य उसमे 
मिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में प्रमुख उद्यो कृषि है और कृषि में जो किसान 
पैदा करता है, उसको अपनी लागत के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा तो उसका उत्साह गिर जाएगा और 
वह उत्पादन नहीं कर सकेगा | उपसभापति जी, मैं श्री देवराव पाटिल के प्रान्त की स्थिति नहीं जानता, 
मैं अपने प्रान्त की स्थिति से परिचित हूं।सरकार ने १०५ रुपये जो गेहू का भाव निर्धारित किया 
/ पही १०५ रुपये पर भी किसान का गेहूं खरीदने वाला आज कोई नहीं है।यह स्थिति इस समय हो 
गईहै कि भाव नीचा चला गया है। परिणाम यह है कि लागत मूल्य भी उसको नहीं मिल पा रहा है। 
यह बात सही है कि देश में उत्पादन इतना अधिक हुआ है कि बम्पर क्राप जिसको आपः कहते JA 
\ फिर ये जो दीवारें इस समय हैं ये हटा देनी चाहिएं ताकि किसान का अन्न एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त 


में जाने लगे और किसान को र पैसे मिलने से मेरा तात्पर्य यह है कि उसका TAT 
चार पैसे मिलें। चार पैसे DGE 
आपार में चला जाएगा, मजदूरी में चला जाएगा, एक तरह से वह चक्र बार-बार घूमने लगता है। 
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किसानों के लिए वैकल्पिक उपाय | 
हम यह चाहते हैं कि किसान को उसकी उपज पूरा मूल्य मिले इसके लिये अवश्य उपाय करना 
E यह है कि जो पाटिल साहब ने कहा कि धरती का जो आप वितरण कर रहे हैं वह जिनके 
पास अतिरिक्त खेती है उनसे लेकर जो भूमिहीन हैं, उनको दीजिये। इसमें किसी की दो रायें नहीं हो 
सकती ।इस देश में सम्पन्नता का अधिकार सभी को है, किसी वर्ग विशेष ही को नहीं है । मैं कहना चाहता 
हूं कि भूमि कोई रबर नहीं है जो इतनी बढ़ जाएगी कि जितने भूमिहीन हैं उन सबको मिल जाएगी। 
इसलिए हमें विकल्प विचार सोचना चाहिए। एक विकल्प जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की है आज फिर 
दोहराना चाहता हूं। अगर कोई गांव इस प्रकार का है, कोई जिला इस प्रकार का है, कोई प्रान्त इस प्रकार 
का है कि जहां इतनी भूमि नहीं है किं सभी भूमिहीनों को दी जा सके तो वहां यह काम करना चाहिये कि 
जो भूमिहीन किसान हैं उनको दूध देने वाले पशु दे देने चाहियें-जैसे भैंस या गाय है। भूमिहीन किसानों 
को अगर भूमि देते हैं तो उसकी खेती के लिए बिजली, सिंचाई और दूसरे साधन जुटाने पड़ेंगे जो उसको 
कठिन हैं। लेकिन अगर उसको एक १० सेर दूध देने वाली भैंस दे दी जाती है तो उसके लिये उसको सिर्फ 
जंगल से चारा काट कर लाना पड़ेगा। उस १० सेर दूध से अपने परिवार का आसानी से पालन कर 
सकेगा | आगे चलकर साल दो साल में दूसरी भैंस भी खरीद सकता है। इसलिये मैं चाहता हू कि पशुधन 
की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये । मेरा कहना यह है कि जो भूमिहीन हैं उनकी समस्या का समाधान केवल 
मात्र यही है; हमारे देश में इतनी: भूमि नहीं है कि सभी भूमिहीनों को भूमि बांटी जा सके। 
अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए दो बातें और कहना चाहता हूं। एक तो मैं यह कहना 
चाहता हूं कि अभी राज्य सभा के महासचिव ने प्रातःकाल कहा था कि लेखन सामग्री और मुद्रण के लिए 
दो मशीनें लगी हुई हैं सरकार की । एक तो दिल्ली में दो मशीनें लगी हुई हैं और दूसरी फरीदाबाद में है। 
यह जितने प्रकाशन हैं उनको पूरी तरह से नहीं छाप सकती | इसका परिणाम यह होता है जो मेरे हाथ 
में हिन्दी के प्रश्‍न पत्र हैं वो बहुत खराब छपे हुए हैं। इसी बारे में मैनें यहां के महासचिव को कहा था। 
जब मैं लोक सभा में था तब और आज जब राज्य सभा में मैं देखता हूं कि जो हिन्दी के प्रश्‍न पत्र छपते 
हैं, उनकी प्रिंटिंग और टाइप देखने में बहुत अच्छा लगता है। पर हमें जो प्रश्‍न पत्र दिया जाता है इनमें 
ऐसा लगता है कि भ्रश्‍्नों को टाइप करके फोटो प्रतियां बना ली जाती हैं और वह वितरित कर दी जाती 
हैं। राज्य सभा के सदस्य इतने शांत हैं कि उनको जो कुछ मिलता है, उसी में खुश हो जाते हैं। जो प्रश्‍न 
उनको पूछता होता है उसको ही वह पढ़ लेते हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमारे सदन के 
गौरव के अनुरूप नहीं है। मेरा कहना यह है कि जब हम लेखन और मुद्रण सामग्री के लिएं जो पैसे दे रहे 
हैं तो उनसे कहें कि इस प्रकार का एक पृथक विभाग लोक सभा और राज्य सभा के लिये खोलें। 
बीमार नेताओं को छोड़ा जाय a 
लिये e कहना चाहता हूं गृह कार्य मंत्री श्री ओम मेहता यहां बैठे हुए हैं, उन्हें एक बात के 
ae साधुवाद देना चाहता हूं ।कल ही मैंने अखबार में पढ़ा था किअशोक मेहता को उन्होंने जेल से छोड़ 
Rare कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि एक और देश के नेता चौधरी चरण सिंह को जेल से छोड़ा है। 
मैं E कोडी सी झुक रही है और धीरे-धीरे सब को छोड़ना चाहती है।पर \ 
मे बड़ी RCT साथ कहना चाहुंगा कि आपातकालीन स्थिति को लागू हुए करीब एक वर्ष होने को $ 
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- इस समय जेल में ऐसे-ऐसे नेता भी हैं, जिनकी शारीरिक स्थिति ठीक A 
sie जानते नहीं होंगे लेकिन हमें तो कभी-कभी उनके घर वालों से मिलने का अर मिल जताई | 
और उन्हीं से इस बारे में पता लगता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा इस बात को गम्भीरता 
से सोचें। आपने जहां इतने व्यक्तियों को छोड़ा है वहां - भी छोड़ कर देख लीजिए | अगर कोई हिंसा 
का वातावरण पैदा करे, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो देश के अंदर जनतंत्र को समाप्त करने के लिये 
लोगों को भड़काए तो आप अपने निर्णय पर दृढ़ रहें। मेरा निवेदन है कि एक बार उन नेताओं को छोड 
कर तो देखें। eet 
` इसी संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सभा के कुछ सदस्य इस प्रकार के हैं जो इस समयं 
जेल में हैं और जेल में रहने के कारण सदस्यता की शपथ नहीं ले सकते हैं। मुझे ठीक तो नहीं पता, 
लेकिन वैधानिक दृष्टि से कहां तक़ यह बात सही है यह आप जानते होंगे कि अगर राज्य सभा के 
उपसभापति चाहें तो वह जेल में जाकर, जहां पर वह हैं, उनको शपथ दिला सकते हैं और अगर यह 
शपथ वैधानिक मानी जाये और इसमें किसी प्रकार की गलती न हो, तो यह किया जाना चाहिए।मैं 
चाहूंगा कि जब जनता ने चुनकर उनको भेज दिया है और वे सदस्य हो गये हैं, तो केवल शपथ न ले 
सकने के कारण उनको सदन की सदस्यता से वंचित नहीं किया जाना चाहिएं। अगर इसमें सुविधा का 
सवाल न हो और सरकार इससे सहमत हो तो आप पाच मिनट के लिए वहां जाकर उन्हें शपथ दिलवा 
सकते हैं | इस प्रकार के सदस्यों की संख्या अधिक नहीं है। एक दो ही इस प्रकार के सदस्य हैं। अन्य 
सदस्यों के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन श्री आडवाणी जी दुबारा निर्वाचित होकर आए हैं। 
श्री आडवाणी जिस मकान में रहते हैं उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि उनके दुबारा चुनकर आते 
और अभी तक शपथ न ले सकने के कारण उनकी सदस्यता डिस्कंटीन्यू हो गई है और इस कारण से अब 
तक उनको मकान के संबंध में जो किराये में कंसेशन मिलता था या जो टेलीफोत्त की सुविधा मिलती थी 
या अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत जो सुविधा मिलती थी वे सारी सुविधायें खत्म हो गई हैं। 


मैं चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य यहां पर रह कर कार्य कर चुके हैं और जो चुनकर यहां पर 
आए हैं, अगर इसमें कोई वैधानिक बाधा न हो, तो उपसभापति जी, उन्हें वहाँ जाकर शपथ दिलवा दें। 
भलेही अगर आप उनको जेल में रखना आवश्यक समझते हैं तो आप उन्हें जेल में रखिये, लेकिन उनकी 


सदस्यता कंटीन्यू रहे, इस विषय पर गम्भीरता से सोचा जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मैंने जो सुझाव दिये 
z पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जांये। इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत॑-बहुत धन्यवाद 
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- 


- भाषी राज्यों से हिन्दी में ही पत्र व्यवहार 


भारतीय संविधान में इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में प्रियेग्बल में सावरेन डेमोक्रेटिक 
रिपब्निक' के स्थान पर सावरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द जुड़वाया। इसके लिए 
संविधान में संशोधन के लिए ४४बां संशोधन प्रस्तुत किया गया। इस संविधान संशोधन पर'अपने भाषण 
में शास्त्री जी ने राष्ट्रीय एकता, धारा ३७० और हिन्दी का भी प्रश्न प्रमुखता से उठाया। 


सभापति महोदय, १५ अगस्त १९४७ को जब हमारा देश स्वाधीन हुआ, तो राष्ट्र के सामने 
चुनौती थी प्रगति और al । उस दिशा में राष्ट्र ने जिस तेजी से पग उठाये उससे, जो अपेक्षित 
उपलब्धियां होनी चाहिएं थीं, दुर्भाग्य से पिछले २५-२६ वर्षों में वे अपेक्षित उपलब्धियां न हो सकी । यह 
चुनौती केवल सरकार के सामने ही नहीं थी, यह चुनौती देश के सामने भी थी। पिछले डेढ़ वर्ष से हमने 
इस दिशा में कुछ असामान्य पग उठाए हैं, उत्तकी कुछ उपलब्धियां हमारे सामने आई हैं, जिस पर राष्ट्र 
को संतोष हो सकता है। ; 


मेरी अपनी इस प्रकार की मान्यता है कि प्रगति की इस मंजिल पर पहुंचने के लिये संविधान में 
संशोधन करके, एक कानून बना कर प्रशासन को और अधिक चुस्त करके, जिस तरह से भी संभव हो, 
अपने अपेक्षित लक्ष्य पर जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए हमको जो भी पग उठाने पड़ें, उसमें हमकी किसी 
प्रकार की न्यूनता नहीं लाने देनी चाहिए | क्योंकि पिछले दस-पन्द्रह वर्षों में हमने यह देखा है कि हमारी 
तरह कुछ राष्ट्र इस प्रकार के थे जो धूल में मिल कर उठे थे। उदाहरण के लिए जापान और जर्मनी के 
नाम का उल्लेख कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी राष्ट्र थे जो अस्तित्व में भी हमारी स्वतंत्रता के बाद आए। 
लेकिन आज उनकी प्रगति और विकास के परिणामों को देख कर संतोष होता है । उससे हमको अपना 
चित्र देखने में, अपना भविष्य झांकने तथा तुलना करने का अवसर प्राप्त होता है। 


... Fae चाहता हूं कि संविधान के अलावा जो यह चवालीसवां संशोधन विधेयक है, इसके पास होने 
के बाद प्रगति और विकास की दिशा में जो भी कुछ रूकावटें या न्यूनताएं थीं, उनको दूर करने के 
साथ-साथ राष्ट्रको बड़ी तेजी के साथ आगे ले जाने में हमको किसी प्रकार की कोई न्यूनता या शिथिलतां 
नहीं बरतनी चांहिए। 
दूसरी बात ज़ो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि मैं प्रारम्भ से ही मजबूत केन्द्रीय 
सरकार के पक्ष में रहा हूं। भाषावार राज्यों के निर्माण की कल्पना जिस समय की गई थी, वह एक बहुत 
ही दूरदर्शिता के साथ की गई थी | लेकिन मैं समझता हूं कि इस कल्पना को करते समय उन परिणामों की 
कल्पना शायद उतनी नहीं की गई जो बाद में हमारे सामने आए, राष्ट्र की एकता जिस तरह से खण्डित 
होने लगी उससे समय-समय पर तरह-तरह के प्रश्न और तरह-तरह की चर्चाएं राष्ट्र के सामने आई। 
मैने, जब मैं लोक सभा का सदस्य था, एक विधेयक उपस्थित किया था--युनिटरी फार्म आफ गवर्मन्ट, \ 
P 


| ka एकात्मक शासन की प्रणाली के बारे में उसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि केन्द्र सरकार मजबूत होनी 


Yo Ku Yoon Van Vo) 
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Rewer 
i इस प्रकार की प्रवृत्ति न उठने पाए जिससे ; 
T को किसी प्रकार का भी आघात पहुंचे । मैं इस बात को दिशा ee eh 
कि देश के कुछ सीमावर्ती राज्यों में इस प्रकार की आग पीछे सुलग रही थी जो = भी अवसर पाकर 
भड़क सकती थी। इस दिशा में केन्द्रीय सरकार ने जो पग उठाए हैं, इस संविधान संशोधन के द्वारा में 
उनका हृदय से स्वागत करता हूं और मे चाहता हूं कि केन्र को मजबूत रखने की दृष्टिसे जो भी अधिक 
से अधिक मजबूत निर्णय लिये जा सकें, वे अपेक्षित हैं और लिए जाने ही चाहिए। 
संसद राष्ट्र मंदिर है 

संसद एक राष्ट्र मंदिर है, मेरी अपनी इस प्रकार की कल्पना है।इस राष्ट्रीय मंदिर 
बनाये रखने की जिम्मेदारी संसद सदस्यों की है। इस मन्दिर की जितनी पवित्रता और ENa 
बनाये रखेंगे उतनी ही राष्ट्र की श्रद्धा इस राष्ट्रीय मन्दिर में जीवित रहेगी इस पवित्रता और स्वच्छता 
को बनाये रखने का दायित्व हमारा है। हम अपने व्यवहार से, हम अपनी वाणी से और अपने व्यवहार 
से इसकी स्वच्छता और पविज्नता की रक्षा करें। 

पीछे कुछ इस प्रकार की कल्पनायें भी हुई और ऐसे दृश्य भी देखने में आये जो इसकी स्वच्छता 
और पवित्रता को नष्ट करने वाले थे। उदाहरण के लिए मैं यह कह सकता हूं कि संसद में अनेक अवसर 
ऐसे भी आये जो इसके विरोधी थे। विरोध भी सभ्य भाषा में किया जा सकता है। उसके लिए किसी 
प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं है उसके लिए गाली गलौज की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अभद्र व्यवहार 
की अपेक्षा नहीं है जो राष्ट्र की गरिमा के प्रतिकूल है। इसी दृष्टि से मैं यह चाहता हूं कि वह सभ्य भाषा, 
पवित्र प्रदर्शन और सभ्य व्यवस्था जो संसद सदस्यों के लिए अपेक्षित है उसका दायित्व हमारे ऊपर 
विशेष रूप से आ जाता है और मैं यह चाहता हूं कि इसकी रक्षा के लिए हम जो भी अधिक से अधिक 
आगेजा कर के कार्य कर सकें, वह हमको करना चाहिए। 


राष्ट्रपति समन्चित श्रद्धा के केन्द्र हैं 


मैं प्रारम्भ से ही अपने देश की राजभाषा हिन्दी का एक भक्त रहा हूं। लेकित एक ऐसा अवसर भी 
आया कि जब राजेन्द्र बाबू के बाद डा. राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनें और पहली बार वह संसद के सयुक्त 
अधिवेशन में भाषण करने के लिए आये तो कुछ सदस्यों ने निर्णय किया कि डा. राधाकृष्णन चूंकि अंग्रेजी 
में भाषण देंगे इसलिए हम उनके भाषण का बहिष्कार करेंगे | ऐसा हुआ भी, लेकिन मैं उन सदस्यं में था. 
जिन्होंने इस भाषण का बहिष्कार करने की प्रक्रिया का विरोध ही नहीं किया, बल्कि लोक सभा की बैठक 
में इस बात को मैंने कहा कि राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, राष्ट्रपति सारे राष्ट्र की समन्वित श्रद्धा का एक 

है, उसके प्रति अगर हम अनादर प्रकट करते हैं तो राष्ट्र की सम्मिलित श्रद्धा के प्रति हम अनादर 
“कट करते हैं। हिन्दी भक्त होते हुए मैंने भी इस प्रकार के अभद्र व्यवहार में उनका साथ नहीं दिया। 
के डा. राधाकृष्णन एक व्यक्ति नहीं थे, वह राष्ट्र की समन्वित श्रद्धा के प्रतीक थे। तो मैं यह चाहता 
६किहम लोगों को अपने दायित्व को गम्भीरता के साथ अनुभव करना चाहिए। कोई व्यवहार इस भ्रकार | 

करना चाहिए कि जिससे इस राष्ट्रमन्दिर की पवित्रता या स्वच्छता पर किसी प्रकार का कोई... 


{rte Sree tar Peat te 
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देखकर बड़ी प्रसन्नता = कि हमारे राष्ट्र में पीछे जो कुछ इस प्रकार की 
bo or रा एकता को खंडित करती थीं या जिनसे राष्ट्र की एकता विघटित होती 
= उनको नये सिरे से हमने नये परिवेश में देखना प्रारम्भ किया है। उदाहरण के लिए जैसे अभी 
संविधान संशोधन विधेयक में हमने शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा है । शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने 
का अभिप्राय यह हैं कि हम सारे राष्ट्र की शिक्षां का क्रम एक रखना चाहते हैं और सारे राष्ट्र को शिक्षा 
की दृष्टि से एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं ऐसा भी प्रयास हो रहा है शायद यह विधेयक इसी अधिवेशन 
में आ जाये। देश के जितने विद्युत्‌ संगठन हैं उनको भी एक सूत्र में पिरोया जाय और सारे देश का एक 
विद्युत्‌ संगठन बनाया जाये जो राष्ट्र की एकता की दृष्टि से आवश्यक है। 
पीछे कुछ इसी प्रकार से देश में नदी जल-विवाद चल रहा था कि एक तरन्त दूसरे भरन्त से नहीं 
मिल सके। जैसे कृष्णा-गोदावरी का विवाद चल रहा Be नर्मदा का विवाद चल रहा है, और कुछ 
बड़ी-बड़ी नदियों के विवाद चल रहे YA पत्र में देखा कि अगर ये नदी जल विवाद चालून 
रहे होते और प्रारम्भ से ही ये हल हो गये होते तो अब तक इस निर्धन राष्ट्र को न जाने कितने खरबों 
रुपयों का-अरबों का नहीं, खरबों रुपयों का लाभ हो सकता था, लेकिन इन नदी जल विवादों केकारण 
वह लाभ देश को नहीं हो सका । जब धीरे-धीरे उन समस्याओं को सुलझाया जा रहा है, नदी जल-विवाद 
हल हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनका समाधान किया जा रहा है।यह एक बहुत अच्छा क्रम है और इस 
क्रम को जितना बढ़ाया जाये उतना ही देश के लिए वह उपयोगी होगा। 


धारा ३७० भी हटे 


मैं साथ ही साथ, यह भी चाहता हूँ कि संविधान संशोधन करते समय पीछे कुछ इस प्रकार की 
कल्पनायें हैं कि जिनको ४४वें संविधान संशोधन विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया । लेकिन आगे चल 
कर जब इस प्रकार के पग आप उठायें तब इसको अवश्य ध्यान में रखें। उदाहरण के लिए, हमारे 
संविधान की धारा ३७०, जो जम्मू-काश्मीर राज्य को एक तरह से कुछ विशेष अधिकार प्रदान करती है, 
उससे अपने देशवासियों के मस्तिष्क में भी और दुनिया के मस्तिष्क में भी एक सन्देह होता है। अगर 
जम्मू-काश्मीर राज्य उसी तरह का अभिन्न अंग है जिस तरह से देश के दूसरे राज्य हैं, तो संविधान में 
विशेष धारा बनाये रखने की क्या आवश्यकता है। उससे उस राज्य के निवासियों के मस्तिष्क में भी एक 
संदेह पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब कभी भी आप इस 
प्रकार का दूसरा निर्णय लें तो यह ऐसी धारा जो संविधान के गौरव और गरिमा के प्रतिकूल है वह वहा 


सेहटानीचाहिए। .. 
हिन्दी बलात्‌ नहीं थोपी जायगी... 
एक बात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कल राज्य सभा में बहन सुमित्रा कुलकर्णी ने इस प्रश्त की 
उठाया, और लोक सभा के अन्दर श्री शकर दयाल सिंह ने इस प्रश्न को उठाया था। हमने अपत्ते देश की 
स्वृतत्रता के बाद अपने देश की भाषा के सम्बन्ध में भी एक कल्पना की थी कि स्वाधीन भारत 
राजभाषा क्या होगी। उसके सम्बन्ध में हमने एक निर्णय लिया था और वह निर्णय यह था कि १९६५ में 
| बाद ग्रेजी केस्थान पर हिन्दी को हम अधिष्ठापित कर देंगे क्योंकि वह देश के अधिकांश भागों में बोली । 
` | जाती है। सरल होने के कारण भी हमने यह निर्णय लिया था। लेकिन १९६५ तक वह अपेक्षित लक्ष्॒] 
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वृद्धि की। अभी श्री गोखले ने सुमित्रा कुलकर्णी के प्रश्त A 


- ।हमने उसमें कुछ और 


इसमें शीघ्रता करेंगे तो इस समयं यह भावना जागेगी कि हम - पर'बल प्रयोग करना चाहते 
gar किसी पर एक भाषा को जबरदस्ती लादना चाहते हैं जबकि हमारी कल्पना इस प्रकार की नहीं है। 
मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया है उत्तकी कल्पना भी ऐसी नहीं हो 
सकती कि भाषा के प्रश्न पर देश में कोई विभाजन की रेखा पड़े। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो 
परसों प्रेम से और सद्भावना से यह भाषा का प्रश्न हल होगा। हमारी एक भाषा की बात तो हमारे लिये: 
राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्‍न होनी चाहिए और इसके लिये आप कम से कम इतना तो अवश्य करें कि जो 
सात हिन्दी भाषी राज्य हैं और जिन्होंने हिन्दी की अपनी क्षेत्रीय भाषा स्वीकार कर लिया है उनके साथ 
हिन्दी के व्यवहार में किसी प्रकार की आप को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और उन राज्यों के साथ कम से 
कम केन्द्र को तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती । कुछ राज्य हिन्दी भाषी नहीं हैं जिनको मैं स्वयं सम-हिन्दी 
भाषी या अर्ध-हिन्दी भाषी राज्य कहता हूं और जिन्होंने केन्द्र के साथ हिन्दी का प्रयोग करना स्वीकार 
कर लिया है जैसे महाराष्ट्र है या गुजरात राज्य है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर ऐसी स्थिति 
है तो हमारी कल्पना इस प्रकार की है कि इस दिशा में आप भले ही इस संविधान संशोधन विधेयक में 
कोई शब्द न रखें, कोई धारा न रखें। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से इस तरह का निर्णय आप जरूर लें कि 
संविधान की जो भावना है और संविधान की जिस धारा के पीछे संशोधन आपने किया था उसके प्रति 
किसी प्रकार की शिथिलता, किसी प्रकार की उदासीनता या न्यूनता प्रतीत न हो।इसका ध्यान आपको: 
अवश्य रखना चाहिए। 


लोकसभा के विधेयक यथावत रहें 


लोक सभा में कोई विधेयक पारित होने के बाद जब राज्य सभा में आता है तो आम तौर पर उसमें एक 
शब्द भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए, एक कौमा भी नहीं बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यदि ऐसा किया 
जायेगा तो फिर वह विधेयक लोक सभा के पास बहस के लिये फिर जायेगा । इसलियेःसबको इसे ऐसे ही 
स्वीकार कर लेना चाहिए और यह कल्पना कर लेनी चाहिए कि इसमें किसी प्रकार ss परिवर्तन नहीं 
होगा। लेकिन मेरे हाथ में संविधान के ४४वें संशोधन विधेयक की एक प्रति अंग्रेजी की है और एक हिन्दी 
की प्रति है। हिन्दी की प्रति में जो इसकी धारा दो है, उसमें -भरस्तावना में जो आपने संशोधन किया है 
उसमें मुझे कुछ भेद दिखायी पड़ता है। मैं गोखले जी से प्रार्थना करूंगा कि उत्तर देते समय वे इसका 
We उल्लेख करें क्योंकि यदि विधेयक में उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता तो आपके भाषण में 
अवश्य उसका स्पष्टीकरण हो जात्ता चाहिए। 
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का उत्तर देते हुए कहा और शायंद लोक सभा में भी इस बात को उन्होंने दोहराया था कि अगर हम है 


दो बातें मैं अंत में सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि मैं जानता हूं कि ह] | 
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कम्युनिस्ट देशों की हैं, हमारे देश की नहीं । हमारे देश में तो जैसा जवाहर लाल जी ने कहा था और जैसी 
कांग्रेस की मान्यता रही है हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। हम तो गणतंत्रवादी समाजवाद 
a अपने यहां ला रहे हैं। आप ने जो हिन्दी का अनुवाद दिया है उसमें शब्द है : “सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न 
लोकतंत्रात्मक गणराज्य” शब्दों के स्थान पर “संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी 
गणराज्य” शब्द रखे जायेंगे। यह अनुवाद बिलकुल सही हुआ है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन 
अंग्रेजी में जो यह धारा है उसको कही आप प्रामाणिक न मान लें और मैं समझता हूं कि उसको प्रामाणिक 
मान लेना उपयुक्त भी न होगा। उसमें शब्द है सावरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक' के स्थान पर 'सावरेन 
सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक' शब्द रखे जायेंगे। श्री जगन्नाथ भारद्वाज जी एक संशोधन लाए थे 
कि डेमोक्रेटिक शब्द यहां से हटा कर पहले रख दिया जाय | मुझे पता नहीं कि इस संशोधन को लाने का 
स्वयं उनका अभिप्राय क्या था, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका अभिप्राय यही था कि गणराज्य की जो 
स्वीकृत नीति है उसे पहले ही आना चाहिए | तो मैं चाहता हूं कि इन शब्दों को लेकर कल कहीं कोई गलत 
व्याख्या न करे, कल को आगे चल कर किसी प्रकार का सदेह उत्पन्न न हो इसलिये श्री गोखले अपना 
उत्तर देते समय इस बात को अवशय स्पष्ट करें कि सोशलिस्ट शब्द पहले रखने से हमारा अभिप्राय 
'सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी' का नहीं है बल्कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म' का ही है जो कि कांग्रेस ने सिद्धान्त रूप 
में स्वीकार किया है | उसी से उनका अभिप्राय है इस बात को उनको अपने उत्तर में अवश्य स्पष्ट करना 
चाहिए। 


सेक्युलर का अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं 


आखिरी बात जिसको कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूं वह है सेक्युलर शब्द के बारे में सेक्युलर 
शब्द न रहे इस बात का पक्षपाती मैं नहीं हूं। यह अवश्य होना चाहिये। जिस समय श्रीनगर में राष्ट्रीय 
एकता परिषद की बैठक हो रही थी, सौभाग्य से मैं उसका सदस्य था, उस समय एक सदस्य ने प्रश्‍न 
उठाया था कि हमारे संविधान में सैक्युलर शब्द नहीं È राष्ट्रीय एकता परिषद के दूसरे सदस्य श्री 
गजेन्द्रगड़कर ने कहा कि संविधान का कोई पृष्ठ ऐसा नहीं है जो सैक्युलर से खाली हो, जिसमें सैक्युलर 
की भावना न हो। लेकिन अब इसी सैक्युलर शब्द को जो यहां पर लिया गया है और जो इसका अनुवाद 
किया गया है वह अनुवाद है 'धर्म निरपेक्ष'। धर्म निरपेक्ष शब्द जो है यह सैक्युलर शाब्द का अनुवाद 
बिल्कुल नहीं है। अगर धर्मनिरपेक्ष रखेंगे तो दूसरे सदन के 'अध्यक्ष' या स्पीकर” के आसन पर जो लिखा 


हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय' इस वाक्य को आप को वहां से हटाना पड़ेगा । डा. राधाकृष्णन ने कहा था कि 
सैक्युलर शब्द का अनुवाद धर्मनिरपेक्ष कभी नहीं हो सकता। 


धर्म एक व्यापक शब्द है जिसको उर्दू में दीन' कहते हैं और हिन्दी में 'धर्म' कहते हैं । इसका प्रयोग 
यह है कि जनता का यह धर्म है, प्रजा का यह धर्म है । उपनिषद्‌ में जहां यह आता है “धर्म चर' वहां यह 
नहीं कहते हैं “हिन्दू धर्म चर। गीता में यह आता है स्वधर्मे निधनं श्रेयः' वहां इसका अर्थ यह नहीं होता 
है। हिन्दू धर्मे निधन श्रेयः । धर्म बहुत व्यापक है। सबके लिये समान रूप से। सैक्युलर का अनुवाद धर्म 
कभी नहीं हो सकता । अपने श्री कमलापति त्रिपाठी जी, जो सदन के लीडर हैं, वह जानते होंगे कि जब 
वह एक बहुत बड़े बनारस से निकलने वाले पत्र का सम्पादन करते थे तो उन्होंने सेक्युलर शब्द का 
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> 'असाम्प्रदायिक या सम्प्रदाय निरपेक्ष' किया था। धर्म निरपेक्ष सैक्युलर 
सकता | मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि कल आप ये संशोधन विधेयक संविधान मे लॉ सो इसका 
आपको अनुवाद भी करना पड़ेगा और जो हिन्दी अनुवाद आप करेंगे अगर 'धर्मनिरपेक्ष! = अनुवाद 
हो गया तो डा. राधाकृष्णन ने जो बात कही थी वह उसके विपरीत हो जाएगा और लोक सभा के अध्यक्ष 
के आसन पर जो वाक्य लिखा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा | वहां पर धर्म मजहब का पर्यायवाची नहीं 
है, रिलीजन का पर्यायवाची नहीं है। धर्म शब्द एक बड़ा उदात्त है जो सबके लिये समान रूप से है। 
मनु ने भी धर्म की व्याख्या की है धर्मो धारयते प्रजा? | धर्म जिससे प्रजा अपने कर्तव्य का निर्धारण 
करती है। धर्म नहीं सम्प्रदाय शब्द हिन्दी में' होना चाहिये। सैक्युलर शब्द यहां रहे मुझे इसमें कोई 
आपत्ति नहीं। मैं चाहता हूं कि श्री गोखले अपना उत्तर देते समय इस बात का स्पष्टीकरण अवश्य करें। 
इन शब्दों के साथ, मैंने जो सुझाव दिये हैं मैं आशा करता हूं कि उन पर आप गम्भीरता से विचार करेंगे 
बहुत-बहुत धन्यवाद 1 I 


गोरक्षा 


भारत में गौ के प्रति आस्थाभाव वैदिक काल से चला आ रहा है | वेदों में गाय के लिए कहा 
गया है, “माता रुद्राणां, दुहिता वसूनां, शवसा आवित्यानाम्‌” | हमने सदा ही गाय के साथ वैसे ही 
पवित्र सम्बन्ध रखे हैं, जैसे माता, भाई, बहिन और पिता-पुत्रों में होते हैं। 

जिस समय हमारे देश में विभाजन की माँग जोर पकड़ रही थी तब मुस्लिम लीग से यह पूछा 
गया था कि वह किन शर्तों पर अपनी विभाजन की माँग को छोड़ सकती है? महादेव देसाई ने अपनी 
डायरी में यह लिखा है कि इस बारे में जिन्ना की ओर से एक पत्र आया जिसमें १३ शर्ते लिखी हुई थी। 
इनमें एक शर्त यह थी कि आजाद हिन्दुस्तान में मुसलमानों को गोकुशी की खुली छूट रहनी चाहिए। 
श्री महादेव देसाई के अनुसार गाँधी जी ने यह कहकर इन शर्तों का पर्चा वापस कर दिया कि मैं गाय 
की गर्दन पर छुरी रख कर हिन्दुस्तान की आजादी नहीं लेना चाहता | मैंने यह बात इसलिए बताई है 
कि गोरक्षा के प्रश्न को कोई नया आन्दोलन न माना TT गाँधी जी ने गोरक्षा को स्वतंत्रता से भी 
अधिक महत्व दिया | (७ नवम्बर ६६ को गोरक्षा प्रदर्शन पर २ दिसम्बर ६६ को लोकसभा के भाषण 
का अंश) 
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. को राजभाषा बनाने q श्रेय अहिन्दी भाषियों को 


शास्त्री जी के लिए हिन्दी का प्रयोग जहां राजकीय था वहां वह राष्ट्रीय भी था। वह हिन्दी के प्रश्न 
को उठाने का अवसर स्वयं ही किसी न किसी प्रकार निकाल लेते थे। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू 
होने के बाद जब गुजरात के बजट पर राज्यसभा में ३० मार्च १९७६ को विचार हुआ तब बजट जैसे 
विषय पर भी शास्त्री जी ने हिन्दी की वकालत अपनी पूरी निष्ठा के साथ की । 


उपसभापति जी, आपातूकालीन स्थिति लागू होने के बाद प्रधान मंत्री जी ने आपात्कालीन स्थिति 
के संबंध में स्थान-स्थान पर जो वक्तव्य दिये वे सब वक्तव्य प्रायः मैंने ध्यानपूर्वक पढ़े हैं। प्रारम्भ में जब 
२६ जून को आपात्कालीन स्थिति की घोषणा हुई थी उसके पश्चात्‌ जो ४-५ वक्तव्य उन्होंने आल 
इंडिया रेडियो से और दूसरे स्थानों पर दिये उन्हें भी मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा | एक बात जो श्री जैरामदास 
दौलतराम ने कही है उसी बात को प्रारम्भिक दिनों में प्रधान मंत्री के शब्दों में भी मैंने उनके भाषणों में 
पढ़ा | हमारे देश में जो बहुत सी पार्टियां पैदा हो गई हैं यह भी एक बहुत बड़ा कारण हमारे देश में 
अव्यवस्था और अशान्ति का है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे देश के एक वयोवृद्ध और अनुभवी 
व्यक्ति ने राज्य सभा कें अपने ऐतिहासिक भाषण में न केवल राज्य सभा के हम सदस्यों का बल्कि सरकार 
का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया है। हमने यदि इस देश के प्रजातंत्र को स्वस्थ और मजबूत स्वरूप 
प्रदान करना है तों यह बहुदलीय राजनीति हमारे देश के लिये शुभ नहीं हो सकेगी | इस पर विरोधी दल 
और सत्ताधारी दल दोनों को मिल कर विचार करना चाहिये कि इसका प्रकार क्या हो सकता है। 

मैं प्रारम्भ से उस प्रकार के व्यक्तियों में रहा हूं जो विरोध पक्ष में रह कर भी विरोध की दृष्टि से 
नही बल्कि रचनात्मक दृष्टि से विरोधी पक्ष की राजनीति में विशवास करता है। इस प्रकार के अवसर आए 
हैं जब विरोधी पक्ष की ओरसे जो भी रचनात्मक सुझाव दिये जाते रहे सरकार समय-समय पर उन पर 
गम्भीरता से विचार करती रही है। 

कुछ दिनों पहले मुझे पश्चिम जर्मनी जाने का अवसर मिला | वहां के राजनीतिक दलों का मैंने इए 
दृष्टि से अध्ययन किया । उन्होंने एक कानून अपने यहां बनाया हुआ है। वहां पर सरकार की ओर से 
राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता दी जाती है। उनके कानून में यह भी है कि जो पार्टी सामात्य 
चुनाव के अन्दर ५ प्रतिशत भी मत नहीं ले सकेगी वह रिकागनाइज्ड पार्टी नहीं रहेगी और उसको 
| सरकार की ओर से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकेगी | श्री जैरामदास दौलतराम ने 
| जो सुझाव दिया है मैं समझता हू प्रधान मंत्री जी ने भी आपात्कालीन स्थिति लागू होने के बाद अपने 

देश [में स्वस्थ भ्रजातंत्र के विकास के लिये इस बात को आवश्यक माना है कि बहु दलीय राजनीति हमारे 

के लिये हानिकारक हो सकती है। श्री जैरामदास दौलतराम ने इस बात को दोहराया है और मेरा भी 
ह| AE अनुरोध है। मैं इनके स्वर में स्वर मिला कर कहना चाहता हूं कि हमें इस बात पर गम्भीरता 
| हुए वे देश के लिये शुभ ह करना चाहिये कि पीछे जो मिली-ुली सरकारों के परीक्षण ९ 
| BAST नहीं रहे। अभी निकट में गुजरात सरकार का पतन हुआ | वहां पर १५-२० 
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SR 
तं ने जिस प्रकार से डिफैक्ट किया वह गुजरात के लिये भी और देश के ; 
Tei जा सकती । होना यह चाहिये, जैसा कि कई बार इस सदन में bi e a 

है कि कोई व्यक्ति अगर अपने राजनीति विचारों में परिवर्तन करना चाहे तो उसके लिये z 

पहले वह वहां से त्याग-पत्र दे और त्यागपत्र देने के बाद जनता के मध्य जाए और उनका समर्थन 
हासिल करे | स्वस्थ जनतत्र के विकास के लिये हमको निश्चित रूप से यह एक परम्परा आदर्शरूप में 
उपस्थित करनी चाहिये। 


मध्यमार्गी का नाटक 


इस पद्धति में मैं विश्वास नहीं करता कि हमारे देश में इस प्रकार के राजनीतिक दल पैदा हों जो 
जाति के नाम पर अपना अस्तित्व, बनाए रखना चाहें, धर्म के नाम पर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहें 
और जो हिंसा के नाम पर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहें। इस प्रकार के राजनीतिक दलों को जितनी 
जल्दी संभव हो सके भारतीय क्षेत्र से समाप्त किया जाए। इसमें किसी को कोई हिचक, कोई आपत्ति नहीं 
होसकती। i 

लेकिन मुझे एक बात सुनकर आश्चर्य हुआ। आजकल हमारे देश में एक बहुत ही व्यावहारिक शब्द 
सुनाई दे रहा है और यह कहा जा रहा है कि हम इस देश को न तो वामपक्ष की ओर ले जाना चाहते हैं 
और न ही इस देश को पूरी तरह से दक्षिण पंथ की ओर ले जाना चाहते हैं।हम तो मध्यम मार्गी होकर 
आगे चलना चाहते हैं जिससे हमारे देश का आर्थिक विकास हो सके और हमारा देश गरीबी से ऊपर उठ 
सके। लेकिन कुछ हमारे मित्रों को इन नारों से भी थोड़ी सी आपत्ति होने लगी है। अगर हमारे मित्र 
दक्षिण पंथ का अभिप्राय यह समझते हैं कि जो प्रगतिशील न हो वह दक्षिणपंथी है अथवा दक्षिणपंथ का 
अभिप्राय यह है कि जो Rea को' यानी यथावत्‌ स्थिति रखने में ही विश्वास करता है। मैं यह कहना 
चाहता हूं कि पता नहीं हमारे मित्रों को दक्षिण पंथ की यह व्याख्या कहां से मिल गई। दक्षिण पंथ का यह 
अर्थ कदापि नहीं है कि जो व्यक्ति दक्षिणपंथी है वह यथावत स्थिति का पक्षपाती है और प्रगतिशीलता 
का पक्षपाती नहीं है। न ही मैं इस बात को मानता हूं कि वामपंथ का अभिप्राय यह है कि जो बिलकुल 
एक साथ प्रगतिशील हो और यथावत्‌ स्थिति को चाहता हो। 

मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि मुझे उन लोगों के मुंह से ये शब्द सुनकर बड़ा आश्चर्य 
होता है जो कभी दक्षिण पंथ के साथ मिलकर सरकार बता चुके हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हसे 
अपने २८ वर्षों के राजनीतिक अनुभवों से कुछ सीखना चाहिए सबसे बड़ी सीख हमारे लिए यह हो 
सकती है कि हम देश का आर्थिक दृष्टि से जितना अधिक से अधिक विकास कर सकते हैं उतना विकास 
करें।हमारे इस ६० करोड़ की आबादी के देश में जो मैन पावर है उसका हम उपयोग करें और उसको | 
इस देश के विकास के लिए लगाना चाहिए | मैं अन्य बातों की पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता, लेकिन 
SMT अवश्य कहना चाहता हूं कि जैसा अभी श्री जैरामदास दौलतराम जी जैसे व्यक्ति ते सुझाव दिया 
हैउसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि हमारी सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार 
\ ना चाहिए | इसका हल अगर शासकीय स्तर पर किया जा सकता हो तो शासकीय स्तर पर इसका हल | 


जाना चाहिए और अगर सभी राजनैतिक दल मिलकर कोई हल तिकाल सह eA | 
\ निकाला जाना चाहिए। जैसे भी हो हमको एक व्यावहारिक मार्ग अपनात्ता चाहिए ताकि हमारे देश की 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


144/राष्ट्रीयता के मुखर स्वर 


राजनीति घड़ी के पेंडुलम की तरह और = ERGO गा मन हर 
रह और फिर कुछ लोग कुछ समाचारपत्रो को हाथ में लेकर प्रचार करते रहें। यह स्थिति 
- 


रोवध पर रोक लगे ; Aaah 

गुजरात के संबंध में मैं दो तीन बातें कहना चाहता हू। TTS के सदस्यों को इस बात की 
जानकारी होगी कि जब गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का विभाजन होने लगा तो महाराष्ट्र राज्य का 
उद्घाटन किया था हमारे पहले प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने। लेकिन गुजरात राज्य का 
उद्घाटन किया था गुजरात के संत श्री रविशंकर महाराज ने। श्री रविशंकर महाराज से जब यह बात 
कही गई तो उन्होंने कहा कि मुझे गुजरात राज्य का उद्घाटन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर मैं 
भूल करता हूं तो गुजरात राज्य के माननीय सदस्य मेरी भूल में सुधार करने की HIT HE | उन्होंने कहा 
किजब गुजरात की विधान सभा बनेगी तो उसको सबसे पहला जो प्रस्ताव पास करना चाहिए वह यह 
हो कि गुजरात राज्य के अन्दर गोवध नहीं होगा और गो वंश का संरक्षण होगा | गुजरात राज्य ने अपने 
इस वायदे का पालन किया और जितनी भी सरकारें वहां पर बनी उन्होंने इस परम्परा का निर्वाह किया। 
गुजरात में आनन्द में अमूल में डेरी के नाम से वहां की सरकार ने एक डेरी खोल कर अपने इस आदर्श 
को व्यावहारिक रूप दिया। खेड़ा जिले के अन्दर अमूल डेरी के नाम से एक दूध की डेरी खोली गई जो 
गुजरात राज्य को करोड़ों का लाभ दे रही है। अमूल डेरी उन राज्यों के लिए एक आदर्श बन सकती है जो 
शराब की बिक्री से आय करना चाहते हैं। अगर हम इस देश के अन्दर दूध की पैदावार बढ़ाकर लोगों का 
स्वास्थ्य सुधार सकें तो इससे न केवल हमारे राज्यों की आय में वृद्धि होगी बल्कि हम इस देश की कृषि 
व्यवस्था में भी सुधार ला सकते हैं। 


(क्षी रणवीर सिंह : वहां पर प्लेटों में दूध मिलता है। सारा दूध बम्बई चला जाता है |) 


दूध प्लेटों में भी मिलता है, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि जब 
कोई माननीय सदस्य इ्ट्रशन करें तो कम से कम इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि वह इन्ट्रप्शन संगत 
हो | मैं यह निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि अगर इस अमूल डेरी का दूध बम्बई चला जाता है और 
उन लोगों को मिल नहीं पाता है जो इसके लिए काम करते हैं तो मैं चौधरी साहब से HET कि वे इस 
बात की व्यवस्था करें कि यह दूध वहां के मूल उत्पादकों को मिल सके। मैं यह भी कहना चाहूंगा और 
खासतौर से उनके राज्य हरियाणा से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से खेरा में दूध की डेरी खोलकर 
गुजरात राज्य ने एक आदर्श उपस्थित किया है उसी प्रकार से अन्य राज्यों को भी कदम उठाना चाहिए 
और दूध को भी अपनी आय का साधन बनाना चाहिए | शुद्ध मक्खन तथा अन्य भी जो उत्पादन हैं दूध 
के, मिल्क पाऊडर वगैरह, उससे भी आय हो सकती है। तो खास तौर से उन राज्यों को जो शराब की 
आय से चलना चाहते हैं उनको गुजरात के तजुर्बे से सीख लेनी चाहिए। पीछे, मुझे पता है-अगर मैं 
| cg SU a घनश्याम ओझा उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी te 
ey डेरी है हम चाहते हैं कि हर जिले में इस प्रकार की डेरिया बनाएं। गुजरात गांधी 
. | नीराज्य है, उसके अन्दर कुछ परंपराएं रही हैं मं चाहता हूं कि केवल यही नहीं बल्कि गुजरात दी \ 
| उ्तपरपराओंको दूसरे राज्य भी सीखें, दूसरे राज्य भी अनुकरण करें। x 


RAE 
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दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है--अभी पीछे, स्वास्थ्य मत्री डा. कर्ण सिंह T 
कहा था कि हम लोग सोच रहे हैं कि जो इस देश की अपनी i तकल त सि 
उसके विकास के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया जाए | उसके लिए कई राज्यों में स्थान-स्थान पर चर्चाएँ 
भी हुई। गुजरात राज्य के जामनगर में एक बहुत बड़ा विकसित आयुर्वेद का महाविद्यालय है जिसमें 
की सभी प्रकार की रिसर्च हो रही है। कुछ औषधियां हमारे देश से जाकर दूसरे देशों में भी बड़ी 
उपयोगी सिद्ध हो रही हैं, जैसे हृदय के रोगियों के लिए सर्पगंधा नाम की आयुर्वेदिक औषधि है जो 
अमरीका, कैनेडा और दूसरे देशों में बड़ी उपयोगी हो रही है इसकी सबसे पहली जो मूल उपलब्धि थी 
वह जामनगर आयुर्वेदिक महाविद्यालय की ही थी । मैं चाहता हूं, गुजरात में जब इतना बड़ा महाविद्यालय 
बना रखा है तो दूसरी जगह टटोलने की क्या आवश्यकता? और गुजरात इस देश का ही भाग है, उसको 
वहां पूर्ण विश्वविद्यालय का रूप दे दिया जाए और भारतवर्ष के जो भी बड़े बड़े आयुर्वेदिक महाविद्यालय 
हैं वे इस विश्वविद्यालय से संबंध स्थापित HE मैं समझता हूं गुजरात की दृष्टि से ही नहीं बल्कि समूचे 
भारतवर्ष की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कार्य हो सकेगा। 


मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जामनगर का जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय है इसकी उपेक्षा न की 
जाए।जिस देश की अपनी औषधियां होती हैं, जिस देश की जो जलवायु होती है, वही उस देश के 
निवासियों के माफिक होती हैं, आयुर्वेद का सिद्धांत है : | 
“यस्य देशस्य यो जन्तुः तस्य तत्रैव भेषजम्‌” 
जिस देश के अन्दर जो औषधियां उत्पन्न होती हैं, वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं उनका प्रयोग रोग 
निवारण के लिए किया जाए तो अधिक उपयोगी हो सकती हैं बत्तिस्बत इसके कि दूसरे देशों की 
औषधियां और दूसरे देशों की टक्नीक अपने यहां लाकर अपने देश के अन्दर उनका विकास किया जाए। 


सरदार पटेल का स्मारक बने 


तीसरी बात : जैसा श्री जैरामदास दौलतराम ने अपने भाषण में कहा, गुजरात की धरती को पीछे 
इस प्रकार के नेता देने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है जिनके ऊपर केवल गुजरात ही नहीं, सारा देश 
अभिमान कर सकता है। गुजरात की धरती ने सरदार वल्लभभाई पटेल जैसा महान पुरुष दिया जिसने 
५८० रियासतों को एक करके हिन्दुस्तान की एकता को कायम कर देश कों महान बनाने में बहुत बड़ा 
योगदान दिया। गुजरात ने महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व दिया जिनकी छत्रछाया में देश ने स्वाधीनता 
आप्त की। लेकिन उसी गुजरात की धरती में सरदार पटेल के अनुरूप उनका स्मारक बनना चाहिए 
मुझे खुशी हुई जब सरदार पटेल की शताब्दी समारोह कें संबंध में जो समिति बनी थी उसने 
सरदार पटेल के जन्म स्थान पर सरदार पटेल के गौरव के अनुरूप स्मारक बनाने का निर्णय किया। | 
मैने वहां भी एक बात कही थी, और आज गुजरात के बजट पर चर्चा का लाभ उठाते हुए फिर | 
उबारा कहना चाहता हूं, कि सरदार पटेल का जन्म स्थान गुजरात अवश्य है, सरदार पटेल की माह भु í 
क्‍ y Mr अवश्य है लेकिन सरदार की कर्मभूमि केवल गुजरात कह रबर | 
_ Meer मेरा कहना है कि सरदार के गौरव के अनुरूप, जिस दिल्ली में औरंगजेब रोड Ss | 


INAR AAR 
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MAA AAA = का 
उन्होंने ५ रियासतों के विलय के प्रश्न पर राजे-महाराजी के हस्ताक्षर कराए, 

Tes Be उतार कर भारत माता की चरणों अर 
H भारत की राजधानी दिल्ली में उनका स्मारक होना चाहिए।यह उनका स्मारक नहीं है कि 
पार्लियामेंट जाने वाली सड़क में सरदार पटेल का स्टेचू खड़ा कर kai 

इसके आगे जो बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि अगर केन्द्रीय सरकार इस 
बारे में पहल न करे तो गुजरात राज्य आज आपके हाथ में आ गया है, राष्ट्रपति का शासन वहां पर है, 
आप वहीं से कुछ कीजिए | मेरा कहना है कि सरदार का जो व्यक्तित्व है, सरदार के जो कार्य हैं, सरदार 
की जो महान सेवाएं हैं उनको केवल गुजरात तक sll रख कर भारतवर्ष के गौरव के अनुरूप 
सरदार का कोई स्मारक दिल्ली के अन्दर जरूर बनाएं। उसमें गुजरात की सरकार कोई पहल करे तो हम 
समझते हैं केन्द्रीय सरकार को भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ सोचना होगा। 


स्वामी दयानन्द का जन्म स्थान राष्ट्रीय स्मारक बने 


गांधी जी के अनुरूप यहां पर भी एक स्मारक बना हुआ है और उसमें कुछ सुधार करना अपेक्षित 
होगा तो श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी जो गुजरात की प्रतिनिधि हैं और गांधी जी की पोती भी हैं, जब वे 
बोलेंगी तब इस पर सुझाव दे देंगी लेकिन मैं एक बात की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से दिलाना 
चाहता हूं और वह यह है कि जहां गुजरात की धरती में सरदार पटेल पैदा हुए थे, जिस गुजरात की 
धरती में महात्मा गांधी जी पैदा हुए थे, जिस गुजरात की धरती पर नरसी मेहता पैदा हुए थे, जिस 
गुजरात की धरती में रवि शंकर महाराज पैदा हुए थे, उस गुजरात की धरती ने आज से सौ वर्ष पहले 
क्रान्तिकारी दयानन्द सरस्वती को भी पैदा किया था। अभी कुछ दिन पहले जब टंकारा में प्रधान मंत्री जी 
गई थीं, तो उन्होंने अपने कार्यक्रम में थोड़ा समय विशेष रूप से उस स्थान को देखने के लिए रखा था जिस 
घर में ऋषि दयानन्द जी का जन्म हुआ AT | 


लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और वित्त मंत्री जी खास तौर पर मेरी बात 
सुनें कि जब प्रधान मंत्री जी वहां पर गई तो उन्हें यह देख कर आश्चर्य हुआ कि वह स्थान जहा पर देश 
का इतना बड़ा क्रान्तिकारी साधु पैदा हुआ था, वह स्थान एक व्यक्ति की निजी सम्पत्ति बनी हुई है।उसका 
आधा हिस्सा उन्तके भक्तों ने ले लिया है जिसमें उनका जन्म हुआ था। लेकिन जो बड़ा भाग है, खासकर 
वह कमरा जिसमें उनका जन्म हुआ था, उसके बारे में प्रधान मंत्री को बतलाया गया कि जब उस मकान 
की खुदाई हुई तो उस कमरे के अन्दर मकान मालिक की अवैध सम्पत्ति गढ़ी हुई मिली । जब उस स्थान 
को उखाड़ा गया तो उसके अन्दर लाखों रुपये की सम्पत्ति दबी हुई मिली । तो मेरा कहना यह है कि इस 
स्थानको एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में बनाया जाना चाहिये जो उनके गौरव के अनुरूप हो। 

पार्लियामेंट के ७० सदस्यों ने प्रधान मंत्री के यहां आने के बाद एक ज्ञापन दिया था, लेकिन gaia 
यह हुआ कि उस समय वहां पर सरीन साहब राज्यपाल के सलाहकार थे जब प्रधान मंत्री जी गई 
फिर वहां पर विधान सभा बत्ती और विधान सभा बनने के बाद हमने उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्री 
बाबू भाई पटेल, उनको भी इस संबंध में कहा कि ७० पार्लियामेंट के मेम्बरों ने प्रधान मंत्री जी को ई 
| सम्बस्ध में एक ज्ञापन दिया है और प्रधान मंत्री जी ने स्वयं देखकर यह कहा कि इस दिशा में कुछ प | 
|  उठायाजायेगा और कुछ निर्णय लिया जायेगा अब हमारे पास वहां के शिक्षा मंत्रालय का पत्र जा | 
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- पर स्मारक स्थापित नहीं किया जा सकता है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब छोटे-छोटे 


स्थानों में राष्ट्रीय स्मारक बनाये जा सकते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति न 
m सुधार क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य किया है, लिसा का 
सहमत भी हैं, a 
हूंकि इस विषय पर भारत सरकार कोई निर्णय अवश्य लेगी। | 

(श्री रणवीर सिंह : आप फैसला चाहते हैं) 

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : बहुत अच्छा होगा यदि फैसला करा देंगे। 
हिन्दी को राजभाषा बनाने का श्रेय 


| एक बात कह कर मैं बैठता हूं और वह यह है कि मैं जिस भाषा में बोल रहा हूं, इस भाषा को 
राजभाषा बनाने का श्रेय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को नहीं है इस भाषा को राजभाषा बनाने का श्रेय 
राजस्थान और बिहार को भी नहीं है। हिन्दी को राजभाषा के पद पर बिठाने का श्रेय अगर किसी को है 
तो वह अहिन्दी भाषी लोगों को है, अहिन्दी भाषी महात्मा गांधी और सरदार पटेल को है। श्री सुभाष 
चन्द्र बोस को है। ये सब हिन्दी भाषी राज्य के निवासी नहीं थे। लेकिन मैं विशेष रूप से यह बात कहना 
चाहता हूं कि पीछे गुजरात में इस सम्बन्ध में बात चली थी और मैं समझता हू कि इस दिशा में कुछ कार्य 
हुआ होगा। | 


आचार्य विनोबा भावे ने अभी कुछ दिन पहले एक अभियान प्रारम्भ किया था। देश की जितनी 
भाषाएं हैं उनकी अपनी लिपियों को सुरक्षित रखते हुए अगर किसी वैकल्पिक लिपि का विकास किया जा 
सके जिसमें सभी भाषायें एक दूसरे के निकट आ सकें तो बड़ा अच्छा होगा। मुझे पीछे पता लगा कि 
गुजरात में इसका परीक्षण किया जा रहा है।गुजरात की लिपि और नागरी लिपि में बहुत बड़ा अन्तर 
नहीं है।सिर्फ डंडा सिर पर लगा दिया जाय तो नागरी लिपि हो जाती है और उन पर से डंडा हटा दिया| 
जाय तो गुजराती लिपि हो जाती है। मेरा कहना यह है कि गुजरात ने इस तरह का जो परीक्षण किया 
है वह केवल गुजरात के लिये ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लिये एक बहुत बड़ा gl SAT होगा; 
एक बहुत बड़ी देन होगी । क्योंकि यह राज भाषा की जो देन है वह गुजरात से मिली है। लिपि में 
भी गुजरात देश की अगुवाई कर सका तो मैं समझता हूं कि सारा देश गुजरात का आभारी होगा। 
धन्यवाद | m) ; i > Taw 


TANS Se ES 
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E और बदनीयत सरकार 


संस्कृति और सं के साथ शास्त्री जी ने सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के प्रश्न को भी 
परी शक्ति और तत्परता से उठाया। शास्त्री जी न २१ नवम्बर १९६९ को हिन्दी भाषी राज्यों केउच्च 
न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में प्रश्न किया था। उस समय दिए गए उत्तर से असंतुष्ट शास्त्री जी 
ने इस विषय पर लोक सभा में आधे घण्टे की चर्चा की मांग की जो स्वीकृत हुई। 


दिसम्बर १९६९ को हुई। इसको प्रारंभ करते हुए शास्त्री जी ने सरकार पर 
ती a Da al । उन्होंने कहा कि मैं “बदनीयती” शब्द का प्रयोग 
जानबूझ कर तथा पूरे होशहवाश में कर रहा हूं, क्योंकि सरकार में मंत्री और अधिकारी दोनों स्तरों पर 
कुछ ऐसे व्यक्ति है, जो जानबूझ कर सरकार के निर्णय की उपेक्षा करते हैं। उनकी इस उपेक्षा के कारण ही 
मुझे हिन्दी के प्रश्न पर विशेष चर्चा की मांग उठानी पड़ी। 
संविधानसभा ने अनुच्छेद ३४८(२) में यह व्यवस्था की है कि १९६५ TT भी राज्य का 
राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय तक काम काज को हिन्दी में करने का आदेश दे 
सकता है।सरकार की बदनीयत्री का यह प्रमाण है कि हिन्दी भाषी राज्यों में भी १९६५ तक यह व्यवस्था 
नहीं की गई। 
नेहरू जी के “आश्वासन” के आधार पर १९६३ में राजभाषा के बारे में एक अधिनियम पारित 
हुआ। इसकी भी धारा ७ के अनुसार राज्यपाल को ऐसा आदेश जारी करने की बात है, परन्तु अब 
१९६९ भी समाप्त हो रहा है। सरंकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया । यह बदनीयती नहीं है तो 
कया है? हिन्दी भाषी राज्यों-उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार- ने केन्द्र से उच्च न्यायालय में हिन्दी में 
कार्य करने का अनुरोध किया है पर केन्द्र कोई न कोई बहाना कर इसे टाल रहा है। 
मेरा यह अनुरोध है कि उच्च न्यायालय के निर्णय भी हिन्दी में होने चाहिए। इससे अपराधी को 
अपनी भाषा में मालूम हो सकेगा कि उसे किस धारा में दण्डित किया जा रहा है। यदि किसी को फांसी दी 
T और उसे नहीं मालूम कि उसका क्या अपराध है तो न्याय की इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो 
सकती है। - 
शास्त्री जी ने जो हिन्दी के लिए सदा ही अग्रणी रहे। १६ मई १९६९ को एक निजी विधेयक प्सु 
किया। इसमें यह व्यवस्था करने की मांग की गई कि देश में संसद जो भी विधान बनाए वह हिन्दी तथा 
अंग्रेजी में साथ-साथ सदन में प्रस्तुत किए जांय। 
TAN इसी दिन शास्त्री जीने कुछ राज्यों में राजनीतिक दलों द्वारा विघटनकारी एवं तोड़ फोड़ की 
कार्यवाहियों में लिप्त होने के प्रश्न पर सदन में आधे/घण्टे की विशेष चर्चा का भी प्रस्ताव किया। 
हिन्दी के प्रति सरकार की उपेक्षाबृत्ति ` र 


Bo. a हिन्दी के बारे में शस्त्री जी के बाद अबःसंसद में उसका कोई प्रवक्ता नहीं रह गया है। वर्धा मे 1 


nln 1८७ oe! 
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i विश्वविद्यालय स्थापित हो गया और शिक्षा मंत्रालय को इसकी खबर भी नहीं हुई। हिन्दी की 


। 
| 
उपेक्षा का उससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। शास्त्री जी ने इस घटना पर सरकार को आड़े हाथ 
लिया। ; 

१९ फरवरी १९७१ = कि जान-बूझ 
कर शिक्षा मंत्रालय हिन्दी और संस्कृत की उपेक्षा कर रहा है। मैं चेतावनी के ढंग पर a चाहता हूं, 
क्योंकि यह सारे देश की जनभाषा È अगर कोई मंत्रालय या वरिष्ठ मंत्री यह कल्पना करता हो कि | 
इनकी उपेक्षा करने से किसी जनमत की उपेक्षा हो जाएगी तो वह स्वप्नं के संसार में रहता है। मैं विशेष 
रूप से कहना चाहता हूं कि इसी सदन में और दूसरे सदन में भी कई बार यह चर्चा हुई और सभी ने 
सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार किया कि दक्षिण भारत में हिन्दी माध्यम का एक विश्वविद्यालय खोला 
जाए। कुछ दिन पहले उस्मानिया विश्वविद्यालय बनाने की चर्चा थी, वह भी स्थगित हुई। फिर दोबारा 
कर्नाटक गवर्नमेंट की ओर से यह मांग हुई कि गुलबर्गा में एक हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय खोला 
जाए, कर्नाटक सरकार उसके लिए भूमि देने को तैयार थी, लेकिन फिर भी केन्द्र सरकार ने उसकी उपेक्षा 
की | अब मैं धन्यवाद देना चाहता हू आपके द्वारा राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा को | सरकार की उपेक्षा 
के बावजूद भी उन्होंने स्वय के ही प्रयासों से जहां गांधी जी का आश्रम था, एक विश्व हिन्दी विद्यापीठ की 
स्थापना की है। शिक्षा मंत्रालय अपनी भिन्नता प्रकट कर रहा है कि हमारे पास कोई बात नहीं हुई है। 
एक केन्द्रीय मंत्री माननीय श्री जगजीवन राम ने उसका शिलान्यास किया और श्री कमलापति त्रिपाठी ने 
इसकी अध्यक्षता की । इतना बड़ा विश्व हिन्दी सम्मेलन वहां पर हुआ और शिक्षा मंत्रालय ऐसी कोशिश 
कर रहा है कि उसको कोई जानकारी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से कि यह इतनी बड़ी 
जिम्मेदारी की बात जो काम शिक्षा मंत्रालय का है, जिसको और लोग करने जा रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय का 
कोई मंत्री वहां नहीं गया। ऐसी स्थिति में क्या इसमें भी कोई सन्देह है कि शिक्षा मंत्रालय ने इस सम्मेलन 
की उपेक्षा नहीं की ? (1 


. निष्कर्मण्य सरकार 


पाकिस्तान भारत का जन्मजात शत्रु है । इसके बारे में सरकार का रुख कितना निष्कर्मण्य, 
अनुत्तरदायी और लापरवाही भरा है इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं बड़े दुख के साथ इस | 
सरकार की 'अजीब सजगता का' का प्रमाण देना चाहता हूँ। अगस्त १९६२ में मैंने एक प्रश्त पूछा था 
कि इस देश में पासपोर्ट लेकर आए हुए पाकिस्तानियों की संख्या कितनी है, तथा बिना पासपोर्ट लेकर 
आये या जिनकी पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई है ऐसे कितने हैं? अगस्त १९६२ के प्रश्त का | 
उत्तर मुझे दो साल बाद फरवरी १९६४ में दिया गया । इसमें बताया गया कि यह संख्या क्रमशः एक 
लाख १८ हजार ७४९ और अन्य ४६ हजार १३८ है।यदि भारत-पाकिस्तान में दो-दो हाथ हो जायं 
तो ये लगभग ढाई-तीन लाख मुसलमान जो सारे भारत में बिखरे हैं वह जतरल TAT का साथ ढेगे | 
या प्रधानमंत्री का? (२७ फरवरी ६४ को लोकसभा में दिए गए भाषण का अंश). , z rae sh 


RL 
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REAA AATA 


E = साम्प्रदायिकों का अड्डा 


सूचना मंत्रालय की मांगों पर बहस का समय शास्त्री जी के लिए अपनी भारतीय आत्मा की बात 
कहने का सर्वोत्तम अवसर था। १६ अप्रैल १९६८ को अनुदान मांगों पर बहस में शास्त्री जी ने इस बात 
का रहत्योदूघाटत किया कि किस प्रकार कुछ लोग षड्यंत्र रच कर हिन्दी के विरोध में कार्य कर रहे हैं। 


उपाध्यक्ष महोदय, भारत में स्वतंत्रता के बाद जब केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के विभागों का वितरण 
हुआ तब आकाशवाणी या रेडियो का यह विभाग सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वयं अपने हाथों में 
लिया। इससे इस बात का परिचय मिलता है कि सरदार वल्लभभाई पटेल और उस समय की सरकार 
इस विभाग को कितना महत्वपूर्ण विभाग मानती थी । लेकिन दुर्भाग्य से ज्यों-ज्यों समय बढ़ता गया, 
सरदार के बाद जिन-जिन हाथों में यह विभाग रहा उनमें से कुछ को छोड़कर शेष ने इस विभागको 
जितनी गम्भीरता से लिया जाना चाहिये था और जो सतर्कता इस विभाग के साथ बरती जानी चाहिये 
थी, उस प्रकार की सतर्कता नहीं बरती। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ बातें विशेष रूप से कहना 
चाहताहू। | 
आकाशवाणी जो प्रचार का सबसे प्रमुख माध्यम देश में बना हुआ है, उसमें दो प्रकार के व्यक्तियों 
की भरमार है। एक वह जो साम्यवादी विचारों से प्रभावित हैं। और दूसरे वह जो सम्प्रदायवादी विचारों 
से प्रभावित हैं। आकाशवाणी से कुछ कार्यक्रम प्रति दिन प्रसारित होते हैं। लेकिन उन कार्यक्रमों के 
प्रसारण के लिये जिन व्यक्तियों का उपयोग होता है उनकी अपनी विचारधारायें और जिन समाचार-पत्रो 
और संगठनों में वे कार्य करते हैं उनकी विचारधाराओं का प्रचार करते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद 
भी आकाशवाणी के कर्मचारी और यह मंत्रालय उनका उपयोग करते हैं। देश में जिस विचारधारा को वे 
अपने माध्यम से प्रसारित करते हैं, उस विचारधारा को आज देश में सभी व्यक्ति जानते हैं कि उसके पीछे 
कौनसा गुट है। जैसे स्पाटलाइट है और इसी प्रकार जो दूसरा आज का प्रसंग है, उनमें कौन-कौन व्यक्ति 
हैं जो कि उनके लेखक और प्रचारक हैं? मैं चाहूंगा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय उसकी तह में बैठ 
कर इस बात की जानकारी लें। | 
. इसतरह से वहां पर एक सम्प्रदायवादी लोगों का गुट भी बन गया है। अभी कुछ दिन पहले शेख 
अब्दुल्ला छूटे। मैं पूरी सरकार की इस ना समझी की ओर अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं 
आकाशवाणी की चर्चा करना चाहता हूं। उस के छूटने के बाद आकाशवाणी ने जिस तरह से उसको हीरो 
बता कर देश में पेश किया और जिस तरह से १५-१५ मिनट के समाचार बुलेटिनों में पहले ५ या ४ 
का ps Et लता रल मे दिये उससे यह प्रतीत होता था कि आकाशवाणी के अन्दर कुंछ विशेषं 
UR a यक्त बैठे हुए हैं जो इन परिस्थितियों का लाभ अपने विचारों के प्रसारण के लिए उठा रे ैं। 
| शेखअनुल्लाकोमहत्वक्यों? ` ` न | 
4 | केवल यहीं तक नहीं। आप' एक बात और देखिये। अभी कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री श्रीमती + 
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F गांधी के लड़के का विवाह हुआ | उनके विवाह के सिलसिले में हैदराबाद हाउस में जो दावत हुई 
a: किया गया उसमें यह कहा गया कि वहां पर 
राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे, राज्यों के राज्यपाल Z संसद के सदस्य थे, और शेख अब्दुल्ला भी 
जिसके ऊपर सरकार ने अपराध लगा कर पहले 


y r बार जेल में रकबा और पता नहीं किसी विदेशी या 
किसी और प्रकार के दबाव में आ कर मुक्त किया है, उसको आकाशवाणी इस प्रकार देश के सम्मुख पेश 


करता है, जैसे वह कोई विजयी नेता है । आकाशवाणी के अन्दर जो इस प्रकार की प्रवृत्ति है मुझे उसकी 
घोर निन्दा करनी है और मैं चाहता हूं कि इस के सम्बन्ध में सूचना मन्त्री ध्यान दे 


हिन्दी विरोधी षड्यंत्र 


दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आकाशवाणी के सम्बन्ध में वह यह कि वहां एक इस प्रकार का भी गुट 

है जो जान बूझ कर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा कर रहा है, विशेषकर हिन्दी की | मैं सदन की जानकारी 

के लिये कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रधान श्री निजलिंगप्पा ने अपना एक वक्तव्य 

दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब मैं आगे से हिन्दी में भाषण देने का य्न करूंगा । आकाशवाणी पर जब 

. यह समाचार प्रसारण के लिये गया तो समाचार विभाग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने नोट चढ़ा दिया कि इस 

समाचार को प्रसारित न किया जाये। यह ४ मार्च, १९६८ की बात है। उस के अगले ही दिन ५ मार्च, 

१९६८ को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री सुखाड़िया ने कहीं किसी सभा में कहा कि हिन्दी किसी पर थोपी 

नहीं जायेगी । इसके लिये विशेष रूप से आदेश दिया गया कि इस समाचार को प्रसारित किया जाय।अब 
आप यह बतलाइये कि यह योजनाबद्ध ढंग से कार्य चल रहा है या नहीं? 


इसके अतिरिक्त कुछ दूसरी चीजें भी मैं आपसे कहना चाहता El हिन्दी समाचार विभाग को 
सम्पादन और समाचार संकलन के दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाने की पहले योजना बनाई गई थी । लेकिन 
१९६२ के बाद उसमें जो पद समाप्त किये गये उनमें एक प्रधान सम्पादक का पद था, दो समाचार 
सम्पादकों के पद थे, छः उप-सम्पादकों के पद थे | लेकिन अंग्रेजी के पदों को समाप्त करने के बजाए एक 
डिप्टी डायरेक्टर का पद और पांच और डायरेक्टरों के पद और अभी कुछ समय पूर्व एक ज्वायंट 
डायरेक्टर का पद नया बनाया गया । हिन्दी के सम्बन्ध में तो यह कहा जाता है कि पैसे का अभाव है 
इसलिए खर्चे में कमी की जा रही है। लेकिन जब अंग्रेजी का सवाल आता है तो सरकार के खजाने में पैसे 
की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। ह 
दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के लिए आल इंडिया रेडियो की ओर से जो व्यक्ति वहां पर 
भेजे गए हैं जो समाचारों का संकलन करते हैं और उको यहां भेजते हैं। मैं सूचना मंत्री जी से यह पूछना 
चाहता हूं कि जो समाचार उनके आते हैं, जो वहां के समाचारपत्रों को पढ़कर उनके उद्धरण वे यहां 
समाचारों के रूप में आपके पास भेजते हैं, उसकी जो उपयोगिता है, उसको आप अपने उत्तर में हमें 
\ बतायें। उनके द्वारा भेजे गए समाचारों का कितने प्रतिशत आपने उपयोग किया है। इन दोनों देशों और 


दोनों प्रकार के समाचारों के लिए आप मुख्यतः बीबीसी पर ही तिर्सर करते हैं । जब यह स्थिति है | 
इतना पैसा अंग्रेजी के सम्वाददाताओं पर व्यय करना यह कहां की समझदारी और बुद्धिमत्ता है? यह 
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ROAA AAA 
सेसी समझ में नहीं आताही! _ 
आकाशवाणी में अंग्रेजी प्रमुख भाषा a 
E के बाद स्थिति यह है कि संविधान की दृष्टि से हिन्दी प्रमुख राज भाषा है और अंग्रेजी सह 
भाषा है। लेकिन आकाशवाणी ही केंवल मात्र एक ऐसा विभाग है जहां हिन्दी क्षेत्रीय भाषा है और 
अंग्रेजी प्रमुख भाषा बनी हुई है। आप देखें कि जहां तक अंग्रेजी के बुलेटिनों का सम्बन्ध है उनंका तो 
अखिल भारतीय प्रसारण होता है लेकिन हिन्दी के जो बुलेटिन हैं उनका क्षेत्रीय प्रसारण होता है।मैं उन 
मित्रों की उस भावना से सहमत हूं कि हिन्दी के बुलेटिनों के प्रसारण का अभिप्राय यह नहीं है कि 
भारतीय भाषाओं के जो कार्यक्रम हैं, उनमें किसी प्रकार के समय में कटौती की जाए। क्षेत्रीय भाषाओं के 
जो कार्यक्रम हैं, उनमें किसी प्रकार की कटौती न की जाय ।लेकिन हिन्दी को संविधान में जो स्थान दिया 
गया है उसको देखते हुए और इस बात को देखते हुए भी कि देश का कोई कोना भी इस प्रकार का नहीं 
है जहां हिन्दी जानने वाले न हों आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि हिन्दी के समाचार बुलेटिनों को उसी 
प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर प्रसारित करें और इसको महत्व का स्थान दें । विविध भारती कार्यक्रम 
में प्रसारित त करें। अगर विविध भारती के कार्यक्रमों को प्रसारत करना ही है तो अंग्रेजी के बुलेटिनों को 
लें और जिनको अंग्रेजी समाचार सुनने हों वे विविध भारती का स्विच आन कर लें | हिन्दी को उसमें 
स्थान देना समझ में नहीं आता है। [ 


इसी प्रकार से उर्दू कार्यक्रमों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आकाशवाणी पर उर्दू कार्यक्रमों 
के सम्बन्ध में तीन-तीन विभाग हैं,एक उर्दू मजलिस के नाम से है, एक उर्दू यूनिट है और एक दूसरा है। 
मेरा कहना यह है कि इन सब कार्यक्रमों के लिए: एक संगठन होना चाहिये। अलग-अलग संगठन होने से 
कई कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति हो जाती है। एक संगठन होने से उनके अन्दर एकरूपता आयेंगी | 


स्टाफ आर्टिस्टों के सम्बन्ध में मैं पहले भी कह चुका हूं उनकी सर्विस के स्थायित्व के सम्बन्ध में, 
उनकी पद वृद्धि के सम्बन्ध में, उनकी नौकरी की शर्तों के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुछ तो 
आप को स्थायित्व लाना चाहिये ताकि कार्य करने में उनको प्रेरणा मिले और उनका उत्साह Ae | जहा 
तक दिल्ली स्टेशन का सम्बन्ध है, मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि अभी कुछ दिन पहले से मैंने सुनता 
प्रारम्भ किया है कि दिल्ली स्टेशन ने जनता के कार्यक्रम को जैसे झुग्गी झोपड़ी वालों की समस्या है, हर 
एक के प्रास जा-जा कर उनकी भांषा में उसको रिकार्ड करते हैं इसी प्रकार से ट्रैफिक की बात है या किसी 
और समस्या की बात है यह जो इस प्रकार की प्रवृत्ति है, जनता का प्रोग्राम जनता की भाषा में, जनता 
| केमुंहसेसंग्रह करने की बात है, इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उसी तरह से मिलना चाहिए 

| जिस तरह से धीरे-धीरे आपने देना शुरू भी किया है। 
| भारतीय भाषाओं की समाचार समितियां 


: I > अ भाषाओं की समाचार एजेंसियों के सम्बन्ध में एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। ड ( 
| = OOS a भवन बनाने के लिए ५५ लाख रुपया दि” N 
IS be मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है। कुछ समय पहले यह भी निर्णय हुआ था कि यू.एन.आई. के y 
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NNN NNR 
- एक बुद्धिमान और एक बहुत अच्छे व्यक्ति की तियुक्ति की जाए और वह की गई, ताकि वह एजेन्सी 

किसी प्रकार से समृद्ध हो सके और देश को कुछ दे सके | लेकिन जो सुविधायें आप पी.टी.आई. या यू एन. 

आई. को दे रहे हैं उसी प्रकार से भारतीय भाषाओं की समाचार एजेंसियों को भी आपको a 
चाहियें, उनको कि पनपाना चाहिये। सौभाग्य से देश में दूसरी भाषाओं की भी ऐसी समाचार 
एजेन्सियां हैं अखिल भारतीय एजेंसियां कहा जा सकता है। एक समाचार भारती है और दूसरी 
हिन्दुस्तान समाचार है। मेरा कहना यह है कि जब कि आप का उद्देश्य यह है कि भारतीय भाषाओं को 
धीरे-धीरे बढ़ाया जाय और समाचार पत्र जगत में भी भारतीय भाषायें आगे आ रही हैं तब इन 
समाचार एजेंसियों के साथ एक सौतेली मां जैसा बरताव करना कोई समझदारी या बुद्धिमत्ता नहीं है। मैं 
चाहता हूं कि देश के एकीकरण की दृष्टि से उनकी कमर पर भी आपका उसी प्रकार से पुष्ट हाथ होना 
चाहिए जैसा कि अंग्रेजी की समाचार एजेन्सियों कें ऊपर ST ST] 


आज एक और बात मैं विस्तार के साथ कहना चाहता हूं। अभी मैंने कुछ देशों में जा कर देखा है। 
हमारे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इसकी साक्षी देंगे कि अरब देशों में, इजराईल में तथा और भी 
कई स्थानों में भारतीय फिल्में पर्याप्त लोकप्रिय हैं । वहां होटलों में भारतीय फिल्मों के गाने चलते हैं और 
लोग बड़ी उत्सुकता के साथ उनको सुनते हैं। तेहरान में मैंने देखा है कि संगम फिल्म को चलते वहां कोई 
नौ महीने हो गये हैं इसी तरह से काबुल में भी यह फिल्म चली | वहां जिस समय यह फिल्म चली तब 
पाकिस्तान में चूंकि भारतीय फिल्मों को दिखाया नहीं जाता है, इस वास्ते पेशावर के लोग स्पेशल पासपोर्ट 
ले कर इस भारतीय फिल्‍म को देखने के लिये काबुल आए। इन फिल्मों के जो वितरक हैं तथा जो दूसरे 
देशों में जाकर उनकी भाषा में इनका अनुवाद करते हैं लेकिन चित्र सारा उसी प्रकार का रहता है वे यहां 
से हमारी फिल्मों को खरीद लेते हैं और करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा इससे कमाते हैं। भारत सरकार को 
"चाहिये कि क्या आपके घर में कुछ इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं जो इस काम को कर सकें। यह विदेशी मुद्रा 
का लाभ अगर हमारे देश को ही प्राप्त हो और हमारे देश की ओर से इस प्रकार का वितरण कार्य किया 
STC तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही उपयोगी कार्य होगा। 


विदेशी समाचारों की भरमार 


जहां तक समाचारों का सम्बन्ध है, एक बात की ओर मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित 
करना चाहता हूं। हमारे जितने भी समाचार बुलेटिन हैं उनमें कभी-कभी ऐसा होता है कि विदेशी 
'समाचारों की भरमार रहती है और उनमें भी कुछ छोटे स्तर के समाचार होते हैं।एक बार समाचार 
प्रसारित हुआ कि फलां आदमी की एक बिल्ली ने नौ बच्चे दिये। इस तरह के विदेशी समाचार और 
आकाशवाणी के मुख्य बुलेटिन के अन्दर प्रसारित हों, यह समझदारी और बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। 
आप इस विभाग को थोड़ा सम्भालिये और उसमें भारतीय समाचारों को महत्ता दीजिये। विदेशी 
समाचार अगर देने ही हैं तो जरूर दीजिये, कोई इन्कार नहीं करता है। लेकिन जो प्रमुख-प्रमुखब समाचार | 
हैं जैसे अभी अमरीकी राष्ट्रपति ने अपने निर्णय की घोषणा की थी उसको दीजिये या इसी तरह केको | 
और दीजिये। उसको प्रमुखता दें यह बात तो समझ में आती है [लेकिन जो बुलेटिन है उनको विदेशी || 
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AAA z और = में दिया जाए, यह बात समझ में नहीं 
EEG a See प्रमुखता दी जानी चाहिये। विदेशी समाचार जो आवश्यक हैं वे ही 
F चाहियें। भारत की जनता भारतीय समाचारों से परिचित गा चाहती है। ir 

देश में राष्ट्रीयता का उदय हो रहा है। इन समाचारों में जहा भारतीय तापात 
जाय वहां सारा ध्यान केवल राजनीति पर ही केन्द्रित न किया जाए। आज Dunas टिनों मे 
सामाजिक समाचार या सांस्कृतिक समाचार और देश की अन्य भावनाओं का भरि yani करने वाले 
समाचारों का सर्वया अभाव है। जबकि देश में इस प्रकार की भावना बढ़ रही है और देश उनसे भी 
परिचित होना चाहता है।इस वास्ते इस ओर भी आप ध्यान दें। aan 

मुझे विश्वास है कि सूचना मन्त्री मेरे इन सभी सुझावों पर गम्भीरता से निर्णय लेंगे और 
आकाशवाणी को एक स्वस्थ संगठन बनाने का कार्य करेंगे। 


अंग्रेजी के प्रति पक्षपात 


हमारे देश में अंग्रेजी भाषा जानने वालों की संख्या एक प्रतिशत या अधिक से अधिक डेढ़ 
प्रतिशत है। स्वाधीनता की भावना से ज्यों-ज्यों हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा त्यों-त्यों अंग्रेजी जानने 
वालों या पढ़ने वालों की संख्या घटती जायेगी तथा इसके साथ ही भारतीय भाषाओं को बोलने 
वालों की संख्या बढ़ती जायेगी । ऐसी स्थिति में सूचना मंत्रालय हमें बताये कि उसकी ओर से अंग्रेजी 
और हिन्दी की जो फिल्में बनती हैं क्या उनकी संख्या भाषा जानने वालों की संख्या के अनुपात में 
बनती है? परन्तु सच्चाई कुछ और है। अंग्रेजी जानने वालों की संख्या कम होने पर भी उस भाषा में 
फिल्में हिन्दी जितनी ही बनती हैं | यह स्थिति बदलनी चाहिए। 

इसी प्रकार पत्र सूचना कार्यालय से समाचार पत्रों को जो समाचार भेजे जाते हैं उनकी सख्या 
हिन्दी में भेजे जाने वाले समाचारों से कहीं अधिक है | अंग्रेजी की गुलामी की यह मानसिकता दूर कर 
इस स्थिति में सुधार होना चाहिए। (२२ मार्च १९६१ में लोक सभा में दिए गए भाषण का अंश) 


| 


aaa 
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3 
भारतीय धर्म, संस्कृति और सभ्यता = विरासत है, मानवमात्र की है 
यह किसी जाति, a लिंग या Bi के लिए न होकर समग्र मानवता के लिए है। ऐहिक और 
पारलौकिक विषयों में भारतीय संस्कृति ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, जिन नये क्षितिजों का निर्माण 
किया है, वहां तक अन्य कोई धर्म का चिन्तन नहीं पहुंच सका है। आध्यात्मिक, आविभौतिक व 
आधिदैविक गहन प्रश्नों प्र ईश्वर, आत्मा, जन्म और मृत्यु पर जो निष्कर्ष एवं सिद्धान्त भारतीय ऋषि 
मुनियों और मनीपियों ने निश्चित किए हैं वे ५००० बर्ष के अन्तराल के वाद आज भी मानदण्ड हैं। 
हमारी संस्कृति का सार है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सर्व लोकानुकरणाय। इसी प्रकार वणश्रिम 
व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टय भी हिन्दू संस्कृति का मूल आधार है। कैसे उच्च जीबन बिताया जाय इसी की 
परम्परा वैदिक या भारतीय सस्कृति है। ' 
भारतीय सस्कृति के मूल मत्र को भगवान वेद व्यास ने इस प्रकार उद्घोषित किया है- 
श्रूयतां धर्म सर्वस्व, श्रुत्वाचेवावधार्यताम्‌ 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ 
परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीड़नम्‌ 
अर्थात्‌ जिस वात को तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे साथ करे, उसे तुम स्वयं दूसरों के साथ न 
करो। परोपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को सताना महा पाप। धर्मशास्त्रों ने आदर्श मानव 
व्यबहार का जो चित्रण किया है वही भारतीय संस्कृति का आदर्श है-यहाँ एक ही अर्थवाले दो श्लोक 
उल्लेखनीय हैं- 
AAA परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌ 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु, यः पश्यति स पश्यति 
पर परिवादे मूकः परनारी दर्शनेऽपि जात्यन्धः 
पगु भवति परधनहरणे स एव लोके विजयते tii 
जो पर स्त्री को माँ की दृष्टि से देखता है, दूसरे केधन के प्रति आकाक्षा नहीं करता है, जो सब 
प्राणियों में अपने स्वरूप को देखता है, वही सच्चा मानव है, वही विश्व में पूजनीय है। परोपकार और 
परदुःखकातरता को इससे सुन्दर शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता- 
नत्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग ना पुनर्भवम्‌ 
कामये दुःख तप्तानां प्राणीनामार्तनाशनम्‌ — 
T P राज्य चाहिए, न स्वर्ग और न ही मोक्ष। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि दुःखी, पीड़ित 
व्यक्तियों के दुःख दूर कर सकूं। भारतीय संस्कृति में मैं' और 'मेरा' की भावना छोड़कर जितना बड़ा 
त्यागी है, वह उतनी ही ऊंचाइयों में मानव का आदर्शहै। , 
प्रतिदिन बोला जाने वाला भारतीय संस्कृति का महामत्र जहा शान्तिपाठ है वह सबकी सुख 
समृद्धि की कामना की भी प्रार्थना है-- Bea 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामयाः 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिटुःखभाग्भवेत्‌ 
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- संस्कृति i सरक्षण हो 


भारतीय संस्कृति का आयाम अत्यन्त बिस्तृत और व्यापक है। यह भारत के सम्पूर्ण जीबन में 
` कश्मीर से लेकर कत्याकुमारी तक गुंथा हुआ है। इसी संस्कृति के विकास के लिए शास्त्री जी कृत-संकल्प 
थे । उनके मत में केवल नृत्य, संगीत तक ही इस संस्कृति को सीमित रखना इसकी वास्तविकता को न 
zl 
YA साकृतिक मंत्रालय की अनुदान मांगों पर २२ मार्च १९६१ को शास्त्री जी ने बहस में भाग लेते 
हुए संस्कृति की सरक्षा पर विशेष बल aT! 


उपाध्यक्ष जी, सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में बहुत ही संक्षिप्त भाषा में दो तीन बातें 
उपस्थित करना चाहता हूं। लेकिन अपनी बातों को उपस्थित करने से पहले “संस्कृति” शब्द पर मैं 
आपत्ति प्रकट करना चाहता हूं। सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की ओर से जितने भी नृत्य और मनोरंजन के 
हलके हलके कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनके लिये “संस्कृति” शब्द 
का प्रयोग करना भारतीय परम्परा के प्रतिकूल है इस बात को मैं इसलिये भी कह रहा हूं कि “संस्कृति” 
संस्कार”, और “संस्कृत” इन तीन शब्दों के पीछे भारत में अपना एक इतिहास है | जहां भी कोई इस 
प्रकार का सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यक्रमं होता है और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम या कल्चरल 
प्रोग्राम ऐसा लिखा रहता है, उसके पीछे यह ही भावना ध्वनित होती है कि कुछ संगीत और नृत्य का 
कार्यक्रम जरूर होगा । मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय को इन कार्यक्रमों 
के लिये “सांस्कृतिक” शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये, वह उनके लिए कलात्मक कार्यक्रम या मनोरंजक 
कार्यक्रम शब्दों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन “सांस्कृतिक” कह कर नृत्य और संगीत को प्रोत्साहन देना 
यह “संस्कृति” शब्द का एक बहुत बड़ा अपमान है। 

दूसरी चीज जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि आपने अपने वार्षिक प्रतिवेदन 
यह भी कहा है कि हमने अपने देश से दूसरे देशों को सांस्कृतिक मंडल भेजे हैं | हमारे देश के लिए यह 
परम्परा कोई नई नहीं है। पुरानी परम्परा इस बात की साक्षी है। छोड़िये उस प्राचीन काल की जब किं 
पुलस्त्य कभी आस्ट्रेलिया गये थे और कण्व अमरीका गए थे और वहां उन्होंने भारतीय संस्कृति का संदेश 
दिया था। में तो आपको पराधीन भारत की बात कहना चाहता हूं जबकि स्वामी रामतीर्थ, स्वामी 
विवेकानन्द और डा. राधाकृष्णन जैसे भारतीयों ने भारत से बाहर विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति का 
सदेश दिया है। उनके सन्देशों को सुनकर भारत का गौरवपूर्ण स्वरूप विदेशों के सामने आता है। लेकिन 
अब सांस्कृतिक शिष्टमंडल के नाम पर जब संगीत और नृत्य की मंडलियां दूसरे देशों में भेजी जाती हैं 
> और उनके लिए फिल्म अभिनेत्रियों का प्रयोग किया जाता है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह एक प्रका 

er उपहास है।यह हमारे लिये गौरवपूर्ण नहीं है कि जहां परतंत्र भारत में हमारी | 


| संदेश लेकर स्वामी विवेकानन्द जैसे महापुरुष [स्वतं मे हमारा 
ह सलितिक सन्देश लि विदेशों को गए वहां स्वतंत्र भारत में इस प्रकार 
|. सांस्कृतिक सन्देश विकृत रूप में विदेशों को भेजा जा रहा है। 
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हमने आपके प्रतिवेदन में यह भी पढ़ा है कि सांस्कृतिक 
लिये भी कुछ सहयोग दिया है। रामकृष्ण मिशन के 
४३५२ hh दिया se उसके नीचे ही हम 
श्रीमती इन्द्राणी रहमान जब अ स नृत्य 3 गयीं तो उनको ३५ हजार गया 
आप इन दोनों की तुलना तो करें। इस सिलसिले में मुझे एक उदाहरण या आता tie a 
किसी स्थान पर आध्यात्मिक उपदेश दे रहे थे और उनके सामने ही एक स्त्री का नृत्य हो रहा था। लेकिन 
जब दोनों को पैसा मिला तो पंडित जी ने देखा कि उनको तो ३० रुपये मिले पर उस स्त्री को ३०० रुपये 


स्कृतिक कार्य मंत्रालय ने विदेशों में सन्देश देने के 
स्वामी चिन्मयानन्द जी को विदेश यात्रा के लिए 
देखते हैं कि दूसरी ही लाइन में यह लिखा है कि 


मिले। इस पर पंडित जी ने रो कर कहा: 
फूटी आंख विवेक की कहां जायें जगदीश | 
कलावती को तीन सौ मनीराम को तीस ॥ 
इसी तरह से आप देखें कि स्वामी चिन्मयामन्द जी को तो ४३५२ रुपये दिये गये पर इन्द्राणी रहमान 
की मंडली को ३५ हजार रुपये दिये गये | इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं। 


मैं चाहता हूं कि इस चीज को उपहास में न लिया जाये लेकिन इस पर सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय 
गंभीरता से विचार करे। 


पुरातत्वीय स्थानों का संरक्षण हो 

दूसरी बात भी मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की विवादास्पद 
चीजों के अन्दर अपना हाथ नहीं डालना चाहिए | कुछ दिन पहले मैंने एक प्रश्‍न किया था और सांस्कृतिक 
कार्य उपमंत्री श्री मनमोहन दास ने उसका उत्तर दिया AT मैंने प्रश्‍न किया था कि मथुरा का जो कृष्ण 
जन्म मन्दिर है क्या केन्द्रीय सरकार उसको भी संरक्षित स्थान घोषित करने जा रही है। उत्तर में बताया . 
गया कि कृष्ण जन्म मन्दिर के सम्बन्ध में पुरातत्व सम्बन्धी कोई जानकारी हमको नहीं मिली हैकि जिससे. 
हम उसको उस रूप में स्वीकार कर सकें। 

मुझे आश्चर्य है कि आप का विभाग इस प्रकार की उल्टी जानकारी आपको कैसे देता है| उन्होंने - 
कहा है कि कृष्ण जन्म मन्दिर के पक्ष में कोई पुरातत्वीय सबूत नहीं E लेकिन मैं वैज्ञानिक अनुसन्धान 
और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय को बतलाना चाहता हूं कि इसके एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं जो कि इसके 
पुरातत्वीय होने को सिद्ध करते हैं। पुराना इतिहास तो इस बात का साक्षी है ही और मुहम्मद गजनवी 
के मुंशी अला उतवी ने तवारीख यमूनी में इसकी चर्चा की है। श्री कतिंषम की पुरातत्व सम्बधी रिपोर्ट 
में विस्तार से इसका वर्णन है। मथुरा के अंग्रेजी काल के कलक्टर मिस्टर m भी सथुरा पर एक 
पुस्तक लिखी है और उसमें इस कृष्ण जन्म मन्दिर की चर्चा की गई है | इसके अतिरिक्त बहुत से विदेशी 
| यात्री जो कि समय-समय पर हमारे देश में आते रहे हैं उन्होंने भी इस मन्दिर की चर्चा की है। विदेशी. 
y यानी श्री वर्नियर और टेवरनियर ने भी अपनी यात्राओं के वर्णन में मथुरा के इस कृष्ण जत्म मन्दिर की 


चर्चा की है 


LAA ARAA 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - , eect ors 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
158/ राष्ट्रीयता के मुखर स्वर च 


भी जो वैज्ञानिक और 5 और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री डा. म.मो. 
ny अभी तक कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली है, बड़ा आश्चर्यजनक है और 
= ।कम से कम केन्द्रीय सरकार को इस 
परकार के स्थानों पर जो कि विवादास्पद स्थान हैं, उन पर हाथ डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए 
अगर केन्द्रीय सरकार इस प्रकार से किसी एक सम्प्रदाय विशेष को प्रोत्साहन देने के लिए उनके धर्मस्थान 
को तो संरक्षित स्थान घोषित कर देती है और दूसरे सम्प्रदाय के लोगों के साथ न्याय नहीं करती है और 
दूसरे मत वालों के विचारों को इस तरह से ठेस पहुंचायेगी तो उसके परिणामस्वरूप यदि कोई इस प्रकार 
की स्थिति उत्पन्न होगी जोकि नहीं होनी a z स्थिति के लाने का दायित्व ल isi ही 
होगा | इसलिये मैं चाहता हूं कि कृष्ण जन्म मन्दिर के सम्बन्ध म॑ इस प्रकार का पग उठाने से 
पहले सरकार थोड़ी गम्भीरता के साथ इस बारे में विचार कर ले। : 
एक बात जो कि मैं विशेष रूप से कहना चाहता हू बह यह है कि आज के ही हिन्दुस्तान टाइम्स 
समाचार पत्र में इस आशय का समाचार छपा है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो कि 
समाचारपत्र देखते होंगे उन्होंने भी उसे पढ़ा होगा कि दिल्‍ली का जन्तर-मन्तर मरम्मत के अभाव में और 
सरकारी लालफीतेशाही का शिकार होकर गिरता चला जा रहा है और जन्तर-मन्तर की दीवारें खिसक 
रही हैं। 
अभी कुछ दिन न Aih उपमा ee an से हमने यह के 
ली थीं कि क्या दिल्‍ली में कोई ऐसा भी स्थान पुरातत्व की दृष्टि से स्मारक घोषित न 
किया गया है और उसको आर्थिक सहायता दी जा रही है तो oa इसके amen में ARRET WA कि 
दिल्‍ली की जामा मस्जिद को भी १ लाख ४५ हजार और कुछ सौ रुपये के ऊपर दिये गये हैं जबकि वह 
एक धार्मिक स्थान है और उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया गया है लेकिन जन्तर-मन्तर जो कि 
एक राष्ट्रीय स्मारक हो सकता है और जिसका कि ऐतिहासिक महत्व भी है, उसकी मरम्मत कराने का 
काम आज से दो वर्ष पहले मंजूर हुआ था लेकिन सरकारी लालफीतेशाही के कारण अभी तक उसकी 
मरम्मत नहीं हो पायी है और नतीजा यह हो रहा है कि उसकी दीवारें और दरवाजा धीरे-धीरे गिर रहे 
हैं pan देखना AA इस प्रकार की उपेक्षा और ढीलढाल न की जाय और श्स 
-पुरात्रत्व-महत्व की इमारतों की समय पर आवश्यक मरम्मत करा ली जाय, ताकि इस प्रकार 
महत्वपूर्ण चीजें मरम्मत के अभाव में खराब न हों। 
अत्त में में एक बात और संक्षिप्त भाषा में कह कर समाप्त करूंगा और वह यह है जैसे कि अभी 
मानत्तीयापट्टाभिरम॒न्‌ ने भी अपने भाषण में इस बात की ओर संकेत दिया कि ऋग्वेद दुनिया के पास में 
एक इस तरह का सांस्कृतिक ग्रथ है जो कि किसी जाति विशेष अथवा सम्प्रदाय विशेष की सम्पत्ति नहीं है, 
बल्कि वह मनुष्य मात्र की सम्पत्ति है। वह सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों के लिये है ऐसा कहना केवल हमारे 
वेश के विद्वानों का ही नहीं अपितु विदेशी विद्वानों का भी कहना है कि ऋग्वेद दुनिया की लाइब्रेरी में सबसे 
| जीर जैसा कि श्री पट्टाभिरमन्‌ ने भी कहा है। मैं चाहता हूं कि ऋग्वेद के समान वैदिक 
श परे SAGAS कार्य करने के लिये कोई एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की जाय । इस प्रकार के \ 


| । प्राचीन ग्रंथों पर जो इनके विशेषज्ञ हों उनसे अनुसंधान करायें और उन ग्रंथों से यदि इस प्रकार की 
af प्राप्त हो सकें जोकि भावी भारत कें निर्माण में सहायक हो सकें तो यह अत्यन्त उपयोगी होगा!) 
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3 भाषा साहित्य z आदान-प्रदान हो 
सांस्कृतिक मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस में शास्त्री जी ने साहित्य, संगीत एवं नृत्य आदि 


सभी विधाओं के सन्तुलित विकास पर बल दिया। २४ मई १९६२ को इस सम्बन्ध में में 
जी ने भारतीय भाषाओं के साहित्य के पारस्परिक आदान-प्रदान पर विशेष बल आ शास्त्री 


अध्यक्ष महोदय, भारतीय एकता के निर्माण में जहां सांस्कृतिक स्तर पर कुछ यत्त किए जा रहे हैं 
वहां सामाजिक स्तर पर भी कुछ प्रयत्न हो रहा है। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि सांस्कृतिक कार्य 
मंत्रालय इसमें बड़ा योग दे सकता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ आवश्यक सुझाव देना 
चाहता हू। 


पहला सुझाव जो कि मैंने गत वर्ष भी जब इस मन्त्रालय के अनुदानों की चर्चा चल रही थी, दिया 
था| वह यह है कि संस्कृति शब्द को आप इतना हलका न बनाएं, क्योंकि आज जब भी किसी सार्वजनिक 
समारोह में या किसी शैक्षणिक सस्था में सांस्क्रतिक कार्यक्रम या कल्चरल प्रोग्राम का नाम लिया जाता है 
तो उसका अभिप्राय यह समझ लिया जाता है कि कोई नृत्य और संगीत का कार्यक्रम होगा | भारतीय 
संस्कृति एक बहुत बड़ी विशाल और महत्वपूर्ण निधि अपने पीछे लिए हुए है। 


एक वह समय भी था जब भारतीय सस्कृति के सन्देश वाहक बनकर हमारे देश से कण्व, पुलस्त्य 
और अगस्त्य बाहर गये थे, जब हमारे देश की संस्कृति के सन्देश वाहक बनकर स्वामी विवेकानन्द और 
स्वामी रामतीर्थ बाहर गये थे। आज भी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन्‌ पीछे दूसरे देशों में 
भारतीय संस्कृति के सन्देश वाहक बन कर गए थे, जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ा था| इस मन्त्रालय की 
रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इस दिशा में कुछ प्रयत्न किया गया है 
और कुछ प्राध्यापकों और दूसरे लोगों को दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति और इतिहास पर भाषण देने 
के लिए भेजा गया है। इसके लिए मन्त्रालय बधाई का पात्र है। लेकिन जब नृत्य मण्डलियों और संगीत 
मण्डलियों से जिनको बाहर भेजा गया इनकी तुलना की जाती है तो इनका अनुपात सौ सें एक का बैठता 
है। तो ऐसी स्थिति में संस्कृति और विशेष कर भारतीय संस्कृति को, जो अपने साथ एक महत्वपूर्ण 
भूतकाल लिए हुए है, केवल संगीत और नृत्य तक ही सीमित न कर दिया जाए यह मेरा सुझाव हैं। 

पीछे जब हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद एशिया के पड़ोसी राष्ट्रों का भ्रमण करने गए. 
थेतो वहां से लौटने के बाद उन्होंने विशेष कर जावा, सुमात्रा, बाली, इण्डोनेशिया और स्याम के बारें में 
कहा था कि मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां भारतीय संस्कृति के कितने स्मारक देखने को 

© | उन्होंने कहा कि इण्डोनेशिया में जहां पर मुसलमानों की संख्या अधिक है, फिर भी भारतीय 
धार्मिक कथाएं वहां के मुसलमानों के पास ज्यों की त्यों पहुंची हुईहैं। मैं समझता हूं कि सांस्कृतिक कार्य 
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मन्त्रालय इस दिशा में योग दे सकता है। ऐसे देशों में - पहले भारतीय संस्कृति का प्रसार था पर जहां 
घर्मान्तर हो जाने के बाद भी वह संस्कृति बनी हुई है, उसको Yas करने की दिशा में यह मन्त्रालय बड़ा 


- * 

मैं नृत्य या संगीत का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिन परिस्थितियों में हमारा देश इस समय है उनको 
देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम ललित कलाओं की ओर अपना ध्यान अधिक देने की अपेक्षा 
इस देश को सुट़ बनाते की ओर अधिक ध्यान दें। मैं नृत्य का विरोधी नहीं हूं यदि वह ताण्डव नृत्य जैसा 
हो जिससे मन में कम्पन पैदा हो जाता È उसको प्रोत्साहन दिया जाए। संगीत हो तो वह ऐसा संगीत 
हो कि जैसा सन्त तुकाराम ने कंधे पर इकतारा रख कर महाराष्ट्र के लोगों को सुनाया था। ऐसे संगीत को 
प्रोत्साहन दिया जाए। यदि कविता हो तो ऐसी कविता को प्रोत्साहन दिया जाए जैसे कि भूषण की कविता 
थी जिसको सुन कर छत्रसाल, छत्रसाल बुंदेला हो गए और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हो गए। यदि ऐसी 
कविता, संगीत और नृत्य को प्रोत्साहन दिया जाए तो वह हमारे देश की परिस्थितियों में उसके लिये एक 
गौरव की चीज हो सकती है। 


यह बताया गया कि हिन्दी के प्रसार और प्रचार का दायित्व शिक्षा मन्त्रालय पर है। बाकी दूसरी 
भारतीय भाषाओं के प्रसार का दायित्व सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय पर है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 
में इस कार्य के लिए ९९ लाख रुपया निर्धारित किया है। मैं इसके पक्ष में हू कि सारी भारतीय भाषाओं 
को प्रोत्साहन दिया जाए।लेकिन मेरा अपना विचार है कि भारतीय भाषाओं और हिन्दी जिसको हमने 
राजभाषा स्वीकार किया है, इनमें कुछ प्रतिस्पर्धा पैदा हो गयी है यह प्रतिस्पर्धा व्यर्थ की है क्‍योंकि हिन्दी 
की किसी क्षेत्रीय भाषा से प्रतिस्पर्धा ही नहीं है। हमारा तो केवल यह कहना है कि कल तकं जिस स्थान 
पर अंग्रेजी थी उस स्थान पर हिन्दी को राजभाषा के रूप में आसीन कर दिया जाए। हिन्दी की किसी 
क्षेत्रीय भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं है। 


मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं, जैसे मलयालम में बड़ा समृद्ध 
साहित्य है, बंगला में बडा समृद्ध साहित्य है, तमिल में बड़ा समृद्ध साहित्य È इन सारी भाषाओं को 
रत्साहन देना आवश्यक है लेकिन इन भाषाओं में लिपि भिन्न-भिन्न होने से एक भाषा के जानने वाले को 
दूसरी भाषा सीखने में बड़ी कठिनाई सामने आती है। अगर इन भाषाओं की लिपि एक हो जाए तो लोगों 
को विभिन्न भाषाओं को सीखना बहुत आसान हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस दिशा में यह मन्त्रालय 
o बहुत बड़ा योग दे सकता है। अगर मैं भूल नहीं करता हूं, तो मेरा अपना अनुमान है कि शायद हमारे 
सास्कृतिक कार्य मन्त्री व्यक्तिगत रूप से देवनागरी के पक्ष में न हों, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी 
SR मुख्यमत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था, उस में उन्होंने एक स्वर से इस विषय में अपनी सहमति व्यक्तं की 
| पी किसभी भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के निकट लाने के लिये अगर देवनागरी को माध्यम बनाया 
| | जाये, तो यह एक बहुत बड़ी बातःहोगी| ee oe ye SS 4 

` | ' मानतीयमत्त्री जी को पता होगा किपीछेस्वाधीनता-आन्दोलन के इतिहास की जो कापी प्रकाशित | 
bee BEAT sees विषय मे कितनी काद्रोवर्सी और आलोचना इस देश में हुई मन्त्रालय की पा | y 
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रे कापी लगभग तैयार हो चुकी है और वह प्रेस में जाने वाली : ४ 
चाहता हूं कि उसको प्रेस में देने से पहले माननीय मन्त्री सब प्रान्तों से कम से कम di 
प्रतिनिधि प्रान्तीय सरकारों की ओर से आमंत्रित करें और उनके = | 
के पश्चात्‌ सिवाय आलोचना के कुछ नहीं होगा। यदि गवर्नमेंट की ओर से इतिहास जैसी कोई पुस्तक i 
प्रकाशित की जाये, जो कि नई पीढ़ी के हाथों में जायेगी, तो उसमें कोई विवादास्पद बात नहीं होनी | 
चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय में इतनी शीघ्रता न करें। अगर | 
इसमें व्यय अधिक हो, तो वह व्यय किया जाये, लेकिन चूंकि यह स्वतन्त्रता-आन्दोलन का इतिहास है,जो ; 
कि हम नई पीढ़ी के हाथों में देने जा रहे हैं, इसलिये इसमें किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं रहनी चाहिए। | 


माननीय मन्त्री जी ने प्रश्नोत्तर-काल में बताया था कि हमारा देश कृषि-युग से ऊपर उठ कर अब 
औद्योगिक युग में जाने की ओर अग्रसर हो रहा है।जब हम औद्योगिक युग में प्रवेश करना चाहते हैं, ! 
तो हमारे लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारे देश में पालीटेक्निक स्कूलों और इंजीनियरिंग कालेजों ; 
की संख्या में वृद्धि हो हमें बताया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों और केद्रीय : 
सरकार के सहयोग से केवल सात इंजीनियरिंग कालेज खोले जायेंगे। उनके अतिरिक्त राज्य सरकारें 
अपने पैसे से दस इंजीनियरिंग कालेज खोलने जा रही हैं, जिनमें चार इंजीनियरिंग कालेज वे भी हैं,जो 
कि व्यक्तिगत सम्पत्ति के आधार पर स्थापित होंगे। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि अगर हमें इस 
देश में औद्योगिक विकास करना है, तो इंजीनियरिंग कालेजों की यह संख्या अपर्याप्त है।इस आधार पर 
माननीय मंत्री इस निश्चय पर फिर से विचार करें। यदि हमने देश में टैक्नीशियन पैदा करने हैं, तो हमें 
इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या में वृद्धि करनी होगी, ताकि हमारे देश का प्रतिभाशाली विद्यार्थी इस 
विद्या और ज्ञान को प्राप्त करने से वंचित न रह जाये। 


इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जिन प्रसिद्ध साहित्यकारों या लेखकों ने जीवन भर राष्ट्र की 
सेवा की है और जो अब किसी प्रकार से रुग्ण हो गए हैं या विपन्न स्थिति में हैं, भारत सरकार उनको 
अनुदान और सहायता देती है।इस बात के लिए सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन इसके साथ ही मैं यह : 
कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों महाकवि निराला का देहावसान हुआ, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी 
चर्चा इस राष्ट्र में छिड़ी और सम्भव है कि सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री महोदय के कानों तक भी वह आई हो। 
इस वक्त महापंडित राहुल सांकृत्यायन रुग्णावसथा में हैं और उनके सम्बन्ध में भी इस प्रकार की चर्चा है। 
मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के जो अखिल भारतीय व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवत राष्ट्र 
की सेवा में लगा दिया है, उनके बारे में प्रान्तीय सरकारों पर निर्भर न रह कर सांस्कृतिक-कार्य मत्तालय. | 
इस बात का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले ले कि कम से कम अन्तिम समय में उनको कष्ट न हो, क्योंकि | 
अब हमारा राष्ट्र स्वाधीन हो चुका है, इसलिये हमें उन्तकी ओर भी ध्यान देनाचाहिये। | : i 
` अन्तमं मैं यह कहना चाहता हूं कि साहित्य अकादमी इस समय एक सराहनीय कार्य कर रही है। | 
खास कर विभिन्न भाषाओं के साहित्य को देवनागरी लिपि के माध्यम से सब ATT में पहुंचाने का उसका' 
प्रयास बहुत ही सराहनीय है। लेकिन मैं देखता हूं कि साहित्य अकादमी के लिये ७९०/०००रुपएकी | 
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निर्धारित की गई है, जबकि उसकी तुलना में = अकादमी के लिए १५,१५,००० और 
YA Fe लिए ७,२७,००० रुपए की राशि निर्धारित की गई है। लेकिन मेरा अपना 
= है कि पिछली दो अकादमियों की अपेक्षा साहित्य अकादमी का राष्ट्र-निर्माण में बहुत बड़ा 
महत्व है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूगा कि इसकी राशि को और बढ़ाया जाये और 
इसके कार्य क्षेत्र को विस्तृत किया जाये। 

मेरे पड़ोसी मित्र ने कहा कि हमारे राष्ट्र का नाम भारत है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसका 
नाम भारत क्यों पड़ा? महर्षि कण्व के आश्रम में शकुन्तला नाम की एक ऐतिहासिक देवी रहती थी, 
जिसके बालक भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। उस शकुन्तला के स्वप्न लेकर कालिदास 
ने अपने ग्रन्थों की रचना की, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि कालिदास और उसके साहित्य के ऊपर 
तो हम अनुसन्धान करते हैं, शक्ति लगाते हैं, जो कि उचित है--मैं उसको अनुचित नहीं कहता-लेकिन 
कालिदास ने जिसको देखकर स्वप्न लिए और जिसके आधार पर उसने अपने काव्य का निर्माण किया, उस 
शकुन्तला को आज सर्वथा उपेक्षित कर दिया गया है। जिस शकुन्तला के बालक भरत के नाम पर इस 
देश का नाम भारत पड़ा उसकी बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई है । इसलिये मैं कहता हूं कि बिजनौर में गंगा 
और मालिनी नदी के बीच में जहां महर्षि कण्व का वह आश्रम है, सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय को उसको 
एक महत्वपूर्ण स्थान समझ कर इसे एक गौरवशाली रूप देना चाहिए । 0] 


_ भारतीय संविधान में से धारा ३७० को समाप्त करने सम्बन्धी अपने विधेयक को प्रस्तुत करते समय 
मेरी आंखों के सामने वे सारे दृश्य सिनेमा के चित्रपट की तरह घूम रहे हैं कि कैसे सबसे पहले पाकिस्तान 
ने १९४७ में कबायलियों की आड़ में अपनी सेनाए भेजी, कैसे महीनों तक वहाँ खून की नदियां बहती रहीं, 
कैसे भारतीय सेनाओं ने उनके दाँत खट्टे किए, कैसे आगे बढ़ती हुई भारतीय सेनाओं को बीच में ही रोककर 
भारत सरकार ने हिमालय जैसी भूल की, कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ मे न्याय की मृग मरीचिका में हम फंस गए 
और कैसे कश्मीर का सुल्तान बनने का स्वप्न देखने वाले शेख अब्दुल्ला को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया 
| ग्या।दा शब्दों में यदि अपनी सारी बातों को कहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि भारत के कुछ ऊँचे नेताओं 
की, जिनमें से अब कुछ नहीं हैं, सद्रदर्शिता, राजनीतिक अकुशलता, और व्यक्तिगत प्रेमबन्धनों के कारं 


| | सीरी आज की यह सारी स्थिति हमारे लिए स्थायी सिरदर्द बन गई है। (११ सितम्बर १९६४) 
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- स्थल प्रत्यावर्तन विधेयक 


शास्त्री जी ने १२ अगस्त १९६० को लोक सभा में हिनुओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण uf 
स्थलो--मथुरा, अयोध्या और वाराणसी के धार्मिक स्थानों को हिन्दुओं को aie दिला के लिए 
“धार्मिक स्थल प्रत्यावर्तन विधेयक” प्रस्तुत किया। इस पर १ सितम्बर १९६१ को हुई बहस में शास्त्री 
जी ने ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए अपना तर्कपूर्ण भाषण दिया। 


श्री ्रकाशवीर शास्त्री: मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं “कि बुछ निर्धारित व्यक्तियों अथवा समुदायों 
अ clas में जो धार्मिक स्थल हैं, उनको उनके मूल अधिकारियों को वापस कर दिया जाय, इस पर 

चार हो |” 

उपाध्यक्ष महोदय, धार्मिक स्थान प्रत्यावर्तन विधेयक उपस्थित करते हुए मैं सबसे पहले इस 
सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को उपस्थित करने की प्रेरणा मेरे मस्तिष्क में कैसे 
आई? 

विभाजन के पश्चात्‌ जब अपना देश स्वतन्त्र हुआ, तो उस समय कुछ इतने उतार-चढ़ाव आये, 
जिनकी कल्पना भी इस समय भयंकर है | उन्हीं विषम स्थितियों में लाखों लोग भारत से पाकिस्तान गये 
और लाखों भाई बेघरबार होकर पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आये। उस समय जिसको जहां भी सिर 
छिपाने के लिये जगह मिली, उसने वहां शरण ली। दिल्‍ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात 
व पश्चिमी बंगाल आदि स्थानों से जो मुसलमान भारत छोड़ कर पाकिस्तान गये थे, उनके कुछ धर्म- 
स्थान, जो कि मस्जिदें कहलाती हैं, भारत में रह गये और पाकिस्तान से आये हुए हिन्दुओं ने उनमें से 
कुछ में विवश होकर रहना आरम्भ कर दिया और कुछ ने अपने मन्दिर बनवा कर पूजा आरम्भ कर दी। 

यह हमारा सौभाग्य था कि जिस समय यह भीषण संक्रमण-काल देश में चल रहा था, उस समय 
गांधीजी जैसे दूरदर्शी और विचारक महापुरुष हमारे मध्य में थे । स्थिति को बिगडते हुए और सरकार को 
असहाय स्थिति में देख कर गांधी जी ने दिल्‍ली में अपनी प्रार्थना सभाओं में कई बार यह कहा कि 
मुसलमानों की जो मस्जिदें हिन्दुओं ने अपने अधिकार में ले ली हैं, वें खाली कर वी जायें। उन्होंने 
समय-समय पर उन प्रार्थना-सभाओं में तत्कालीन स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य दिये। 

२१ नवम्बर, १९४७ की प्रार्थना-सभा में गांधी जी ने कहा कि दिल्ली में लगभग १३७मस्िदे इस 
प्रकार की हैं, जिनको इन हमलों में कुछ क्षति पहुंची है, अथवा जो मन्दिर के रूप में बदल दी गई है। 
सरकार ने गांधी जी के उस कथन प्र कुछ कार्यवाही की, जिससे आश्वस्त होकर गांधी जी ने फिर ३० 
नवम्बर, १९४७ की प्रार्थना सभा में कहा कि मुझे सरदार पटेल की ओर से यह आंश्वासत्त मिला छै कि 
जो मस्जिदें गिरा दी गई हैं, उनको फिर से खड़ा कर दिया जायगा । लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अच्छा 
यह हो कि जनता ही अपनी ओर से इस कार्य को करे। cae ie ieee 
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तत्कालीन परिस्थितियों अनशन भी करना पड़ा | अपने उस 

न एक यह भी थी कि मुसलमानों की जिन मस्नदं परे 
E भी दूसरों ने अधिकार कर लिया है, वह उनको वापस दे दी जायें और जो तोड़ दी गई हैं, उनकी . 
फिर से मरम्मत कराई जाये। गांधी जी के इस अनशन से एक बार सारा देश हिल उठा था । जनता ने भी 
इस विषय में गांधी जी के इस कथन पर ध्यान दिया और सरकार ने भी विशेष रूप से इस सम्बन्ध में 
अपनी गतिशीलता का परिचय दिया। सभी वर्गों के प्रतिनिधियों के आग्रह पर और अपनी उन सात 
शर्तों के स्वीकार हो जाने पर गांधी जी ने १८ जनवरी, १९४८ को अपना अनशन तोड़ दिया। उसके 
पश्चात्‌ सरकार ने इस सम्बन्ध में एक आर्डर जारी किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब में 
१९,५७३, राजस्थान में ७३७, उत्तर प्रदेश में ६३, मध्य प्रदेश में ३, दिल्ली में १४८, बिहार में १९, 
और महाराष्ट्र और गुजरात में १२३, इस प्रकार कुल मिला कर २०,६६६ मुस्लिम पूजा के स्थान 
मस्जिदें और मकबरे आदि मुसलमानों को वापस कर दी गई। 

अभी कुछ दिन पहले दिल्‍ली में एक मुस्लिम कन्वेन्शान हुआ था। इस कन्वेन्शन की पृष्ठभूमि क्या थी 
या इसके पीछे क्या भावना कार्य कर रही थी, उसका वर्णन करना यहां अप्रासंगिक होगा, लेकिन एक बात 
की ओर मैं अवश्य संकेत देना चाहूंगा, जो कि इस विधेयक से सम्बन्ध रखती है। मुस्लिम सम्मेलन में 
मुसलमानों के साथ पक्षपात के सम्बन्ध में जहां सरकार से और बहुत सी शिकायतें की गई, वहां कुछ 
प्रस्ताव भी उपस्थित किये गये। एक प्रस्ताव विशेष रूप से यह था कि उन सब मस्जिदों, पूजास्थानों और 
मकबरों को, जिन्हें निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित किया गया था और जो महा अभिरक्षक के हाथ में थीं, 
मुसलमानों को लौटा दिया जाये। स 

सम्मेलन के अन्य प्रस्तावों से सहमत न होते हुए भी इस प्रस्ताव के पीछे जो मूल भावना थी, उससे 
अपनी सहमति व्यक्त करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। जिस समय यह कन्वेंशन हो कर चुका, 
भारत सरकार के और विभागों की ओर से HAMA के करने वालों को कुछ उत्तर दिये गये या नहीं, 
लेकिन हमारे पुनर्वास मंत्री ने इस सम्मेलन के अध्यक्ष, डा. सैयद महमूद, के नाम एक पत्र लिखा और 
उनको बताया कि जो शिकायत उन्होंने लिखी, भारत सरकार उसको पहले से ही कार्य रूप में परिणित 
कर चुकी है। हां, उन्होंने इतना अवश्य लिखा कि यद्यपि पश्चिमी बंगाल में जितने मुसलमानों के 
पूजासस्थान,मस्जिदें थीं, वे भी लौटाई जा चुकी हैं, किन्तु कलकत्ता नगर में ४३ मस्जिदों में से १६ इस 
प्रकार की रह गई हैं, जिनमें पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए कुछ पुरुषार्थी निवास कर रहे हैं और जब तक 
वे रह रहे हैं, उसके हटने के पश्चात्‌ वे भी मुसलमानों को लौटा दी जायेंगी । मैं इन सारी बातों को इस 
दृष्टि से उपस्थित कर रहा हूं कि मेरी इस विधेयक को उपस्थित करते समय यह हार्दिक भावना है 
किसी भी धर्म का कोई भी पूजा का स्थान हो, अगर बलात्‌ किसी ने उस पर अधिकार कर लिया है, तो 
| Se उस मूल धर्म के निवासियों को वापस दिला दिया जाय, जिस से उस धर्म के अनुयाइयों में अपने धर्म 
| GR er परिणित देख कर किसी प्रकार की विद्वेष की भावना पैदा न हो | यह बीर 
f सम्बन्ध | 
| लिली भकारे धर्म स्थान है जो पिछली शतावयम हिुओं के ये AA ( 
| लि ने उन पर अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार का एक धार्मिक स्थान मथुरा में है जो है y 
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a एक प्रसिद्ध और 
की सामग्रियां इस विषय में साक्षी हैं कि यह वही पुण्य गहै जवे ids A 
कस के कारागार में योगीराज श्री कृष्ण चन्र जी ने जन्म लिया था । पुरातत्व = 
नहीं अपितु वहां प्राप्त हुए sory विदेशी यात्रियों के वर्णनों से भी यह प्रमाणित होता है कि यह 
पुराने समय में एक बहुत विशाल मंदिर था। पौराणिक कथा के आधार पर सबसे पहले इस मन्दिर का 
निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री बृजनाभ ने अपने कुल देवता की स्मृति में करवाया था। इसके 
पश्चात्‌ आगे चल कर इसी मन्दिर को ४०० ई. के लगभग सम्राट चन्धगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल 
में विशाल रूप दिया गया। 

सबसे पहले इस मन्दिर पर १०१७ ई. में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, और इस आक्रमण का 
परिणाम यह हुआ कि इस मन्दिर को लूट कर उसको केवल उसने खंडित ही नहीं किया बल्कि मथुरा नगर 
के लोगों को भी तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | स्वयं महमूद गजनवी का एक मंत्री 
जिसका नाम था मुंशी अलाउतवी, उसने अपनी पुस्तक “तारीखे यामिनी” में इस घटना को इन शब्दों में 
लिखा हैः 

“महमूद ने मथुरा में एक निहायत उम्दा इमारत देखी जिसे लोग इन्सान की बनवाई न 
मान कर देवता की बनवाई मानते थे। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लक्ष्मी मन्दिर था जो 
सबसे ज्यादा खूबसूरत था | उसका बयान लफ्जों या तस्वीरों में नहीं किया जा सकता।” 

महमूद गजनवी ने स्वयं इस मन्दिर के सम्बन्ध में लिखा है: 

“अगर कोई आदमी इस तरह की इमारत को बनवाना चाहे तो उसे १० करोड़ दीनार 
(सोने की अशरफिया) खर्च करनी पड़ेगी और उसे बनवाने में २०० साल से कम नहीं लगेंगे, 
चाहे उसके लिये ऊचे से ऊचे तजुर्बकार कारीगरों को ही क्यों न लगा दिया जाये।” 

महमूद गजनवी ने जब मन्दिर को तोड़ा और मथुरा नगर को लूटा, उसकी मथुरा नगर की लूट 
इतिहास प्रसिद्ध है, तो उसके सम्बन्ध में कहा गया: 

“Qo दिन बराबर मथुरा शहर की लूट होती रही । महमूद के हाथों इस लूट में खालिस 
सोने की बनी हुई ५ बड़ी-बड़ी मूर्तियां भी लगीं जिनकी आंखें बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई थी। 
इन मूर्तियों की उस समय की कीमत ५०,००० दीनार अथवा सोने की अशर्फियां थीं। एक-एक 
मूर्ति का वजन ही १४ मन था। इन मूर्तियों तथा जनता की बहुसंख्यक प्रतिमाओं को १०० 
Del पर लाद कर महमूद गजनबी ले गया AT pt 

दूसरी बार मन्दिर का निर्माण हुआ महाराज विजयपाल देव के शासत काल मे । जज्ञ नामक एक 
ae उसे बनवाया | कटरा केशवदेव से एक पुराता संस्कृत का शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें यह 


“चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र में भी यह आता है कि जब वह एक बार मथुरा आये 
थे तो यहां उन्होंने विश्राम किया था।” न as ee a 
3 फिर समय ने पलटा खाया और १६वीं शताब्दी के आरम्भ में सिकन्दर लोदी के शासनकाल 
y इस मन्दिर का विध्वंस किया गया जिसका जल्ने निर्माण कयात तताम ba 
“काल आया तो राजा वीर सिंह देव बुन्देला नें उसी स्थान पर लगभग २५० उठऊ : SHA 
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कराया। इस प्रकार समय आगे - हुआ चला गया और वीर सिंह देव ने 
ae को आ उसे फिर तोड़ा गया। यह मन्दिर कितना भव्य था इसके सम्बन्ध में मैं 
f फ्रांसीसी m peA यात्रा करने आया था, जिसका नाम था टैवर्नियर, 
गे उद्धृत करता हूं। खाथा: 
hay मन्दिर को जिस को ओरछा नरेश वीर सिंह ने बनवाया था उसे मैंने देखा।” 
अपनी यात्रा के वर्णन में इस मन्दिर के सम्बन्ध में उसने इस प्रकार लिखा : 

“जगन्नाथ और बनारस के मन्दिरों के पश्चात्‌ मथुरा का मन्दिर सबसे अधिक विख्यात 
है।यह मन्दिर इतना विशाल है कि यद्यपि वह नीची जगह में अवस्थित है तो भी ५, ६ कोस 
की दूरी से आसानी से देखा जा सकता है। इसमें जो पत्थर लगे हैं वह आगरा के समीप एक 
बड़ी खान से खोद कर लाये गये हैं और लाल रंग के हैं।” 

टैवर्नियर ने यह भी लिखा : a 

“जब मैं मन्दिर में गया और ब्राह्मणों से पूछा कि क्या मैं बड़ी मूर्ति के दर्शन कर सकता 

हूं तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह अपने प्रधान पुजारी से पहले आज्ञा ले लें ।” 
इससे पता चलता है कि दिखलाने के लिये भी अनुमति लेना आवश्यक था। टैवर्नियर ने आगे 
लिखा है: 


“जब वह मूर्ति देखने गया तो देखा कि १५, १६ फुट की दूरी पर संगमरमर का चबूतरा 
बना था जिस पर सोने चांदी के काम वाला पुराना वस्त्र बिछा हुआ था और उस पर वह बड़ी 
मूर्ति विद्यमान थी।उस मूर्ति का केवल सर ही दिखाई पड़ता था | बाकी का सारा ढका हुआ 
AT काले पत्थर की मूर्ति थी और उसमें आंखों की जगह दो लाल मणियां जड़ी हुई थीं।" 

यह तो उस यात्री का वर्णन था। 
लेकिन टैवर्नियर के पश्चात्‌ दूसरा विदेशी यात्री आया जिसका नाम वर्नियर था | वर्नियर ने अपने 
वर्णन में लिखा है : 

“दिल्ली और आगरा के बीच जिसका फासला ५० या ६० मील होगा, कोई अच्छा नगर 
नहीं है।यह सारी सड़क उल्लासरहित एवं नीरस है केवल मथुरा ही एक उल्लेखनीय स्थान है 
जहा अब भी एक प्राचीन एवं विशाल देव मन्दिर दिखाई पड़ता है।” 

इसी प्रकार इस मन्दिर को देखने के लिये इटैलियन यात्री मनूची भारत में आया था | उसने भी 
भव्यतम इस सुवर्ण आच्छादित मन्दिर के सम्बन्ध में अपने यात्रा वर्णन में लिखा है | 

शाहजहा का सबसे बड़ा लड़का दारा शिकोह था । वह दूसरे धर्मो के प्रति बड़ा प्रेम, श्रद्धा तथा 
सम्मान रखता था ।उसने उपनिषदों का अनुवाद भी फारसी भाषा में करवाया AT इस मन्दिर में एक 
स्थान पर उसने लाल पत्थर से एक यज्ञ वेदी का निर्माण कराया | लेकिन दारा शिकोह के बजाय जरब 
औरंगजेब के हाथ में शासन आया और उसे पता चला कि उसके भाई दारा ने भी इस मन्दिर में यज्ञ 
का निर्माण कराया है, तो उसने सबसे पहले आदेश देकर उस वेदी को गिरवाया। 
es sa Sd में शे यह पता चल गया कि यह इतना प्राचीन मन्दिर है और दार 
oe उछ निमाण कार्य कराया है तो उसने अपने फौजदार अब्दुल नबी को तत्काल आज्ञा 

सक भाई दारा की बनवाई हुई वेदी को तुरन्त उखड़वा दिया जाय। इतना ही नहीं, उस वेदी ब 
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- के पश्चात्‌ अपने सूबेदारों के नाम फिर आदेश निकाला कि: 


“काफिरों के सारे मन्दिर, पूजाघर तथा पाठशाला तोड जायें 
rant T तोड़-फोड़ दिये जायें और 
धार्मिक पठन-पाठन और पूजा पाठ को पूरी तरह बन्द कर दिया जाय!” a 
५६ वर्ष पहले जिस मन्दिर को राजा वीर 3 देव ने बनवाया था, उसको इस प्रकार से विध्वंस 
कराया गया | उसने न केवल मन्दिर को ही तोड़ा बल्कि उसने मथुरा और 


वृन्दावन के ऐतिहासिक नामों 
को भी बदला। उसने वृन्दावन का नाम मोमिनावाद और मथुरा का नाम इस्लामाबाद रखा। लेकिन 


मोमिनाबाद और इस्लामाबाद तवारीख के पन्नों में या शाही फरमानों तक ही रहे। आगे उन का कहीं पर 
पता भी नहीं रहा। 

सुजान राय खत्री ने अपनी पुस्तक खुलासात उत्तवारीख” में मथुरा के इस मन्दिर की बरबादी की 
चर्चा की है। 

उसके पश्चात्‌ वह समय आया और मराठों से राज्य छिन कर ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथों में 
TAT ईस्ट इंडिया कम्पनी ने उस जगह को नीलाम किया, जिसको बनारस के राजा पटनीमल ने खरीद 
लिया, इस भावना से कि कृष्ण भगवान अपने आराध्य देव हैं और उनके जन्म मन्दिर का पुनर्निर्माण 
कराया जाय | दुर्भाग्य से वह अपना जीवन ज्यादा लम्बा न चला सके और उनकी भावना जैसी की तैसी 
ही रह गई। 

इस देश में एक और विदेशी इतिहास लेखक आया, जिस का नाम कनिंघम था। उसने पुरातत्व 
विभाग की कुछ रिपोर्ट लिखीं हैं। उनमें उसने इस मन्दिर की चर्चा की है ईस्ट इंडियां कम्प्नी के 
शासन-काल में एक मथुरा का कलेक्टर था मि. ग्राउस । मि. ग्राउस ने मथुरा पर एक पुस्तक लिखी है।उस 
पुस्तक में उसने इस मन्दिर की विस्तार से चर्चा की | मि. ग्राउस ने अपनी पुस्तक में जो लिखा है मैं उसके 
शब्दों को ही पढ़ कर सुनाता हूं: 

“But the Katra stands in Keshopura Mohalla of the present day, and, as there can be little 
doubt that the great temple of Kesava had stood on this site from a very early date although often 
thrown down and as often renewed, I think that Kesopura must be Klisovora or Kaisobara of Aryan 
and the Clisovora of Pliny." 

_ यह उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, लेकिन उसके पश्चात्‌ अपनी बात की पुष्टि में कुछ और प्रमाण 
दना चाहता हूं। उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लार्ड लेक ।लार्ड लेक को 
जब यह पता चला कि इस प्रकार से तमाम बातें होने से बड़ा संघर्ष फैलता है तो उसने यह आदेश दिया 
इस मन्दिर को जैसा वह बना हुआ है वैसा ही रहने दिया जाय, उसकी मरम्मत न कराई जाय, और 
जब वह धराशायी स्थिति में आ जाय तो उसको उसके मूल धर्म के लोगों को दे दिया जाय | लार्ड लेक का 
यह आदेश एक पुस्तक “डिकलेरेशन्स आफ लार्ड लेक” में है जो कि कलकत्ता की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। 
इस मन्दिर का पूरा वर्णन भी है। 
अयोध्या 


यह तो मैंने आपको कृष्ण जन्म मन्दिर के सम्बन्ध में परिचय दिया । इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम 
y जन्म स्थान पर भी एक मन्दिर था जिसको महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था जिसको कई बार 
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X 'तुड़वाया और फिर से बनवाया गया । इस मन्दिर का = भी बहुत बड़ा है। यह इतना विशाल था 


इसमे कस के ८४ खम्भे लगे हुए थे। 
P फकीर के इशारे पर इस मन्दिर को तुड़वाया। इस मन्दिर को 


लोगों का बलिदान हुआ। लेकिन इस चीज को मैं अपने शब्दों bbe चाहता। 

जाको लखनऊ गजटियर में लिखे एक प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता कनिंघम के शब्द आपको 

att चाहता हूं। उससे पता न कि s मन्दिर के लिए कितना संघर्ष किया गया। लखनऊ 
[क में पर लिखा है : 

NA AA मंदिर को गिराने के समय हिन्दुओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी 
थी और महीनों तक बराबर घमासान इसकी रक्षा के लिए चलता रहा। इस मंदिर को बचाने 
में १ लाख ७४ हजार हिन्दुओं की जानें गईं। परन्तु इसके बाद भी दुर्भाग्य से बाबर के वजीर 
मीर बकी खां ने तोपों से इस मंदिर को गिरवा दिया।' 

इसके बाद जो इसका गिरा हुआ मसाला था उससे उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया 
गया | मस्जिद के बनाते समय हिन्दुओं का उधर जाना भी बन्द था। लेकिन यह बात मैं केवल कनिंधम 
के आधार पर कहता हूं सो बात नहीं। बादशाह बाबर का एक शाही हुक्मनामा मिला है जिसकी मूल 
रति ज्यों की त्यों ६ जुलाई सन्‌ १९२४ को मार्डन रिव्यू में प्रकाशित हुई At । इसका साधारण अनुवाद 
करके सैं इन शब्दों को यों सुनाता हूं जिससे मेरी बात की और पुष्टि हो : 

"शहंशाहे हिन्द मालिकुल जहां बादशाह बाबर के हुक्म से हज़रत जलाल शाह के हुक्म 
के वमूजिब अयोध्या में राम जन्मभूमि को मिसमार करके उसकी जगह उसी के मसाले से 
मस्जिद तामीर करने की इजाजत दे दी गयी बजरिए इस हुक्मनामे के तुमको बतौर इत्तिला के 
आगाह किया जाता है कि हिन्दुस्तान के किसी भी गैर सूने से कोई हिन्दू अयोध्या न जाने पाए। 
जिस सख्स पर यह शुबा हो कि यह जाना चाहता है, फौरन गिरफ्तार करके जेलखाने भेज 
दिया जाये । हुक्म की सख्ती से फर्ज समझ कर तामील की जाये।' | 

साथ ही इसमें शहंशाह की मोहर लगी है। बाबर ने स्वयं इसके सम्बन्ध में अपनी पुस्तक बाबर 
नामे में पृष्ठ १७३ पर लिखा है: 

*हज़रत कवल अब्बास मूसा आशिकान कलंदर साहब की इजाज़त से जन्म भूमि मन्दिर 
को मिसमार करके मैंने उसी के मसाले से उसी जगह यह मस्जिद तामीर की है।' 

लेकिन इसके बाद भी जो व्यक्ति जन्म भूमि मंदिर के उपासक थे वे तो शान्त बैठने वाले थे नहीं। 
परिणाम यह हुआ कि इसके लिए बराबर संघर्ष चलता रहा। gee 

दीवाने अकबरी में लिखा है कि अकबर के दरबार में दो हिन्दू भी थे, एक का नाम था र 
दूसरे का नाम था टोडरमल। उन्होंने अकबर से कहा कि इस संघर्ष को टालने का एक ही उपाय 

इसके सामने जो जगह खाली पड़ी हुई है उसी पर एक छोटा सा राम जन्म मंदिर और बनवा दिया जायें 

| ताकि वहां जाकर लोग अपनी धार्मिक भावना की पूर्ति कर,सकें। दीवाने अकबरी में इसका भी वर्णन 

| याता है कि इस मंदिर को वापस लेने के लिए हिन्दुओं ने बीस हमले अकबर केशासन-काल में भी नि | | 
| ्योंकि जिसस्थान पर वह मंदिर बना था उसी स्थान पर हिन्दू अपने आराध्य देव के मंदिर कोर्ब' \ 
an. हुआ देखना चाहते थे। दीवाने अकबरी में पृष्ठ ३०१ पर लिखा है: 


un on Yon Von 
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2 बादशाह हुमायूं के वक्त में स्वामी महेश्वरानन्द और Aa 
सिंह की पत्नी रानी जयकुमारी ने अयोध्या के आस पास के हिन्दुओं को ieh al 

` १० हमले किये। रानी जयकुमारी ने ३ हजार औरतों की फौज लेकर बाबरी मस्जिद पर जो 
हमला किया उसमें काफी हद तक वह = रहीं।पर फिर वजीर फौजी के हमराह जाने 


वाली शाही फौज ने रानी के हाथ से बाबरी मस्जिद वापस ले ली में 
जयकुमारी और स्वामी महेश्वरानन्द दोनों मारे गए।” । इस लड़ाई में रानी 


उसके पश्चात्‌ वह फिर मस्जिद के रूप में परिवर्तित हो गया। 
इससे पहले भी एक हमला देवीदीन पांडे ने जन्म भूमि मंदिर प्राप्त करने के लिए किया था| तुजक 
बाबरी में पृष्ठ ५४० पर लिखा हुआ है : 

“यह हमला सबसे भयंकर था । सिर्फ ३ घंटे में ही अकेले व्यक्ति ने गोलियों की बौछार से 
शाही फौजों के ७०० आदमी मार दिये। बाद में किसी सिपाही की ईंट से देवीदीन पांडे की 
खोपड़ी फट गयी परन्तु वह उससे निराश न हुआ और पगड़ी के कपड़े से अपना सर बांध कर 
इस कदर लड़ा, गोया कि किसी बारूद की यैली में पलीता लगा दिया गया हो ।” 

बाबर ने स्वयं अपनी पुस्तक में यह बात लिखी है कि यह हमला किस प्रकार हुआ। 

इसके बाद इस पर फिर औरंगजेब का हमला सन्‌ १९६४ में हुआ। उसने आकर के इस मंदिर को 
गिरवाया और इसको मिसमार किया । लेकिन मैं इस बात को विस्तार से न कह कर इस चीज को अंत की 
ओर लाना चाहता हूं। 

अन्तिम हमला इस पर जो हुआ वह गुरु गोविन्द सिंह महाराज और सन्त वैष्णव दास के सहयोग 
से हुआ | गुरु गोविन्द सिंह सिखों की सेना लेकर गये और वहां एक सन्त रहते थे वैष्णव दास उनसे मिल 
कर उन्होंने हमला किया | लेकिन इसको मैं अपने शब्दों में न कह कर स्वयं औरंगजेब द्वारा लिखी पुस्तक 
में से सुनाना चाहता g औरंगजेब ने आलमगीर तामे में पृष्ठ ६२३ पर लिखा हैः | 

“बाबरी मस्जिद के लिए काफिरों ने ३० हमले किये। इन सब में कभी कभी लापरवाही 
की वजह से शाही फौज ने शिकस्त भी खायी और आखिरी हमला जो गुरु गोविन्द सिंह के साथ 
बाबा वैष्णवदास का हुआ उसमें शाही फौज का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इस लड़ाई में 
शाहजादा मनसबदार सरदार हसन अली खां मारा TAT ae 

लेकिन यह सफलता बहुत देर तक न टिक सकी और इसके पश्चात्‌ यह जो मंदिर था जिसके 
कारण लगभग १०,००० व्यक्ति मारे गये फिर उनके हाथों में चला गया। 

अंग्रेजी राज्य में एक बार सन्‌ १९१२ में, और दूसरी बार सन्‌ १९३४ में इस पर आक्रमण हुए। 
कुछ नुकसान भी हुआ लेकिन दूसरे हमले में बहुत हद तक हिन्दुओं को सफलता मिली ।फिर फैजाबाद 
डिप्टी कमिश्नर मिस्टर जे.पी. निकलसन ने आकर उसके स्थान पर बा एक मस्जिद बनवा दी। 

कुल कितने हमले इस पर हुए यह इतिहास के पृष्ठों पर लिखा है: औरंगजेब के र | 
बाबर के समय में ४ "नायि १०, अ , औरंगजेब के समय में ३०, 
\ नवाब शहादत अली के समय में ५, नासिरुद्दीन हैदर के समय में ३, वाजिद अली शाह के समय में २, 


और अंग्रेजों के समय में २। Mess 
इस तरह से कुल मिलाकर ७६ हमले इस स्थान को प्राप्त करने के लिएहुए।. 


LALLA 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


170/राष्ट्रीयता के मुखर स्वर 


RT AAA 


कि ये हमले एक = थे कि लोग अपने देव 
रीच रूप में उस मन्दिर को बना हुआ देखना चाहते हैं। अ 


E Pa 
एक मंदिर वाराणसी में काशी विश्वनाथ का क ।रगजेब ने तुड़वाया और 
i a भाग पर मस्जिद का निर्माण कराया । पिछले भाग में अभी तक देवी देवताओं की मूर्तियां 
हैं और जो नीचे का तहखाना इस मंदिर का है उस पर जो उसके पुराने पुजारी व्यास परिवार के हैं उनका 
अधिकार है| काशी के पुराने जमाने के एक कलक्टर थे मिस्टर वाटसन। उन्होंने जब यह देखा कि इस 
प्रश्न को लेकर लोगों में संघर्ष होता है और आपस में तनाव रहता है तो उन्होने अंग्रेज सरकार को लिखा 
कि मेरी अपनी राय यह है कि यह जिनका स्थान है उनको लौटा दिया जाए और मुसलमानों को यह कहा 
जाए कि वे कोई दूसरी जगह ले लें और वहां अपनी मस्जिद बना लें ताकि यह संघर्ष समाप्त Et लेकिन 
अंग्रेज सरकार, जिसकी आपस में फूट डालने की नीति थी, वह इस सुझाव को कैसे स्वीकार कर सकती 
थी । परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १९३७ में इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस चलाया Tai 
इस हाईकोर्ट का जो निर्णय हुआ उसमें विद्वान न्यायाधीश ने यह साबित किया है कि यह हिन्दुओं का 
मंदिर ही था। चूंकि वह निर्णय बहुत विस्तार में है इसलिए मैं उसको यहां पढ़ कर नहीं सुना सकता 
लेकिन उसके कुछ शब्द पढ़ कर सुनाता हूं। न्यायाधीश ने अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों का उल्लेख करते हुए 
कहा: 


“मुझे यह मालूम होता है कि विश्वनाथ मंदिर वास्तव में औरंगजेब के १६ अप्रैल, 
१६६९ वाले फरमान से तोड़ा गया था जिसमें मूर्ति पूजकों की शिक्षा और पूजा पूरी तरह बन्द 
करने के लिए आदेश जांरी किया गया था।उस समय मंदिर को तोड़ कर उस स्थान पर मस्जिद 
बनाना इसलिए आवश्यक समझा गया जिससे फिर, कभी वहां मंदिर का पुनर्निर्माण न हो 
aa” 

न्यायाधीश ने यह भी लिखा है: 

“कानून तो यह कहता है कि दूसरे की जमीन पर बिना उसकी स्वीकृति के नमाज भी 
पढ़ना गैर कानूनी है। वादी मुसलमानों ने कहीं भी बयान में यह नहीं कहा कि हिन्दुओं की 
स्वीकृति इस भूमि को प्राप्त करने के लिए ली गयी इसलिए मेरे सम्मुख जो सामग्री उपस्थित 
है उसे देखते हुए मेरा यह दृढ़ मत है कि वहां मस्जिद बनवाना व नमाज पढ़ना न्यायसंगत 

 'नहींहो सकता।” 


s mia लेकिन इतना सब कुछ निर्णय देने के पश्चात्‌ भी वह स्थान हिन्दुओं के हाथ में क्यों नहीं आयां। 
न्यायाधीश ने अपने निर्णय के अन्त में लिखा है : 

fs “क्योंकियह मुकदमा सरकार और मुसलमानों के बीच में था, अतः इसके विषये 
| लिखा क्योंकि हिन्दू लोग इस मुकदमे में पार्टी नहीं हैं इसलिए बिना उनकी बात सुने यह 

Ja कहा जा सकता कि मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार होने पर भी वह इस भाग की प्रयोग y 
क्यों नहीं aa \ 
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= ३०० सालों से मूल विश्वनाथ मंदिर NW imit N” < > a N 
अभिप्राय यह कदापि नहीं हो सकता कि इस लम्बी अवधि Seat अधिकार है परन्तु 


स अन्याय को न्याय में 
दिया है। यदि यह अभिप्राय होता तो ७०० साल के मुसलमान शासन के alas 
अंग्रेजी शासन के पश्चात्‌ हमने जो अपने देश को A कराने के लिए आन्दोलन लड़ा और यह कहा कि 
स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा हम न करते | इसी प्रकार हम गोआ पर ४०० वर्षों के 
पुर्तगाली शासन के बाद भी उसको अपने देश में मिलाने का अधिकार समझते हैं। मैं नहीं समझता कि जो 
हमारे धर्मस्थान पीछे दूसरे लोगों ने ले लिए थे उनकी वापसी की मांग कैसे न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। 
इसके बाद मैं और एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि वाराणसी में एक इस प्रकार का और 
मंदिर है जो बिन्दु माधव का मंदिर कहलाता है, उसको तुड़वाया गया और उसके स्थान पर मस्जिद का 
निर्माण कराया गया। अभी तक यह स्थान माधवराव के धरहरे के नाम से प्रसिद्ध है। 
विश्वनाथ मंदिर के सम्बन्ध में मैं एक और बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। तासिरे 
आलमगीर नाम पुस्तक के पृष्ठ १८१ पैरा ३, जिसके लेखक मुस्तैदखां हैं, जो औरंगजेब के समकालीनः 
दरबारी इतिहास लेखक थे, उन्होंने स्पष्ट लिखा-है कि पहले यहां विश्वनाथ मंदिर था और उसे तोड़ कर 
औरंगजेब ने उसके स्थान पर मस्जिद बनवायी। यह पुस्तक एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा सन्‌ 
१८७१ में प्रकाशित हुई थी और पुराने पुस्तकालयों में आज भी देखने को मिल सकती है। 
विदिशा 
इसी प्रकार भोपाल के पास विदिशा के विजय मंदिर का इतिहास लगभग ऐसा ही है। इसमें सम्राट 
अशोक की पत्नी महादेवी ने एक विशाल विजय मंदिर का निर्माण कराया था | विदिशा के विजय मंदिर के 
बारे में मैं अपने शब्दों में न कह कर विदेशी यात्री अलबेरुनी ने जो उसके बारे में लिखा है वह मैं आपको 
सुनाना चाहता हूं : ५ मंदिर ; 
“पहले विदिशा का नाम “मेल्लिरवामिन” था। वहां एक विशाल सूर्य मंदिर था जहां 
सहस्रं व्यक्ति प्रतिदिन पूजा करने आते थे। वास्तव में यह मंदिर अपनी सानी नहीं रखता था |” 


सन्‌ १२५० तक हिन्दू राजाओं ने फिर इस मंदिर को बना कर भव्य पूजा-गृह के रूप में खड़ा 
किया । इससे पहले सन १२३५ में दिल्ली के बादशाह गुलाम अल्तमश ने इस मंदिर को तुड़वाया और 
इसकी अपार धनराशि लूट कर ले गया | लेकिन समय ने फिर चक्कर खाया और एक दूसरा बादशाह 
जिसका कि नाम अलाउद्दीन खिलजी था उसकी निगाह इस मंदिर पर पड़ी और उसने इस मंदिर को फिर 
नष्ट करवा दिया। लेकिन एक बार फिर हिन्दू राजाओं ने इस मंदिर को बना गा किया पर सन्‌ 
१५३२ में गुजरात के बहादरशाह ने फिर इस विदिशा के मंदिर पर आक्रमण किया और विज़य मंदिर को 
धराशायी कर दिया | बीच में कुछ राजाओं ने फिर T a ss sane a a n 3 

औरंगजेब द्वारा अंतिम आक्रमण हुआ।सन १७६० इस मदिर द्वार हुआ at 
लिखा है कि श्री बाजीराव पेशवा जब दिल्ली पर आक्रमण के लिए बढ़ रहे ये तो उन्होंने यहां पूजा भी की 
थी। समय के साथ विदिशा लगभग २०० वर्षों से ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत af सन १ i oe 
ear के शासक माधवराव AT A पुरातत्व विभाग की राज्य में स्थापना करने के SS पुराने 
स्थानों की खोज कराई | यह काम एक अंग्रेज तथा उसके सहयोगी बगदाद खां नाम व्यक्ति को सौंपा गया। 
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बगदाद खां ऐसा चतुर = था और जिसके लिए ज्यादा लोग सावधान 
नहीं ये E किसी प्रकार चालाकी से इसे बजाय मंदिर के सरकारी कागजों में मस्जिद लिखवा दिया 
- यहां मूर्तियां रक्खीं थीं और लोग पूजा करते थे। सिंधिया महाराज के समय की घटना 
है कि एक बार कुछ मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह, जो बेतवा नदी के किनारे है, वहां पर जा रहे 
थे । बेतवा नदी में बाढ़ आ जाने से वह वहा तक नहीं पहुंच सके | उन्होंने विदिशा के तत्कालीन सरकारी 
अधिकारी से वहां नमाज पढ़ने की आज्ञा मांगी उसने कहा कि बहुत अच्छा है भगवान का नाम लेना 
चाहते हैं, उसने उनको आज्ञा दे दी । उसका परिणाम यह हुआ तब ही से विजय मंदिर को मुसलमानों ने 
अपनी मस्जिद कहता आरम्भ कर दिया और उसके लिए वह बराबर कुछ न कुछ झगड़ा करते रहते हैं। 
सम्भल मंदिर ~. 

इसी प्रकार से महाराज पृथ्वीराज के समय का एक मंदिर सम्भल में है। उसे आजकल लोग 
हरजीहर मंदिर के नाम से पुकारते हैं। यह एक ऐतिहासिक स्थान है । स्कन्द पुराण के ३८वें अध्याय में 
संभल महात्म्य नाम से एक विष्णु मंदिर का उल्लेख आता है। यह वही विष्णु मंदिर था जिसको कि 
औरंगजेब ने तुड़वाया | इतिहास में जिक्र आता है कि यह मंदिर महाराजा पृथ्वीराज के समय में ही जब 
उनका राज्य था बनवाया गया था परन्तु इस स्थान पर भी एक बहुत बड़ी मस्जिद औरंगजेब ने इसे 
तुड़वा कर बनवा दी जो अब जामा मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। आईने अकबरी में और पुरातत्व 
विभाग के पुराने रिकार्डों में भी यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह पहले हिन्दुओं का मंदिर aT | और भी 
बहुत पुष्ट प्रमाण इस सम्बन्ध में हमारे पास हैं। 


मैं यह बातें विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूं कि जैसे मेरी अपनी हार्दिक अभिलाषा है कि कहीं 
अगर मुसलमानों की कोई मस्जिद धोखे से या बलात्‌ किसी ने अपने अधिकार में कर ली है और उससे 
उसको चोट पहुंचती है तो उनको वह मस्जिद दे दी जाये उसी प्रकार से मेरी अपनी यह भी हार्दिक 
अभिलाषा है कि अगर हिन्दुओं के धर्मस्थानों पर बलात्‌ कभी अधिकार कर लिया गया हो तो उनको वह 
मंदिर भी वापिस होने चाहिएं। होना यह चाहिए था कि बुद्धिमत्ता के साथ इस प्रकार के निर्णय भारत 
स्वतंत्र होने के पश्चात स्वयं लिये जाते। एक धर्म वाला दूसरे धर्म वालों के प्रति श्रद्धा भाव प्रदर्शित 
करता और स्वयं अपनी ओर से कहता कि पहले हमारे बुजुर्गों ने जो इस प्रकार की भूलें कीं उन भूलों को 
हम आगे नहीं दुहराना चाहते | चूंकि हम एक आपसी संघर्ष की स्थिति बनाये नहीं रखना चाहते हैं 
इसलिए आपके धर्मस्थान आपको हम वापिस करते हैं | लेकिन उन्होंने यह बुद्धिमत्ता का निर्णय नहीं 
लिया। तो फिर आज हमारे प्रशासन का यह कर्तव्य हों जाता है कि इस प्रकार के स्थान जिनके कारण 
समय-समय पर दंगे फसाद होते रहते हैं और साम्प्रदायिक भावनाएं उभरती रहती हैं और लोगों में देष 


की प्रवृत्ति बढ़ती है, सरकार को चाहिए कि उन स्थानों उन स्थानों 
के सम्बन्ध में उचित निर्णय करे। 3 को सुरक्षित करे और दुढ़ता के साथ 


|  मैंइस धर्म-स्थान प्रत्यावर्त्तन विधेयक को उपस्थित करते दा 
Hic eee Ss. हुए विशेष रूप से इस बात पर बल 
| चाहता हूं कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य साम्प्रदायिकता की जड़ को उखाड़ना है। यह विधेयक सभी { 


'धर्म और सभी सम्प्रदाय वालों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया 
SRE र गया गया है। 
भारत बहुत से धर्मों को मानने वालों और अनेक सम्प्रदायों का देश है जहां प्रत्येक धर्म और 1 
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अपने-अपने पूजा-स्थान हैं। परन्तु पीछे कुछ ऐसी घटनाएं 
मैं अभी दे चुका हूं कि जब एक का धर्म स्थान दूसरे सम्प्रदाय बव ति e 
अथवां पुराने, इससे जिस सन्भ्रदाय के वे स्थान थे उनके हृदय में वेदना उत्पन्न होती है और दूसरे 
सम्प्रदाय वालों के प्रति जिन्होंने उनके धर्मस्थान छीन =| थे उनके मन में द्वेष की भावना उनकी ओर से 
उत्पन्न होनी स्वाभाविक थी। और वह आज भी विद्देषक भावनाएं धीरे-धीरे बढ़ती जा रही हैं जिनसे 
समय समय पर साम्प्रदायिक झगड़े होते रहते हैं। i 
इस विधेयक को कुछ लोग साम्प्रदायिक कह सकते हैं, लेकिन मैंने साम्प्रदायिक स्तर से सर्वया ऊपर 
उठ कर इसकी पंक्तियों को लिखा है। सबसे पहले तो केन्द्रीय शासन की घोषणा के बिना इस विधेयक का 
कोई अमल नहीं हो सकता और केन्द्रीय शासन तब तक कोई घोषणा नहीं करेगा जब तक उसको यह 
निश्चय न हो जाये कि यह विधेयक देश के हित में आवश्यक है। उसके पश्चात्‌ फिर राज्य शासन जब 
तक उसे विश्वास न हो जाये कि यह कदम उठाना जरूरी है और वह जनता के हित में है तब तक कोई 
कार्यवाही न करेगा। इस प्रकार यदि इस विधेयक को छोटी दृष्टि से देखा गया तो वह केन्द्रीय शासन तथा 
राज्य शासनों के प्रति सन्देहपूर्ण दृष्टि ही समझी जायेगी। । 
यह विधेयक केन्द्रीय और राज्य शासन को उचित व्यवस्था करने का ही अधिकार देता है, उन्हें 
मजबूर नहीं करता | केन्द्रीय शासन ALL राज्य शासन सामाजिक ढंग से और उचित रूप से कार्य करेंगे 
इसका विश्वास सबको ही होना चाहिए। ; 
इस विधेयक का सबसे सुन्दर और सुपरिणाम यह होगा कि कोई व्यक्ति या सम्प्रदाय किसी दूसरे 
सम्प्रदाय के धार्मिक स्थानों पर कभी भी भविष्य में जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयत्न नहीं करेगा। क्योंकि 
वह जानेगा कि वह उसके पास नहीं रह सकेगा। यह तभी हो सकता है जब इस विधेयक को स्वीकार 
किया जाये। 
मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक को उपस्थित करता हूं और शासन से यह अनुरोध करता हू कि 
जैसे हमारा शासन एक धर्म निरपेक्ष शासन है लेकिन धर्म निरपेक्ष शासन का यह अभिप्राय नहीं है कि 
अगर एक धर्म वालों की भावनाओं पर दूसरे धर्म वाले चोट पहुंचायें और जिससे कि उनके मूल 
अधिकारों का अपहरण होता हो और जिसके कारण असन्तोष फैलता हो तो उससे शासन चुपचाप बैठा 
रहे। 
जैसे मैंने आरम्भ में आपको बतलाया कि २०६६६ मस्जिदें लौटा दी गरी क्योंकि वंह उनके मूल 
स्वामियों की थीं और उनको रखना एक प्रकार से उनके अधिकारों का अपहरण करना AT इसी प्रकार से 
हिन्दुओं के जितने भी धर्मस्थान हैं वह उन्हें वापिस लौटा दिये जायें और इसमें विशेष रूप से जो हिन्दू 
धर्म के दो, तीन विशेष प्रतीक हैं जैसे कि मथुरा का कृष्ण जन्म मंदिर, अयोध्या का राम जन्म मंदिर, 
वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, विदिशा का विजय मंदिर | उज्ैन में भी जो इस प्रकार के मंदिर हैं अथवा 
दक्षिण भारत में या जहां कहीं भी इस प्रकार के स्थान हों सरकार इस प्रकार के आंकड़े तैयार करे और 


कि किसी ने दूसरे धर्म के धर्मस्थान पर अधिकार तो नहीं किया है और अगर सरकार को यह विश्वास | 
हो जाये कि यह बलात्‌ अधिकार किया गया है तो उसको उसके मूल स्वामी को वापिस कर देना चाहिए | 
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N = अपने धार्मिक विश्वासों को अपनी 
Ñ के आधार पर पूरा करने का अवसर मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को उपस्थित करता हूं। 


k मधोक ने विधेयक का समर्थन किया । कुछ और सदस्यों के पक्ष-विपक्ष में 
बोलने के बाद २ दिसम्बर १९६१ को शास्त्री जी ने बहस का उत्तर दिया। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति जी, संसद के पिछले अधिवेशन में जब इस विधेयक को मैंने 
उपस्थित किया था तो मेरे मस्तिष्क में देश का वह वातावरण कार्य कर रहा था जिसको आजकल के 
हमारे नेता भावात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं और उसी पृष्ठभूमि में मैंने इस विधेयक को संसद के 
सामने उपस्थित भी किया था। | 
इस विधेयक को उपस्थित करते समय मैंने सबसे पहले जानने का यत्न किया कि हमारे देश में 
हिन्दुओं के अतिरिक्त जो दूसरे सम्प्रदाय हैं उनके कुछ धर्म मंदिर तो इस प्रकार के नहीं हैं कि जिनको 
बलात्‌ किसी ने अपने अधिकार में करके किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया हो । मैंने भारत सरकार 
से इस संबंध में जानकारी चाही और हमारे पुनर्वास मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान बनने के पश्चात्‌ जो 
मस्जिदें और मजार उन लोगों के जो पाकिस्तान चले गये थे पंजाब और दूसरे स्थानों में रह गए थे उनमें 
से अधिकांश उनको वापस किए जा चुके हैं। उन्होंने उन स्थानों की संख्या भी बतलायी । उन्होंने बतलाया 
कि इस प्रकार के २०,६६६ धर्म स्थान हमने उनको वापस किए हैं। १६ के संबंध में हमारे पुनर्वास मंत्री 
ते बताया कि बंगाल में अभी कुछ ऐसी मस्जिदें शेष हैं जिनका कोई उत्तराधिकारी बनने को तैयार नहीं 
है, इसलिए उनको अभी तक किसी को नहीं दिया जा सका। उनका कोई उत्तराधिकारी मिल जाएगा तो 
उनको भी वापिस कर दिया जाएगा | अपने विधेयक को उपस्थित करते समय मैंने सरकार को इसके लिए 
धन्यवाद दिया था कि उसने देश में भावात्मक एकता को सुदृढ़ करने के लिए एक अनुकूल निर्णय लिया। 
उसी के साथ-साथ मैंने तस्वीर का दूसरा पहलू भी सदन के सामने उपस्थित किया था । मैंने निवेदन किया 
या किजब आपने इतनी बड़ी संख्या में उन धर्मस्थानों को जिनके दूसरों के हाथ में जाने से उस धर्म के 
झघुयायियों के हृदय को चोट पहुंचती, वापस कर दिया है, तो यह भी आवश्यक है कि दूसरे धर्म के उन 
धर्म स्थानों को भी जिनको भूत काल में दूसरे धर्म वालों ने परिवर्तित कर लिया हो वापस कर दिया 
जाए। और मैंने इसकेलिए कुछ उदाहरण भी दिए थे जिनमें एक मधुरा का कृष्ण जन्म मन्दिर है जिस पर 
आज एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है। जब कोई यात्री मथुरा के स्टेशन पर धार्मिक भावना लेकर 
जाताहै और जानना चाहता है कि भगवान कृष्ण का जन्म कहा हुआ था तो उस स्थान पर इस बड़ी 
मस्जिद को देखकर उसके हृदय में चोट पहुंचती है। | 
| इसी प्रकार जब कोई तीर्थ यात्री अयोध्या जाकर भगवान राम का जन्म स्थान देखना चाहता है तो 
| वहा भी एक मस्जिद को खड़ी देख कर उसके मन को ठेस लगती है। 


Fo अभी हमारे मंत्री जी ने बताया कि यह बहुत साधारण सी चीज है इसके लिए इतना बड़ी ( 
| वातावरण तैयार नहीं करना चाहिए। मैं उनसे उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि अगर यरूसलम में 5 
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संस्कृति/175 
_ मसीह का जन्म हुआ था उस स्थान पर जो गिरजाघर बना को कोई दूसरे > 
धर्म का व्यक्ति अपने अधिकार में लेकर उसके स्थान पर अपने धर्म के fae ae दूसरा po aa 
बना दे तो जिस तरह से ईसाई धर्म के 
केपरिवर्तन के कारण चोट पहुंचती है । यदि यरूसलम के गिरजाघर के बजाए किसी दूसरे गिरजाघर को 
परिवर्तित कर दिया जाए तो उस धर्म के अनुयायियों को उतनी चोट नहीं पहुंचेगी जितनी कि यरूसलम 
के गिरजाघर के परिवर्तन से पहुंचेगी क्योंकि उस स्थान पर महात्मा ईसा का जन्म हुआ था। इस प्रकार 
राम और कृष्ण को इस देश की जनता का एक बहुत बड़ा भाग अपने महापुरुष मानता है और अगर उन 
स्थानों पर दूसरे मतों के इबादतगाह या मस्लिदें बनी हों तो देश की जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग के 
हृदय को ठेस लगती है। और इसी दृष्टि से मैंने चाहा था कि हमारी भारत सरकार जो कि एक धर्म 
निरपेक्ष सरकार है और किसी के धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं होने देना चाहती और सबके धार्मिक 
अधिकारों को संरक्षण देती है हमारे धर्म स्थानों को वापस दिलवाए। जहां हमारा यह शासनः आर्थिक 
दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सभी दृष्टियों से देश के लोगों को संरक्षण देता है वहां एक धर्मनिरपेक्ष 
शासन होने के कारण उसका यह नैतिक कर्त्तव्य है कि देश में लोगों को धार्मिक संरक्षण दे और इस प्रकार 
भावात्मक एकता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करे। 7 
इसीलिए मैंने चाहा था कि इस विधेयक के द्वारा इस समस्या का शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान हो 
जाए।इस बात को मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। पिछली बार इस विधेयक को उपस्थित करते समय 
मैंने कहा था कि कनिंघम ने अपनी कलम से लिखा है कि अकेले अयोध्या के राम जन्म मन्दिर को पुनः 
मन्दिर के रूप में परिवर्तित करने के लिए ७४,००० आदमियों को बलिदान देना पड़ा था। यह मन्दिर 
तीन बार बना और तीन बार बिगाड़ा गया । मैं यह विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि यदि इस प्रश्‍न का . 
समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं हुआ तो देश में धीरे धीरे ऐसा वातावरण उत्पन्न होगा कि फिर इसका 
दूसरे ढंग से समाधान किया जांए। लेकिन देश की वर्तमान परिस्थितियों में यही अच्छा है कि इसका 
समाधान शान्तिपूर्ण तरीके से किया जाय मुझे इन शब्दों के कहने की आज्ञा दीजिए। 
मैं अपने संक्षिप्त वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि 
हमारी सरकार की यह आदत पड़ती जा रही है कि अगर हिन्दुओं के विपरीत कोई बात कही जाती है तो 
उसको अल्पसंख्यकों के संरक्षण और अल्पसंख्यक जाति को सुविधा देने के नाम पर तुरन्त स्वीकार कर 
लिया जाता है, लेकिन अगर कोई बात इस विशाल सम्प्रदाय के संरक्षण की आती है तो उसको 
साम्प्रदायिक और देश के अन्दर खराब वातावरण पैदा करने वाली कह कर पीछे डाल दिया जाता है। 
मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की जनता अब इसको ज्यादा देर तक सहन्त नहीं कर 
a इसलिए मेरा बहुत नम्रता के साथ अनुरोध है कि जो विधेयक मैंने उपस्थित किया है यह बहुत 
विधेयक है इसको स्वीकार किया जाय | इसमें मैंने किसी धर्म विशेष के लिए यह नहीं चाहा कि 
y उसको कोई विशेष सुविधा दी जाए। मैने उस संमय कहा या कि अगर मुसलमानों की कुछ मस्जिद 


हुओं के कन्ने में हैं तो वे उनको वापिस दे दी जाएं और इसी तरह से ईंसाईयों के कुछ धर्मस्थान दूसरों 
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के अधिकार में चले गए हों, तो वे भी उनको वापिस - दिये जायें। यही बात मैंने दूसरे धर्मों के बारे 
कही थी | जब मैं उनके लिए मांग कर सकता हूं तो मैं इसके लिए भी दृढ़तापूर्वक मांग कर सकता ह कि 
ड धर्मस्थान अगर दूसरों के अधिकार में है, जिससे उस घर्म के अनुयायियों को चोट लगती 
है, तो वे भी वापिस कर दिये जायें। यह बड़ा संगत विधेयक है और मैं समझता हूं कि सरकार ह 
स्वीकार कर लेगी। 

इन शब्दों के साथ मैं बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाए। 
नोट : सदन में तथाकथित सेंक्युलरवादी कांग्रेस के बहुमत के कारण यह विधेयक अस्वीकृत हो गया ।[] 


१८ जून, १९४८ को शेख अब्दुल्ला का एक भाषण हुआ AT मैं उनके शब्दों को ही पढ़कर 
सुनाता हूः 


“जम्मू और काश्मीर की जनता ने अपनी किस्मत भारत की जनता के साथ, वक्ती 
जोश में या नाउम्मीद होकर नहीं, पूरी तरह सोच समझ कर जोड़ी है। हिन्दुस्तान के 
साथ हमारी जिन्दगी और मौत जुड़ चुकी है। कोई ताकत अब हमें उससे (भारत से) 
जुदा नहीं कर सकती ।” 

यह शेख अब्दुल्ला का उस समय का भाषण था। आज वह यह कहते हैं कि काश्मीर के 
सम्बन्ध में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों को बराबर बैठ कर निर्णय करना चाहिये। यही शेख 
अब्दुल्ला पहले पाकिस्तान के सम्बन्ध में क्या राय रखते थे यह मैं अपने शब्दों में कहने के बजाय 

शेख अब्दुल्ला के शब्दों में कहना चाहता हूं। जब जम्मू काश्मीर पर हमला हो चुका तो १८ 

नवम्बर, १९४७ को उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा : 

“जो लोग पाकिस्तानी हमलावरों को काश्मीरी जनता के उद्धारक की संज्ञा देते हैं 
वे बहुत बड़ा गुनाह करते हैं | उन्होंने हजारों की तादाद में बच्चे मौत के घाट उतार 
दिये, औरतों के साथ बलात्कार किया | हर चीज और हर व्यक्ति को उन्होंने लूटा।यहां 


तक कि पवित्र कुरान का भी उन्होंने अपमान किया और मस्जिदों को दुराचार कें 
चकलों में बदल दिया |” 
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NNN NNR 


=a आक्रमण 


भारत के सर्वतोभावी, सरयोदयवादी एवं सर्वसंग्राही धर्म और उसकी समन्वयवादी सभ्यता एवं 
संस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए ईसाईयत और इस्लाम सबसे बड़े शत्रु सिद्ध हो रहे हैं। हिन्दू समाज 
अपनी अनेक विसंगतियों के बावजूद अविच्छिन्न रहा है। पर दोनों बाह्य धर्मो के प्रहारों से हिन्दू समाज 
बंट रहा है, घट रहा है। देश के विभाजन के कारण इस आर्य देश की सीमाएं सिकुड़ती जा रही हैं। इन 
दोनों विदेशी धर्मो के उन्मादी आक्रमणों के विरुद्ध महर्षि दयानन्द ने आर्य समाज का संगठन खड़ा कर 
हिनुओं को जगाने का अभियान शुरू किया। पोप की इस घोषणा के बाद कि नई सदी में ईसाई धर्म 
एशिया में अपनी भरपुर फसल काटेगा। भारत को एक नई चुनौती दी गई है। हिन्दू संस्कृति में आस्था 
रखने वालों के लिए यह चुनौती चिन्ता का विषय है। आर्य समाजी और राष्ट्र वादी नेता होने के कारण 
शास्त्री जी ने संसद में और संसद के बाहर इस्लाम और ईसाई षड्यन्त्र तथा उनकी घिनौनी हरकतों के 
विर्द्ध समाज को सदा सचेत किया। 
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- से नागालैण्ड की : सस्कृति नष्ट 


अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट पर 
शास्त्री जी बड़ी गम्भीरता से विचार करते | समाज के इस वर्ग की जनता की उन्नति उनका प्रमुख 
लक्ष्य था। शास्त्री जी ऐसी रिपोर्ट पर प्रतिवर्ष बड़ी मुस्तैदी से भाग लेते थे। शास्त्री जी ने विकास एवं 
शिक्षा के नाम पर इन वर्गों में फैलाए गए ईसाइयत के जाल की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया। 
भारत देश में धर्म और राष्ट्रीयता का गहरा सम्बन्ध है। धमन्तिरण सदा राष्ट्रान्तरण का पर्याय हो जाता 
है।ईसाइयत का विरोध राष्ट्रीय अस्मिता की संरक्षा का ही एक पहलू है। १९ अगस्त १९६० को लोक 
समा में रिपोर्ट पर बहस में शास्त्री जी ने इसे सिद्ध किया। 

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों तथा आदिवासी जातियों 
के आयुक्त महोंदय ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसे देखने से यह प्रतीत होता है कि 
अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के विकास पर जो धन व्यय किया जाता है वह तीन प्रकार 
से व्यय होता है। एक तो केद्र से, दूसरे प्रान्तीय सरकारों के द्वारा और तीसरे कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं 
के द्वारा। प्रतिवेदन से यह भी पता चलता है कि जितना धन इस कार्य पर व्यय करने के लिए दिया जाता 
है उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं किया गया | 

जहां तक प्रान्तीय सरकारों का सम्बन्ध है इस प्रतिवेदन को देखने से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि 
बहुत सी प्रान्तीय सरकारें अभी तक इस कार्य में.असावधानी से काम ले रही हैं या उनकी उपेक्षा वृत्ति है। 
अभी तक कई प्रान्तीय सरकारों ने इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट आयोग को नहीं दी । इससे मालूम पड़ता 
da au सरकारें इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर जितना उनको जागरूक होना चाहिए उतनी जागरूक 
नहीं हैं। 

जहां तक गैर-सरकारी संस्थाओं के काम का सम्बन्ध है, आयुक्त महोदय ने भी इस प्रतिवेदन में कई 
स्थान पर इस प्रकार का संकेत दिया है कि केवल कानून या सजा के द्वारा ही ऐसे क्षेत्रों में भेदभाव को 
समाप्तानहीं किया जा सकता, इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि सामाजिक वातावरण भी तैयार किया 
जाय। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे संगठन से सम्बन्ध रखता हूं, जिसने स्वाधीन भारत से पूर्व भी, 
ब्रिटिश भारत में इस कार्य को अपने हाथों में लिया था। इस सदन में उस वर्ग से सम्बन्धित जितने भी 
सदस्य होंगे, उनमें से अधिकांश मेरी इस बात को साक्षी करेंगे कि हमारे देश में १८७५ से एक इस प्रकार 
का संगठन काम कर रहा है, जिसका नाम है आर्य समाज | उसने जात-पांत को, छुआछूत को और इस 
अकार की और बुराइयों को, जो कि समाज में थीं, दूर करने और उनका निराकरण करने में बहुत बड़ी 

| शक्तिलगाई। मेरा अपना विचार है कि इस प्रकार की जो और भी संस्थायें हैं, जैसे रामकृष्ण मिशत। 
॥ हरिजन सेवक सघ, आदिवासी सेवक संघ आदि, जो इस विषय में काम कर रही हैं, उनके द्वारा जितना | 


| अधिक . 7 ‘ सामाजिक T ~ सके 
| देः उतना इस देश के 
| से ate साम जिक स्तर पर हम इस चीज का प्रचारित कर सरक, T 
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- महोदय oe i Bo में यह भी कहा है कि कुछ 
इत जातियों के साथ i ह | लेकिन अब सौभाग्य से अनेक व्यवसाय 

विशेष के लिए सुरक्षित नहीं रहे हैं। धीरे धीरे उन हु और उन रमी सपरन होता 
चला आ रहा È जैसा कि चमड़ा या चमड़े के जूते बनाने का काम केवल एक वर्ग विशेष ही करता था 
लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज ब्राह्मणों की भी शु फैक्टरीज बाजारों में देखने को मिलेंगी ।पहले कपड़ा 
धोने का काम एक वर्ग विशेष करता था, लेकिन आज लॉन्ड्रीज उस वर्ग विशेष के व्यक्तियों की ही हों यह 
बात नहीं हैं, बल्कि हर जाति के लोग कपड़े धोने का काम करते हैं। इसी प्रकार से सब्जी पैदा करने का 
काम है, दूध का व्यवसाय है। लेकिन मैं सावधान करना चाहता हूं कि इस प्रगति की दौड़ में कहीं ऐसा न 
हो जाये कि जिन मूल व्यवसायों पर वे लोग विशेष रूप से निर्भर करते थे, उनसे सर्वथा ही उन्हें हाथ 
धोना पड़े और वे आर्थिक दृष्टि से हानि उठायें। आयुक्त महोदय ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा संकेत भी 
दिया है। 


मैं एक आवश्यक बांत की ओर संकेत करना चाहता हूं। कल इसी सदन में माननीय प्रधान मंत्री जी 
ने नागा प्रदेश की चर्चा करते हुए यह कहा था कि नागा प्रदेश की अपनी विशेष सस्कृति है, हम उस के 
साथ छेड़-छाड़ नहीं करना चाहते हैं, वे लोग सिर उठा कर चलते हैं और भारत को उन पर अभिमान 
करना चाहिए । लेकिन उस नागा प्रदेश में, जिसकी जनसंख्या ३,६९,० ०० है, ९३,४२३ व्यक्ति इस प्रकार 
के हैं, जो दूसरे धर्म और दूसरी संस्कृति से प्रभावित हो चुके | । एक ओर तो प्रधान मंत्री जी यह कहते 
हैं कि उन प्रदेशों की संस्कृति और परम्परा को न छेड़ा जाये और दूसरी ओर यह स्थिति है कि दूसरी 
संस्कृति और परम्परा से प्रभावित व्यक्ति वहां पहुंच रहे हैं, उनकी परम्पराओं को छेड़ रहे हैं और उनके 
साथ इस प्रकार का अनचाहा कार्य कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम यह नहीं चाहते कि 
हमारे आदिवासी और जंगली प्रदेशों में रहने वाले व्यक्ति या तो बिल्कुल अजायबघर के पंत्थर रहें, या 
बिल्कुल पश्चिमी हवा में रहने वाले हो जायें। मेरा विचार है कि वे भारतीय वातावरण से प्रभावित रहें, 
अपनी परम्पराओं को सुरक्षित रख सकें, इसके लिए कुछ आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। क्ल ' 
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सम्भव है कि वहां ईसाइयों की संख्या थोड़ी हो, लेकिन चूंकि वे पढ़े-लिखे हैं, 
इसलिए लीडरशिप उन के हाथ में है। लेकिन यह केवल नागा प्रदेश की समस्या ही नहीं है। यह समस्या 
हर उन पहाड़ी प्रदेशों और वन्य प्रदेशों की है जहां की लीडरशिप उन पादरियों के हाथ में है। मेरे हाथ 
में इस समय दो इस प्रकार के ज्ञापन हैं, एक बिहार के आदिवासियों ने बिहार के राज्यपाल, श्री दिवाकर 
महोदय, को दिया है और एक उड़ीसा का है, जो वहां के आदिवासियों ने १०.१२.५९ को उड़ीसा के 
गवर्नर महोदय को दिया था। इसमें उन्होंने यह लिखा है कि ये लोग हमारे यहां आकर हमारी संस्कृति 
और परस्पराओं से छेड़-छाड़ करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि आदिवासियों और अनुसूचित 
जातियों के नाम पर सरकार से जो सुविधायें मिलती हैं, उनको वे कुछ पढ़े लिखे लोग ही प्राप्त कर लेते 
हैं और एक वर्ग विशेष या सम्प्रदाय विशेष तक ये सुविधायें सीमित हो कर रह जाती हैं। ज्ञापन में विशेष 
जप से लिखा है कि छात्रवृत्तियों के लिए केन्र से जो पैसा दिया जाता है, उसे भी एक जाति विशेष के 
“लिखे चतुर लोग, जिनके हाथ में लीडरशिप है डकार जाते हैं [सैं चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों 


मूल व्यवसाय इस प्रकार के हैं, जो 


र अनुसूचित आदिम जातियों के कमिश्नर महोदय जब अगली बार इस सदल में अपनी रिपोर्ट 
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करें, तो उसमें यह निर्देश = चाहिए कि आदिवासी क्षेत्रों और वन्य क्षेत्रों 

कितने ऐसे ya थे बलात या लोभ-लालच से धर्म-परिवर्तन किया गया। हमारी स 
£ और सामाजिक सुरक्षा का दायित्व जहां लेती है, वहां उस का यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि 
वह हमारी धार्मिक सुरक्षा का दायित्व भी ले। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी,तो 
मेरा विशवास है कि अगली बार जब यह रिपोर्ट इस सदन में रखी जायेगी, तो माननीय सद॑स्य इस दिशा 
में भी कमिश्नर महोदय को धन्यवाद दे सकेंगे। oe 

जब सरकार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने जा रही है, तो मैं केन्द्रीय सरकार से और विशेष 
कर गृह-मंत्रालय से इस बात का निवेदन करूंगा कि वह आदिवासी और य क्षेत्रों में अनिवार्य प्राथमिक 
शिक्षाका काम अपने हाथ में ले और उन पर ही यह धन व्यय किया जाये। जो दूसरे लोग शिक्षा के लिये, 
चिकित्सा के लिये वहां जाते हैं, उनकी सेवाओं के प्रति तो हम नतमस्तक हैं, लेकिन जैसा कि गांधीजी ने 
एक बार कहा था, कोई हमको दवा दे, पढ़ाए लिखाए, या कपड़ा दे, तो वह ऐसा कोई काम न करे, जैसे 
मछली पकडने के लिए कांटे के ऊपर आटा लगा दिया जाता है, और मछली पकड़ी जाती है। सेवा के 
बदले कोई हमारा धर्म ले, तो यह बहुत महंगी कीमत पड़ेगी और इस महंगी कीमत को, सम्भव है, 
हमारा यह देश नहीं दे सकेगा। इस दृष्टि से मैं चाहता हूं कि शिक्षा के बहाने या दूसरे बहाने से जो 
एक्सप्लायटेशन वहां चल रहा है, तथा जो इस प्रकार की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, उन पर प्रतिबंध लगना 
चाहिए। 

आदिवासी संघों के सम्बन्ध में ग्रह मंत्रालय ने एक काम किया है कि उनके लिये १६ व्यक्तियों की 
वहां नियुक्ति की है। मैं यह चाहता हूं कि यह संख्या तीब्रता के साथ बढ़ाई जानी चाहिए और अगले वर्ष 
तक कम से कम १६०० की हो जानी चाहिए | मुझे आशा है कि यह संख्या बढ़ जाने के पश्चात आयुक्त 
महोदय हम को यह रिपोर्ट देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए हम संख्या नहीं बढ़ा सके हैं। 

अत्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा अभी तक जो सहयोग लिया गया 
है, उसको और बढ़ाया जाये। यह आवश्यक नहीं है कि जो संस्थायें सरकार को आवेदन पत्र दें, उन्हीं का 
सरकार सहयोग प्राप्त करे | बल्कि जो संस्थायें अभी तक ऐसे कार्य करती चली.आ रही हैं, जिनको इस 
क्षेत्र में अनुभव है, अगर उन का सहयोग प्राप्त किया जायेगा, अथवा उनको सेवा का अवसर दिया 
जायेगा, तो इस कार्यक्रम को और भी विस्तृत रूप दिया जा सकेगा । .] 


एकात्मक शासन आवश्यक 

राष्ट्रीय एकता को अशुण्ण रखने के लिए मेरा सुझाव है कि प्रान्तों की सीमाएं छोटी करने की 

। | दिशामेध्यानदेनेके बदले प्रान्तों की सीमाएं किस प्रकार बड़ी की जाय इस पर ध्यान देना चाहिए। 

मैं इस विचार का हूं कि आज राज्यों की जो सीमाएं हैं उनको समझ कर एक केद्रीय प्रशासत की 

` | | स्थापनाकी जाए तो हम ऐसा करके राष्ट्र की अक्षुण्णता के लिए बहुत योगदान दे सकेंगे। इसका 
=| | सबसे बड़ा एक लाभ यह होगा कि प्रान्तों और केन्द्रों के जो विषय हैं वे समझ जायेंगे। 

l leas, _ गृह मंत्रालय पर बहस में ५ जून १९९% 
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शास्त्री जी जैसा कि उनकी नीति थी, वह महत्वपूर्ण समाजिक और समस्याओं 
तभा के नियमों के अनुसार सदन में आधे घण्टे की विशेष चर्चा के लिए ना 
क्रम में उन्होंने १ मार्च १९६१ को आदिवासियों की स्थिति का मुद्दा उठाया। 

अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान का निर्माण करते समय जहां देश के ३४ करोड़ अन्य नागरिकों 
की सुविधा के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्थायें की गई थीं वहां भारत के उन दो करोड़ व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
भी जो आदिवासी क्षेत्रों में और विशेष कर जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं संविधान में धारा ३३८, 
३३९ और ३४० के द्वारा राष्ट्रपति जी को यह अधिकार दिया गया था कि वह उनके सामाजिक, 
शैक्षणिक और आर्थिक स्तर को ऊचा उठाने के सम्बन्ध में कुछ विचार करें। 

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जी को यह अधिकार भी दिया गया था कि दस वर्षो के अन्दर वे 
किसी ऐसे कमीशन की नियुक्ति करें जो इन आदिवासियों की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में विशेष रूप से 
जानकारी प्राप्त कर सकें। भारतीय संविधान के लागू होने के कुछ समय के पश्चात्‌ जून, सन १९५२ में 
अनुसूचित जातियों का एक सम्मेलन यहां दिल्ली में हुआ था | इस सम्मेलन में महामाऱ्य राष्ट्रपति और 
प्रधानमंत्री आदि सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति सम्मिलित हुए । प्रधान मंत्री ने इस सम्मेलन में अपना वक्तव्य 
देते हुए जहां और बहुत सी बातें कहीं वहां विशेष रूप से एक बात उन्होंने यह कही थी : 

“वास्तव में, मुझे इसमें सन्देह नहीं कि यदि साधारण तरीकों पर चला गया तो बाहरी 
अवाछनीय व्यक्ति आदिवासी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेंगे। वे जगलों को अपने अधिकार 
में ले लेंगे और आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर देंगे। हमें उन के क्षेत्रों में 
इतनी सुरक्षा की व्यवस्था तो अवश्य ही करनी चाहिये कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उनकी भूमि 
अथवा जंगलों पर अपना अधिकार न कर सके और बिना उनकी मरजी और सद्भावना के 
उनके जीवन अथवा मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न कर सके” 

जहां प्रधान मंत्री ने इस सम्मेलन में अपनी यह सम्मति दी थी वहीं राष्ट्रपति ने अपता वक्तव्य देते 
ईए इन आदिवासियों के सम्बन्ध में यह कहा था: 

“संसार के विभिन्न देशों के ईसाई मिशनिरियों ने उनमें काफी काम किया हैं और बड़े 
त्याग से उनमें शिक्षा का प्रसार किया है और उनकी रहन सहन की हालतों में भी सुधार करने 
में साधारणतया सहायता की है। वे लोग अच्छी संख्या में उन्हें ईसाई बनाने में कामयाब 
हुए हैं।” हे उन्हें 

“मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि किसी विशिष्ट वर्ग, धर्म अथवा अन्य समूह में उन्हें 

y मिला देने के किसी भी विचार से प्रभावितन होकर उनकी सेवाकी जाये! _ 


मैं यह बात इस दृष्टि से निवेदन कर रहा हूं कि आदिवासियों को जो सुविधा आर्थिक दृष्टि से केर 
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की ओर से दी जाती है वह उन्हें पूरी तरह नहीं मिल 2 ।अभी पीछे राष्ट्रपति जी की ओर से श्री ढेबर 
भाई की अध्यक्षता में जो आयोग नियुक्त किया गया था वह जब अपना दौरा करने के लिये रांची के क्षेत्र 
में गया तो वहां के १२ हजार आदिवासियों ने हस्ताक्षर करके श्री ढेबर भाई को एक स्मरण पत्र दिया। 
जाति सेवा संघ के मंत्री श्री ओम प्रकाश त्यागी और दयानन्द साल्वेशन मिशन के मंत्री श्री 
हरिश्चन्द्र विद्यार्थी ने मेरे पास यह समाचार वहां से भेजा कि श्री ढेबर भाई से जब उन व्यक्तियों ने यह 
कहा कि आप आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से हमको उन्नत करना चाहते हैं परन्तु साथ ही यह 
तो देखिये कि हमारे सामाजिक जीवन में दूसरे व्यक्ति भी प्रवेश कर रहे हैं या नहीं । श्री ढेबर ने इसका 
उत्तर यह दिया कि हमें जो काम सौंपा गया है उसमें यह काम नहीं आता कि हम इस दृष्टि से भी विचार 
करें कि सामाजिक दृष्टि से यहां किस प्रकार के परिवर्तन किये जा रहे हैं। 


प्रधानमंत्री जी ने इसी सम्मेलन में चिंता व्यक्त करते हुए यह बात भी कही थी कि ईसाई 
धर्म-प्रचारकों ने इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है और मैं भी उनका प्रशंसक हूं, परन्तु राजनैतिक 
दृष्टि से वे भारत में होने वाले परिवर्तनों के पक्ष में नहीं हैं। सच पूछिये तो जिस समय भारत वर्ष में नई 
राजनैतिक जागृति का उदय हुआ, उस समय उत्तरपूर्वी भारत में एक आंदोलन के द्वारा वहां के 
निवासियों को अलग और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की मांग करने के लिये प्रोत्साहन दिया गया। इसमें 
कोई संदेह नहीं कि इन आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई प्रचारकों ने बाहर से आकर शिक्षा, चिकित्सा और 
सामाजिक दृष्टि से उनको ऊंचा उठाने का पर्याप्त प्रयत्न किया, लेकिन उसके साथ ही साथ आज वहां पर 
स्थिति यह है कि केन्द्र से उनके लिये जो सुविधायें दी जाती हैं, उनका अधिकांश उपयोग दूसरे रूप में 
उठाया जा रहा है। मेरे पास उसके कुछ आंकड़े हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों के 
रूप में १९५१-५२ में २,८२ हजार, १९५५-५६ में १३,०५ हजार, १९५६-५७ में १५,७८ हजार, 
१९५७-५८ में १८,९७ हजार और १९५८-५९ में २०,७६ हजार रुपये दिये गये। किन्तु प्रश्न तो यह 
है कि ये छात्रवृत्तियां वहां के मूल आदि वासियों को कहां तक पहुंचती हैं | इस सम्बन्ध में मैं एक ही 
उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। 


१९५६-५७ के आंकड़ों से आप अनुमान लगा सकेंगे कि इन छात्रवृत्तियों का उपयोग किस प्रकार 
हो रहा है। छोटा नागपुर के ला कालेज में १४ छात्रवृत्तियों में से १३ छात्रवृत्तियां ईसाई छात्रों को दी 
गई | इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग केन्द्र, टेक्निकल स्कूल में दोनों की दोनों छात्रवृत्तियां ईसाई छात्रों को मिल गई। 
एग्रीकल्चर कालेज में दो में से एक छात्रवृत्ति ईसाई को मिली । रांची स्कूल आफ इंजीनियरिंग में १२ में से 
११ छात्रवृत्तियां ईसाइयों को मिलीं । रांची विमेंज कालेज में ४४६ छात्रवृत्तियों में से ४३८ छात्रवृत्तिया 
ईसाइयों को मिली । इसी तरीके से और भी बहुत से आंकड़े हैं। मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार 
आदिवासियों को उठाना चाहती है और इस सम्बन्ध में इतनी सद्भावना के साथ कार्य कर रही है, तो 
उसको यह देखना चाहिये कि यहां से जो आर्थिक सहायता वहां पहुंच रही है, वह मूल आदिवासियों तक 


जा रही है, अथवा नहीं, अथवा बीच में ही चतुर चालाक आदमी उसका उपयोग मूल आदिवासियों के 
लिये न करके अपनी उन्नति के लिये कर लेते हैं। 


मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर शिक्षा का अधिकांश कार्य ईसाई पादरियों द्वारा किया जा Y 


रहा है। प्रत्यक्षतः यह कहा जाता है कि वहां किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता | किन्तु वहां 
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व्यवहार किया जाता है, उसका परिणाम यह है कि जो छात्र प्राइमरी स्कूलों में प्रविष्ट होते हैं, धीरे-धीरे 
उनकी रतावा की ओर ले जाई जाती है और पांचवीं क्लास के बाद जब वे दूसरे स्तर पर 
आते हैं, तो उन्हीं विद्यार्थियों को सुविधायें दी जाती हैं, जो या तो ईसाई हो चुके a या ईसाई होने के 
लिये तैयार हैं। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्तियों के लिये जो आवेदन पत्र आते हैं, वे भी उन्हीं शिक्षा 
संस्थाओं के द्वारा आते हैं। इसका परिणाम यह है कि मूल आदिवासियों तक, जिनके लिये राष्ट्रपति जी 
और प्रधान मंत्री जी इतने चिन्तित हैं, यह आर्थिक सहायता नहीं पहुंच पाती है। सरकार इस बात का 
पता लगाये कि कालेज स्तर पर जो छात्रवृत्तियां आदिवासियों को दी जा रही हैं, उनमें से कितनी मूल 
आदिवासियों को मिल रही हैं और कितनी धर्म परिवर्तित आदिवासी ईसाइयों को मिल रही हैं । इसी 
तरह से इस बात का भी पता लगाया जाये कि विदेशों में शिक्षण के लिये जो छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, 
उनमें क्रिश्चियन छात्रों को कितनी मिली हैं। 

मैं साधारणतया शिक्षा के साष्ट्रीयकरण के पक्ष में कभी नहीं रहा, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में स्थिति 
को देखते हुये मेरा यह सुझाव है कि वहां प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। 
इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जो आदिवासी अपने बच्चों को ईसाई हो जाने के भय से ईसाइयों 
के स्कूलों में नहीं भेजते हैं, वे भी अपने बच्चों को स्कूलों में भेज सकेंगे और उनके मस्तिष्क का यह भय 
दूर हो जायेगा। 

सरकार की ओर से यह भी निश्चय किया गया है कि आदिवासियों को अधिक से अधिक नौकरियां 
दी जायें, लेकिन उसको यह ज्ञात होना चाहिये कि इस सम्बन्ध में विज्ञापन ऐसे पत्रों में प्रकाशित होते हैं, 
जो छोटे-छोटे गांवों और देहातों तक नहीं जाते हैं। इसका परिणाम क्या है? जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने 
नागालैंड की चर्चा के समय कहा था, उन क्षेत्रों में जो ईसाई हो चुके हैं, वहां की लीडरशिप उनके हाथ में 
है और उन्होंने वहां अपने सर्विस ब्यूरो वगैरह बनाये हुये हैं। पहले से ही उन बच्चों की लिस्ट उनके पास 
रहती है, जो कि क्रिश्चियन हो चुके हैं। वे उनके ही आवेदन पत्र भिजवा देते हैं और मूल आदिवासी इन 
नौकरियों से भी वंचित रह जाते हैं| सरकार को इस सम्बन्ध में भी कोई उपाय सोचना चाहिये। या तो 
गांव की पंचायतों के पंचों के द्वारा यह काम किया जाय, या सरकार की जो इतनी विस्तृत मशीनरी है, 
वह ऐसी योजना बनाये कि उन क्षेत्रों में मूल आदिवासी नौकरियों से पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। मैं यह 
कहना चाहता हू कि स्वतंत्रता के'पश्चात्‌ आदिवासियों को eS हैं, उन्हें यह टटोल कर 
देखा जाय कि उनमें मूल आदिवासी कितने हैं, जो नौकरियों में जा सके हैं और कितने इस प्रकार के हैं, 
जो धर्म-परिवर्तित व्यक्ति हैं । 

सरकार की सुविधा और आदिवासी क्षेत्रों के हित की भावना से मैं यह भी कहना चाहता हूं किं 
वास्तविकता यह है कि आदिवासियों के नाम पर नकली आदिवासी पूरी सहायता को BST लेते हैं। होना 
यह चाहिये कि सरकारी मशीनरी को इस प्रकार का आदेश दिया जाये कि आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा 
की दृष्टि से जो लोग इतने उन्नत हो चुके हैं कि उनको इन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, उनको 
y धीरे-धीरे उस स्तर से निकालते रहना चाहिये और बाकी को सुविधा दी जाये। ट्राइबल वैलफेयर सेंट्रल 


Tm 


एडवाइजरी बोर्ड ने भी इस सम्बन्ध में सिफारिश करते हुये यह कहा था कि अगर सरकार की ओर से दी 
जाने वाली सहायता उन लोगों को भी मिलती रहे, जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से उन्नत 
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हो चुके हैं, जो आगे बढ़े हुये हैं और चतुर चालाक - हैं, तो सारी सहायता उन्हीं में सिमट कर रह 
जायेगी और बहुत पिछड़े हुये लोगों तक नहीं पहुंच पायेगी । इसका यह भी नुकसान होगा कि वे लोग 
सहायता को अपना अधिकार मान बैठेंगे और जिस दिन वह बन्द की जायेगी, वे इस के लिए संघर्ष 
और आन्दोलन करेंगे। अगर इस बात का पता लगा लिया जाये कि खास तौर से बड़े शहरों के आस पास 
जो आदिवासी हैं, वे इतने उन्नत हो चुके हैं कि उनको सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो इससे लाभ 
यह होगा कि उनसे जो सहायता बच सकेगी, वह उन क्षेत्रों को दी जा सकेगी, जो बिल्कुल इन्टी रियर में 
हैं और जिनको इन दस वर्षों में सरकारी सहायता नहीं पहुंच पाई है। 


जहां तक विकास-खंडों का सम्बन्ध है; वहां अब तक स्थिति यह है कि पहले से उन्नत क्षेत्रों में नये 
नये विकास-खंड खुलते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि विकास-अधिकारियों को अधिक परिश्रम 
नहीं करना पड़ता है और वे सरकार को दिखा देते हैं कि हम ने यहां विकास-खंड स्थापित करके इतना 
बड़ा काम कर दिया È होना यह चाहिये कि जो बहुत पिछड़े हुये क्षेत्र हैं, पहले से उन्नत नहीं हैं, 
विकास-खंड उनमें स्थापित किये जायं, ताकि वे वहां पर उपयोगी सिद्ध हो सकें। 


आदि वासियों की परिभाषा के सम्बन्ध में भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें थोड़ा सा 
परिवर्तन किया जाये। और कुछ किया जाये, या न किया जाये, इतना तो अवश्य किया जाये कि जो 
आदिवासी स्वयं पढ़े हुये हैं, जिनकी अगली पीढ़ी भी पूरी तरह शिक्षित है, तो शिक्षा की दृष्टि से उनको 
आदिवासियों से अलग किया जा सकता है। या जिस आदिवासी की आय दो, ढाइ या तीन हजार रुपये 
वार्षिक है, तो उसको कम से कम आर्थिक दृष्टि से पृथक किया जा सकता है जिनकी आय भी अधिक है, 
जो शिक्षा की दृष्टि से भी आगे हैं, वे आदिवासियों के नाम पर दी जाने वाली सुविधाओं को लें, तो यह 
उन सुविधाओं का दुरुपयोग होगा। 

श्री ढेबर भाई के कमीशन को बारह हजार हस्ताक्षर उस क्षेत्र के निवासियों ने दिये थे। विशेष कर 
उस क्षेत्र की दस प्रमुख जातियों के प्रमुखों ने हस्ताक्षर करके दिये थे | मेरे पास उस क्षेत्र के दस हजार 
हस्ताक्षर और आये हैं। मैने राष्ट्रपति जी को लिखा है कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित होकर इन दस 
हजार व्यक्तियों के हस्ताक्षर देना चाहता हूं, ताकि आप को पता लग सके कि आपकी ओर से जो 
सहायता उन लोगों को दी जाती है, वह पूरी उन तक पहुंच रही है या नहीं । राष्ट्रपति जी ने कहा है कि 
६ मार्च को वे हस्ताक्षर मैं दूं ।इस सदन में मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि जिन लोगों के लिये यह 
सहायता नियत की गई है, वह उनको पूरी नहीं मिल रही है, जिसके परिणामस्वरूप विपरीत प्रतिक्रिया 
प्रारम्भ हो गई है। इस लिये अच्छा यह होगा कि वातावरण को बिगड़ने से बचाने के लिये सरकार 
बुद्धिमत्ता से काम ले और इस बात की व्यवस्था करे कि वह सहायता जिनको दी जानी चाहिये और जो 
उसके वास्तविक अधिकारी हैं उन्हीं तक वह सहायता पहुंच सके, यह मेरा नम्र निवेदन है। (2) 
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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कमिश्नर की रिपोर्ट पर लोकसभा में ८ अगस्त 
१९६१ को बहस हुई। इसमें शास्त्री जी ने विस्तार से आविवासी क्षेत्रों में होने वाले घातक परिवर्तनों की 
ओर संकेत देते हुए राष्ट्र को सचेत किया। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों के कमिश्नर ने जो अपनी 
यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसे पढ़ने के पश्चात्‌ मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आयुक्त ने न केवल 
रिपोर्ट को तैयार करने में ही शक्ति लगाई है अपितु स्थान स्थान पर जाकर जन जातियों के सम्बन्ध में जो 
जानकारी प्राप्त की है और उस सम्बन्ध में जो अपने सुझाव दिये हैं वह सुझाव केन्द्रीय सरकार के लिये 
ही नहीं अपितु राज्य सरकारों के लिये भी मननीय हैं, मननीय ही नहीं अपितु शीघ्रता के साथ उन पर 
कुछ कार्यवाही भी होनी चाहिए। 
मैं एक विशेष बात जिसको कि गत वर्ष भी मैंने इस रिपोर्ट की चर्चा के सिलसिले में उठाया था, 
आज फिर उसको दुहराना चाहता हूं। आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में भी इस बात को कहा है कि राज्य 
सरकारों को पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये जितनी शीघ्रता से और तत्परता से कार्य कर करना चाहिए 
था, राज्य सरकारें अभी तक उस दिशा में उतनी सतर्क होकर सहयोग नहीं दे रही हैं।उनका अपना 
अनुमान संभवतः यह है कि यह कार्य केवल पिछड़े वर्गो के कमिश्नर का है और उन्हें ही यह सारा काम 
करना È लेकिन मेरा अपना अनुमान इस प्रकार का है कि संविधान में यह जो धारा रखी गई है कि 
पिछड़े वर्गों को, जनजातियों को और जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनकी उन्नति करने के लिए इस 
प्रकार के विभाग की स्थापना की जाएगी तो यह दायित्व केवल इस विभाग के कमिश्नर या केन्द्रीय 
सरकार का ही नहीं अपितु उसमें देश की सभी वह सरकारें सम्मिलित थीं जो कि राज्य सरकारें कहलाती 
हैं। वहां साथ ही साथ एक आवश्यक कार्यवाही इस विषय में यह भी हो सकती है कि अगर शेड्यूल्ड कास्ट्स 
और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिशनर को इस प्रकार की सुविधाएं दी जाएं कि वह प्रान्तों में कुछ असिस्टेंट 
कमिश्नर्स की नियुक्ति करें जो कि उन प्रान्तों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी लेकर उनको दे सकें तो मेरा 
अपना अनुमान है कि इससे कार्य में सुगमता पैदा होगी और उस कार्य को और भी वृद्धि दी जा सकेगी। 
जहा तक पिछड़े क्षेत्रों को सहायता देने का सम्बन्ध है अभी पीछे एक आध घंटे की चर्चा प्रस्तुत 
करते हुए मैंने इस विषय में सरकार से अनुरोध किया था कि हम क्यों नहीं इस बात के लिये यत्नशील 
होते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों में जिनके कि ऊपर हम इतनी बड़ी राशि व्यय कर रहे हैं, पिछड़ी जातियों के 
कमिशनर महोदय जब अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उसमें इतने आंकड़े अवश्य दें कि इतने 
लोग इस प्रकार के हो गये हैं, जिनको अब सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है--इतने 
भ्रतिशत लोगों का शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि अब वे सरकारी 
सहायता की अपेक्षा नहीं रखते। मेरा अनुमान है कि ऐसा करने से दो लाभ होंगे। जो वर्ग सरकारी 
सहायता और अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप इतना उन्नत और सावधान हो चुका है कि अब उसको और 
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Jema सहायता की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जो सरकारी सहायता के वस्तुतः अधिकारी हैं उनको 
वह सहायता मिलने से पहले ही उसको हड़प लेता है, अगर ऐसे वर्ग को पृथक्‌ कर दिया जायगा, तो वह 
- उन लोगों को पहुंचने लग जायेगी, जो कि उसके वास्तविक अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त 
कमिश्नर महोदय के लिये भी यह एक गौरव की बात होगी कि वह हर एक वार्षिक रिपोर्ट में यह संख्या 
देंगे कि इस वर्ष इतने प्रतिशत लोगों को इस योग्य बना दिया गया है और उनका सामाजिक और 
शैक्षणिक स्तर इतना उन्नत कर दिया गया है कि अब वे सरकारी सहायता के अधिकारी नहीं रहे हैं। 
इसलिये मैं अनुरोध करूगा कि इस प्रकार के लोगों की संख्या वार्षिक रिपोर्ट में जरूर ही दिखाई जानी 
चाहिए। 


वितरण पर निगरानी रहे 


पहले भी इस सदन में एक विधेयक उपस्थित करते हुए मैंने यह आग्रह किया था कि सरकार को 
इस बात पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए कि जंगलों और पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहने वाले जिन भाइयों को 
सहायता देने के लिये हमने कमिश्नर की नियुक्ति की है और विभाग बनाया है और इसके लिये अपने 
बजट में एक बहुत बड़ी धन राशि रखी है, क्या वास्तव में उनको वह संहायता पहुंच रही है, उस 
धन-राशि का अपव्यय तो नहीं हो रहा है और बजाय इसके कि वह उन लोगों को सहायता देने के कार्य 
में लगे, क्या उसी राशि से लोगों का धर्म-परिवर्तन तो नहीं किया जा रहा है, उनकी पुरानी मान्यताओं को 
तो नहीं बदला जा रहा है। मैंने पिछले साल भी इस सम्बन्ध में यह कहा था कि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर 
अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ये आंकड़े अवश्य दें कि इस वर्ष जंगली और पिछड़े हुए क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों 
ने अपना धर्म बदला है और जिन्होंने बदला है, क्या स्वेच्छा से या धार्मिक सिद्धान्तों से प्रभावित होकर 
बदला है, अथवा लोभ और लालच और दबाव के कारण उनको अपना धर्म-परिवर्तन करना पड़ा है।इस 
poa के पृष्ठ २०० पर पैरा २८ में कमिश्नर महोदय ने इस विषय में थोड़ा सा संकेत भी दिया है और 
कहा है, 


“भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में ईसाई व अन्य धर्मप्रचारकों के ध्यान में जिन्होंने पहाड़ी 
जनता की वर्षों से जो स्वार्थरहित व भक्ति-भाव से सेवायें की हैं उसके लिये वे आदर व प्रशसा 
के पात्र हैं - 


ईसाइयों की सेवा स्वार्थवश 


मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति स्वार्थरहित और भक्तिभाव से लोगों की सेवा करते हैं, 
उनका सम्मान किया जाना चाहिये और मुझे उनके कार्य की प्रशंसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 
हम का यह स्मरण रखना चाहिये कि महात्मा गांधी ने १९३८ में “हरिजन” में लिखा था कि इस देश में 


व्यक्ति सेवा की भावना से नहीं, बल्कि अपने निहित स्वार्थो की पूर्ति के Y 


RD ७3 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संस्क्ृति/187 


3 यह कहते हुए कष्ट होता 
हिन्दुस्तान में विदेशी ईसाई प्रचारकों के पास = के प्रचार के लिये 
तो सरकार की ओर से यह बताया गया था कि पिछले दस बारह 


इस रिपोर्ट में मि. एल्विन के एक वाक्य को उद्धृत किया गया है, जिसको अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने ध्यान-पूर्वक दिया है-- 


“बहुत से अवसरों पर प्रधान मंत्री ने इन तथ्यों का सविस्तार विवेचन किया है और कहा 
है कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास में बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। संसार के दूसरे: 
भागों में आदिवासी जनता पर तथा-कथित यूरोपीय सभ्यता के घातक प्रभावों की ओर संकेत 
करते हुए जिन्होंने उनकी 'कलाओं, हस्तोद्योगों तथा रहन-सहन के सीधे सादे ढंग का अन्त कर 
दिया है।' उन्होंने यह बतलाया है कि यदि हम उसकी रोकथाम नहीं करते तथा उसको 
भली-भांति प्रयुक्त नहीं करते, तो कुछ हद तक तथाकथित भारतीय सभ्यता पर भी वही 
घातक प्रभाव होने का डर है।” 


मैं समझता हूं कि दवी हुई भाषा में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है | सरकार और कमिश्नर 
महोदय को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि विदेशों में आकर जो ईसाई प्रचारक ईसाइयत 
का भ्रचार कर रहे हैं उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाये और उनको अनुचित कार्य करने से रोका 
जाये। जो सेवा-भाव से काम कर रहे हैं, उनकी:मैं सराहना करता हूं। लेकिन जिन लोगों के मस्तिष्क में 
इसरी भावना भरी हुई है और एक अराष्ट्रीय दृष्टिकोण काम कर रहा है, जो भारत में पृथकत्व की 
भवृत्तियों को बढ़ावा दे रहा है, जिसका परिचायक नागालैंड का निर्माण और झारखंड न्त के निर्माणः की 
मांग है। जो लोग हिन्दुस्तान में आराष्ट्रीय कार्यवाहियां कर रहे हैं, सरकार और कमिश्नर महोदय से मेरा 
आग्रह है कि उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये । मैं कमिश्नर महोदय से निवेदन करूंगा कि वह' उन 
षने जंगलों और पिछड़े हुए क्षेत्रों में जाकर देखें कि वहां पर ईसाई प्रचारक सेवा का कार्य कर रहे हैं या 
उसके पीछे ऐसी रवृत्तियां हैं, जो किसी भी समय हमारे स्वाधीन राष्ट्र को संकट के द्वार पर ले जाकर 
जड़ा करती हैं। इस सम्बन्ध में सतर्क होकर कार्य करना चाहिये। aa 

जहां तक मेरी जानकारी है हिन्दुस्तान में ईसाई प्रचारकों ने वही उपाय बरतने शुरू कर दिये हैं, 
जिनका प्रयोग पहले मुस्लिम लीग किया करती थी। उनकी ओर से हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं के 
साथ छेड़-छाड़ करने के अतिरिक्त उन लोगों की अविद्या, गरीवी और अशिक्षा का अनुचित लाभ उठा 
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कर पैसे के बल पर उनको अपने चंगुल में फंसाने की चेष्टा हो रही है। मुझे यह देख कर कष्ट होता है कि 
आज हमारी सरकार इस बात की ओर ध्यान नहीं दे रही है कि किस प्रकार हमारे देश में अनुचित 
- में लाकर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जब हम उन लोगों से पूछते हैं कि 
तुम ने.अपना धर्म-परिवर्तन क्यों किया, तो कोई कहता है कि मेरे सामने बच्चों के लिये रोटी का प्रश्न था, 
कोई कहता है कि मेरे सामने दवा-दारू का सवाल था, कोई बच्चों की तालीम की बात करता है और कोई 
कपड़ों की कठिनाई सामने रखता है। यह किसी भी राज्य के लिये शोभा और गौरव की बात नहीं है कि 
उसकी प्रजा को रोटी और कपड़े के बदले अपना धर्म देना पड़े। लेकिन इस अभागे देश में पिछले तेरह 
सौ सालों से यह बात हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग की विषाक्त प्रवृत्तियों का जो दंड 
इस देश को भुगतना पड़ा, उसी प्रकार, इन विदेशी ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों को यदि रोका नहीं 
गया, तो उनके द्वारा देश में छोटे-छोटे प्रान्तों की मांग का समर्थन किया जायेगा और इस प्रकार 
राजनैतिक अस्थिरता लाने का प्रयत्न किया जायेगा, जैसा कि पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग के द्वारा किया 
गया था। सरकार को इस विषय में शीघ्र ही कोई गम्भीर निर्णय देना चाहिये और इस विभाग को यह 
दायित्व देना चाहिये कि वह इस बात की जांच करे कि प्रतिवर्ष कितने लोगों ने अपना धर्म-परिवर्तन 
किया है। 


पिछड़े हुए और पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यक रूप से इस बात को लागू किया जाये कि जो व्यक्ति धर्म 
बदलना चाहता है, उसको कम से कम छः महीने के पहले कलक्टर के यहां दरख्वास्त देनी चाहिये और 
कलक्टर इस बात की जांच पड़ताल करे कि जो आदमी धर्म-परिवर्तन करना चाहता है, वह धार्मिक 
सिद्धान्तों से, आध्यात्मिक कारणों से प्रभावित होकर धर्म बदल रहा है, या वहां पर कोई निहित स्वार्थ 
कार्य कर रहे हैं, जिनके कारण किसी दबाव या लोभ से प्रभावित होकर वह आदमी अपना धर्म बदल रहा 
है।अगर इस विषय में कलक्टर को संतोष हो जाये, तो उस आदमी को धर्म बदलने का अधिकार दे दिया 
जाये। 

सीधी सादी भाषा में मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, पिछड़े हुए क्षेत्रों में अगर 
कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिये और यदि ऐसा किया गया 
तभी आप इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगा सकेंगे अन्यथा नहीं। 


मैने एक बात सदन में पहले भी कही है, उसको आज फिर मैं दृढ़ता के साथ यहां कहना चाहता हूं 
कि सरकार को अपनी इस प्रवृत्ति में परिवर्तन करना चाहिये कि सरकारी पैसा जितना व्यय हो वह सब 
सरकारी eat के हाथों में से व्यय हो, और यदि ऐसा होता है तभी उस का सदुपयोग होगा 
अन्यथा नहीं। ' 


हमारे देश में इस प्रकार की भी अनेक सामाजिक संस्थायें हैं जो एक-एक पाई का, एक-एक कौड़ी का 
हिसाब सम्भाल कर रखती हैं, उसका सदुपयोग करती हैं। मेरा अनुमान यह है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों की 
सेवा करने के लिये जो स्वयं-सेवी संस्थायें हैं, उनको सरकार को मुक्त-हस्त से सहयोग देना चाहिये। 
बहुत सी सस्थायें मेरी जानकारी में हैं जो कि बड़ा अच्छा सेवा कार्य कर रही हैं ।जसपुर एक बहुत बड़ा , 
क्षेत्र है। आप पता लगा सकते हैं.भारत के स्वतन्त्र होने से पहले इस क्षेत्र में कितने लोगों ने धर्म बदला 
था और स्वतंत्र होने के वाद के तेरह वर्षों में कितने लोग धर्म बदल कर के क्रिस्चिएनिटी में आ गये हैं तो 
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- आंखें खुल जायेंगी । नियोगी कमीशन की इतनी बड़ी रिपोर्ट है, उसको देखने से आपको सारी 
स्थिति का पता चल जायेगा कि किस प्रकार के अनुचित उपाय इस्तेमाल किये जाते हैं। हिन्दुस्तान के 
लोगों को धर्म बदलने के लिये स्वतन्त्र भारत में इस तरह की चीजों का होना दुख की बात है। आश्चर्य 
तो इस बात का है कि हमारी सरकार जो सहयोग करती है वह उन लोगों को प्रदान करती है कि 
जो सरकारी धन का अपव्यय करते हैं और जो उसका सद्व्यय करते हैं, उनको प्रदान नहीं करती है। मैं 
पूछना चाहता हूं कि इसकी भी क्या गारंटी है कि सरकारी हाथों से जो धन व्यय होता है उसका 
सदुपयोग ही होता है। सदन के माननीय सदस्यों ने बताया है कि सरकारी हाथों से जो व्यय किया जाता 
है, उसमें से भी बहुत से धन का अपव्यय होता है। देखा जाता है कि उन संस्थाओं को कम सहयोग प्रदान 
किया जाता है जो कि चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में अपना योगदान करती हैं, होस्टल्ज या छात्रावास 
खोलने जैसी प्रवृत्तियों में भाग लेती हैं जसपुर के इलाके में एक संस्था है जिसके बारे में मेरी जानकारी 
है और जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है और उसका नाम है, कल्याण आश्रम । यह संस्था पिछड़े हुए 
क्षेत्रों के अन्दर कार्य करती हैं। इस तरह की और भी बहुत सी सस्थायें हैं जो सेवा कार्य कर रही हैं। रांची 
में, उड़ीसा के क्षेत्रों में कई सस्थायें कार्य कर रही है। ऐसी ही एक संस्था पिछड़ी जाति सेवा संघ है | इसी 
प्रकार से एक सस्था है जिसका नाम दलितोद्धार सभा है। ये स्वयंसेवी आर्गेनाइजेसंज हैं जो कार्य कर रही 
हैं। ये संस्थायें एक वर्ष से कार्य नहीं बल्कि उस वक्त से कर रही हैं जब हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं 


हुआ था। ; 

इसी र काक ओ सड काजी संगत: का एक और देश का गौरवपूर्ण संगठन है जिसने अस्पृश्यता की आवाज को और इस 
प्रकार के बलात्‌ धर्म परिवर्तनों को रोकने की आवाज को उठाया था और आज नहीं ८५ साल पहले 
उठाया था और उसका नाम है आर्य समाज | तो इस प्रकार की जो स्वयं सेवी संस्थायें हैं सरकार को 
चाहिये कि वह उनको अपने सम्पर्क में ले और अपनी ओर से उन्हें आश्वासन दे कि वे इन क्षेत्रों में कार्य 
करते रहें और जो सहायता सरकार उनकी कर सकती है करेगी | यदि सरकार ने ऐसा किया तो ये 


सस्थायें अधिक उत्साह के साथ अपना कार्य कर सकेंगी | अगर स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा कार्य चलाया . 
जायेगा तो पवित्रता भी रहेगी और कार्य भी अधिक हो सकेगा। 


विधान परिषदे एक बोझ 


यह आम चिन्तन है कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था दुर्बल है । हम अपनी आर्थिक स्थिति को 
कैसे सुधारे इसके लिए अनेक उपाय हैं जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार को विचार करना © इसके 
लिए जरूरी हो तो संविधान में भी परिवर्तनं किया जाना चाहिए | उदाहरण के लिए देश में इस 
समय १५ राज्य हैं, इनमें ९ राज्य ऐसे हैं जहां विधान सभा और विधान परिषदे दोनों | ६ प्रदेशों 
में विधान परिषद्‌ नहीं हैं । उन राज्यों में बिना विधान परिषदों के भी काम चल रहा है। अतः ९ 
राज्यों के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। इससे राज्यों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। 


-गृह मंत्रालय पर बहस में ५ जून १९६२ 
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- पर होने वाले आक्रमण 


शास्त्री जी ने ईसाई मिशनरियों की बढ़ती हुई राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर चिन्ता प्रकट करते हुए 
८ दिसम्बर १९६१ को आधे घण्टे की विशेष चर्चा का प्रारंभ किया। शास्त्री जी ने कहा कि वर्तमान 
सरकार जहां सीमा पर होने वाले आक्रमणों का प्रतिकार करने में असमर्थ है वहीं बह देश में होने वाले 
धार्मिक आक्रमणों से भी देश की रक्षा करने में असफल रही है। 

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा के इस अन्तिम अधिवेशन की 
समाप्ति पर, जब यह राजनीतिक यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है, मैं आपके द्वारा इस सदन का और विशेष रूप 
से भारत सरकार का ध्यान एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्‍न की ओर आकर्षित करता हूं, जिसे यदि देर तक उपेक्षा 
की दृष्टि से देखा गया तो वह इस देश के लिये बड़ा भयावह होगा। 

मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह सरकार जहां भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा 
करने में असमर्थ रही, वहां देश के ऊपर जो धार्मिक आक्रमण हो रहे हैं, उनसे देश की रक्षा करने में भी 
वह सर्वया असमर्थ रही है। भारत में धर्म परिवर्तन और ईसाई बनाने के षड्यंत्र आज नये नहीं हैं। अब 
से वर्षों पूर्व अमरीका में बैठ कर इस प्रकार बहुत सी योजनायें बनाई गई और उनके आधार पर 
बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिपिबद्ध की गई। “क्रिश्चियन मिशन्स इन रूरल इंडिया” तथा “क्रिश्चियन मास मूवमेंट 
इन इंडिया” इसी प्रकार की पुस्तकें हैं जिनमें यह तमाम योजनायें हैं । उनमें यह बतलाया गया था कि 
भारत देश में जो ५ लाख गांव हैं उनमें कम्यूनिज्म और आर्थिक औद्योगीकरण की शक्तियों को पराभूत 
करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि उन लोगों को ईसाई धर्म की दीक्षा दी जाये। जिस समय ब्रिटिश 
भारत था उस समय वह बात हमारे लिये इतनी अधिक आपत्तिजनक नहीं थी । हम यह कल्पना करते थे 
कि यह देश जिन हाथों में है उनका बादशाही मजहब एक तरह से क्रिश्‍्चियनिटी है | परन्तु स्वतंत्र होने के 
पश्चात्‌ यह सम्भावना धीरे धीरे समाप्त हो जानी चाहिए थी। पर दुःख की बात है कि पिछले १४ वर्षों 
में यह बात और बढ़ गई है। 


विदेशों से प्राप्त अपार धन 


पिछले १४ वर्षों में इस देश में ईसाइयत के प्रचार के नाम पर जो अपार धन विदेशों से आया है 
और जिसके आंकड़े सरकार ने समय-समय पर इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में इस सदन में दिये हैं, मैं 
उनको संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता E जनवरी १९५० से जून, १९५४ तक इस देश में २९ 
करोड़, २७ लाख ३९,००० रुपया आया, सन्‌ १९५५ के आंकड़े मुझे उपलब्ध नहीं हो सके, और सत्‌ 
१९५६ के जनवरी से अप्रैल तक के पहले चार महीनों में ३ करोड़ ७० लाख, २००० रुपया आया। 
जनवरी १९५७ से जनवरी १९५९ तक ३९ करोड़, ६३ लाख रु. आया और जनवरी सन्‌ १९५९ से 
जुलाई १९६१ तक जिसे उस प्रशन के उत्तर में, जिसकी चर्चा इस समय हो रही है, माननीय गृहमंत्री जी 
नं बतलाया, १७ कराड, ८३ लाख रु. आया | इसी प्रकार इन पिछले दस वर्षों में आने वाली कुल राशि 
९० करोड़, ६५ लाख और ४१,००० रु. की बैठती है | इसमें वे चार वर्ष सम्मिलित नहीं हैं जिनके आंकड़े \ 
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जो कि सन्‌ १९४७ से सन्‌ १९५० के मध्य के वर्ष हैं। लेकिन अगर इसी A 


अनुपात से इन चार वर्षों के आंकड़े भी जोड़ लिये जायें तो हम देखेंगे कि स्वतंत्र होने के पश्चात के पहले 
१४ वर्षो में इस देश में विदेशों से ईसाइयत के प्रचार के लिये लगभग १ अरब और ३५ करोड़ रुपया 
आया है। - 


मैं आपके सामने यह बात विशेष रूप से इसलिये रख रहा हूं कि यह रुपया वह है जो केवल धन 
के रूप में आया है। लेकिन कुछ इस प्रकार की चीजें हैं, जो उपहार की शक्ल में भारत सरकार स्वीकार 
करती है, जैसे कि दवा है, अस्पतालों के उपकरण हैं, दूध का चूर्ण है, घी है, अनाज है। एक बार मैंने कृषि 
मंत्री जी से जानना चाहता था कि क्या यह सही है कि यह केवल उन्हीं संस्थाओं को दिया जाता है जो 
ईसाई धर्म का प्रचार करती हैं? उन्होंने कहा कि सन्‌ १९५१ में अमरीका के साथ एक करार हुआ था, 
और उस करार में यह शर्त तय पाई गई थी कि उपहार स्वरूप जो इस प्रकार के पदार्थ प्राप्त होंगे उनके 
बारे में भेजने वाले देशों को अधिकार होगा कि जिन हाथों से वे चाहें उनसे उनका वितरण करायें | इसमें 
राज्य सरकारें या केन्द्रीय सरकार किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती। 


यदि मैं बहुत बढ़ी चढ़ी भाषा में न कहूं तो पिछले वर्षों में जो सामग्री बाहर से आई है और जो 
नकद रुपया आया है, उसकी राशि कम से कम ढाई अरब रुपये इस देश में बैठती है। ढाई अरब रुपये 
जैसी भयंकर राशि धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र के अन्दर आने की छूट दी जा रही है । इसी के साथ साथ गृह 
मंत्री श्री दातार ने जो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें यह भी लिखा है कि वह जितनी राशियां देश के 
अन्दर आई हैं उनके सम्बन्ध में भारत सरकार अधिकृत रूप से यह जानकारी नहीं दे सकती कि सारी की 
सारी राशियां केवल ईसाई धर्म के प्रचार के लिये ही व्यय हुई हैं। मैं सदन की जानकारी के लिये कहना 
चाहता हूं कि इन राशियों के द्वारा न केवल धर्म का प्रचार किया जा रहा है, अपितु मैं महात्मा गांधी के 
शब्दों में कहना चाहता हूं, जिनको “क्रिश्वियन” मास मूवमेंट इन इंडिया की भूमिका के लेखक मि० मार्ट 
ने उद्धूत किया है कि जब यह राशियां इसी प्रकार से ब्रिटिश भारत के समय में आती थीं तो वह केवल 
आध्यात्मिक प्रचार के लिये नहीं आती थीं। इनके लिये महात्मा गांधी ने इन शब्दों का प्रयोग किया कि- 
अमरीका से कुबेर भारत में भेजा गया है लेकिन भगवान भारत में नहीं भेजा गया। 


धर्मान्तरण से राष्ट्रान्तरण 

इसी प्रकार से सन्‌ १९३७ में “यंग इंडिया” में गांधी जी ने एक लेख लिखा था कि जो लोग ईसाई 
धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं उनकी राष्ट्रीयता में परिवर्तन आ जाता है। अपने देश की अपेक्षा योरप के 
और दूसरे देशों से उनकी आत्मीयता और निष्ठा में वृद्धि हो जाती है। अपने इन शब्दों को दृढ़तापूर्वक 
कहने के लिये आप मुझे उस कमिशन की रिपोर्ट के उद्धरण देने की भी आज्ञा दीजिये जिसे मध्य प्रदेश की 
सरकार ने नियोगी कमिशन के नाम से बनाया था। उसने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी थी जिस पर न मध्य 
प्रदेश सरकार ही कोई अमल कर पाई है और न केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को कोई निर्देश 
दिये हैं। इस अपार धनराशि का दुष्परिणाम क्या हो रहा है? 

इसका दुष्परिणाम यह है कि हमारे देश में बड़ी भयकरता के साथ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। 
कितनी भयंकरता के साथ हमारे देश में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, मैं इसके भी कुछ उदाहरण देना 
चाहता हूं। सन्‌ १९५१ में इस देश के अन्दर ईसाइयों की संख्या ८१ लाख, ६७ हजार और कुछ सौ के 
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लगभग थी। लेकिन सन्‌ १९६१ में जो जनगणना a है उसके अधिकृत आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं जो 
कि मैं उपस्थित कर सकूं, लेकिन जैसी मेरी अपनी जानकारी है उसके अनुसार यह संख्या बढ़ कर १९६१ 
- १ करोड़ १७ लाख के लगभग पहुंच गई है। जिस अनुपात में दूसरे प्रदेशों में ईसाइयों की वृद्धि हुई है 
उसके अनुपात से यह संख्या केवल १ करोड़ २ लाख तक पहुंचनी चाहिये थी, लेकिन यहां इतनी भयंकर 
वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के सन्दर्भ में आप नागालैंड को देखिये। ३ लाख ६९ हजार में से ९३ हजार 
आदमी वहां पर क्रिश्वियन बनाये गये | सरगुजा रियासत के राजा ने अभी एक वक्तव्य दिया था कि 
स्वतंत्र होने से पहले मैंने कानूनन अपने राज्य में ईसाइयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ था, लेकिन 
पिछले १४ सालों में मेरे राज्य में इतनी तेजी से धर्म परिवर्तन हुए हैं कि करीब करीब १ लाख व्यक्ति वहां 


पर ईसाई बनाये जा चुके हैं। 
धर्मान्तरण का उद्देश्य राजनीतिक 


अगर यह धर्म परिवर्तन आध्यात्मिक कारणों से किये जायें तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, 
लेकिन इसके पीछे आज एक राजनीतिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है। और वह राजनीतिक दृष्टिकोण भी 
ऐसा दृष्टिकोण जो किसी समय भी आगे चल कर भारत को भयंकर हानि के द्वार पर ले जा कर खड़ा कर 
AHA है। मैं संकेत रूप में केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस राजनीतिक पृष्ठभूमि का परिणाम हमारे 
देश में नागालैंड का निर्माण है। इस पृथकतावादी मनोवृत्ति का परिणाम झारखंड की मांग है, इस 
राजनीतिक पृथकतावादी मनोवृत्ति का परिणाम हमारे देश में आगे चल कर ईसाइस्तान की मांग बनने जा 
रही है। अगर इस बात को तेजी के साथ और सावधानी के साथ भारत सरकार ने नहीं सम्भाला तो मेरा 
अपना अनुमान है कि यह परिणाम इतना भयंकर होगा जिसका ठिकाना नहीं है। इतिहास के पृष्ठ इस 
बात की गवाही देते हैं कि सन्‌ १८५७ में जब हम स्वातंत्र्य युद्ध लड़ रहे थे तो जिन कोलों का क्रिश्वियन 
मिशनरीज ने धर्म परिवर्तन कर लिया था उन्होंने वाइसराय को लिखा था कि १०,००० सशस्त्र सैनिक इन 
कोलों को हम आपकी सहायता के लिये भेजेंगे जो कि ईसाई धर्म में दीक्षित हो गये हैं। असम और बर्मा 
की करेन जाति के लोग जो ईसाई धर्म में दीक्षित हो गये थे उनके सम्बन्ध में भी वहां एक पादरी डा० 
गैसन ने वाइसराय को लिखा था कि अगर आवश्यकता हो तो हम भारतीयों के स्वातंत्र्य युद्ध को दबाने 
के लिये उन करेन जाति के लोगों को भेज सकते हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। 

ऐसे समय में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह भयंकर धनराशि जो ढाई अरब रुपये की 
पिछले १४ वर्षों में बाहर से इस देश के अन्दर आई है, जिसके द्वारा भयंकर रूप से एक धार्मिक आक्रमण 
किया जा रहा है और जो देश के विभाजन के लिये धीरे धीरे एक पृथकतावादी मनोवृत्ति की बुनियाद 
डालती जा रही है, उसके लिये भारत सरकार यदि और कुछ न करे तो कम से कम इतना अवश्य करे कि 
जो अपार धनराशि विदेशों से आ रही है वह सीधे मिशनरीज के पास न पहुंचने पावे, बल्कि वह अपार 


धनराशि भारत सरकार के द्वारा आवे ताकि सरकार को पता रहे कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिये उसका 
उपयोग किया गया था या नहां। 


क्या गृहमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो धनराशि विदेशों से आ रही है उस अपार धनराशि 
को भेजने वाले उसे जिनके पास भेजते हैं उनसे क्या कोई शर्तें भी तय करते हैं कि वे किस प्रयोजन के , 
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= वह धनराशि भेजते हैं? SAT भारत सरकार ने कभी इसका पता लगाने का प्रयत्न किया? जहां तक 
मेरी जानकारी है इसके पीछे एक बड़ा प्रयोजन धर्म परिवर्तन का होता है। धनराशि के साथ साथ 
सामग्रियों के सम्बन्ध में भी यही किया जाता है। दूध का पाउडर आता है गेहूं आता है, घी = है 
दवायें आती हैं, अस्पतालों के उपकरण आते हैं। मेरे हाथ में इस प्रकार के कार्ड हैं जिनसे पता चलता है 
किचर्च वर्ल्ड मिशन आफ अमेरीका किस प्रकार की चीजें भारी मात्रा में हमारे देश को सप्लाई करता है। 
दिल्ली में केथोलिक रिलीफ सर्विसिज, रूम Ho ९०, सेसिल होटल, दिल्ली-८ है. उसके पास इस प्रकार 
की चीजें भारी मात्रा में आती हैं जो विदेशों से भेजी जाती है। मेरे पास जो कार्ड हैं वे उस होटल के 
मालिक के पास में आये थे कि कैसे ६००० गेहूं के बोरे भेजे गये हैं कर्नाटक में और कैसे ३००० दूध 
पाउडर के टिन केरल के अन्दर भेजे गये। अब चूकि वह होटल खत्म हो गया है इसलिये वह कार्ड वहीं 
के किसी व्यक्ति ने मुझे ला कर दिये। मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि यह सामग्री भी 
इसी प्रकार इस देश में धर्मपरिवर्तन के कार्य में उपयोग में लाई जा रही है। 


मैं देश को और सरकार को गम्भीर चेतावनी के साथ यह कहना चाहता हूं कि अगर हमने समय 


रहते हुए इस देश को न सम्भाला तो पाकिस्तान की तरह से देश में ईसाइस्तान की मांग की बुनियाद 
डालेंगे और आने वाली पीढ़ी आपके इस अपराध के लिये आपको कभी क्षमा नहीं करेगी । 0] 


पृथकतावादी खतरे 
यदि देश की अखण्डता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं तो ऐसे साम्प्रदायिक संगठनों को जो अपना 
धीरे धीरे सिर उठा रहे हैं, तथा जो किसी भी समय देश के लिए संकट सिद्ध हो सकते हैं, उनको 
दृढ़तापूर्वक नियंत्रण में रखा जाय। दक्षिण में द्रविड़ मुच्नेत्र कड़गम पृथकतावादी मनोवृत्ति को 


प्रोत्साहन दे रहा है उत्तर में अकाली दल यही कर रहा है। मुस्लिम लीग ने फिर पुराने नारे लगाने 
शुरू कर दिए हैं। इत्तेहादुल मुसलमीन ने फिर पुराने नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। इत्तेहादुल 
मुसलमीन फिर से सिर उठा रही है। यदि सरकार इन तत्वों को एकता के लिए खतरा समझती है तो 
उसे इनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। 


गृह मंत्रालय की बहस में ५ जून १९६२ 
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- हिन्दू समाज विकृति का द्योतक 


अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की १९६३ की रिपोर्ट पर बहस के समय शास्त्री जी ने 
३ सितम्बर १९६३ को पुनः उस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करते हुए अपने भाषण में जहां लोभ- 
लालच में ईसाई बनने के प्रयास की निन्दा की वहीं उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि देश में ईसाई 
पादरियों का जाल जिस प्रकार अपना कार्य कर रहा है, उसके लिए हिन्द्र समाज में आई विकृति भी बड़ी 
मात्रा में उत्तरदायी है। 

उपाध्यक्ष महोदय, साइमन कमीशन की लाठियां खाने के बाद लाला लाजपतराय जब अस्पताल में 
बीमार थे तो उन्होंने बड़े निराश होकर अपने एक मित्र को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने पूछा कि मेरी 
समझ में नहीं आता है कि जो अंग्रेज इतना अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं और हम भारतीय जो 
धर्मात्मा तथा पुण्यात्मा हैं, यह क्या बात है कि वे फलते फूलते रहे हैं और हम बराबर कष्ट में हैं | लाला 
लाजपतराय की मृत्यु के बाद उनका यह पत्र तथा उनके उस मित्र द्वारा भेजा गया उत्तर समाचारपत्रों 
में प्रकाशित हुआ at उनके मित्र ने पत्र के उत्तर में लिखा था कि यह सही है कि हम धर्मात्मा और 
पुण्यात्मा हैं और अंग्रेजों में हमारी अपेक्षा ये दोनों बातें कम हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आत्मनिरीक्षण भी 
तो करें, अपने गिरहबान में मुंह डाल कर देखें कि हमने अपने देश के करोड़ों भाइयों के साथ क्या व्यवहार 
किया हुआ है? आज जो हमारे ही भाई राम और कृष्ण का नाम लेते हैं, गंगा और यमुना की जय कहते 
हैं, लेकिन हमने इन लोगों को अपने बराबर बैठने का अधिकार नहीं दिया हुआ है, हमने समाज के इस 
वर्ग को उन अधिकारों से वंचित रखा है जो कि प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हैं । जब कि हमने पराधीन होते 
हुए भी अपने ही करोड़ों भाइयों को गुलाम बनाया हुआ है और उसके बाद भी हम अपने को धर्मात्मा 
और पुण्यात्मा कहें तो इसका FAT अर्थ रह जाता है? 


हिन्दू समाज का यह इतना बड़ा पाप है कि जिसका प्रायश्चित्त आसानी से नहीं किया जा सकता 
है। स्वतन्त्र होने के इतने वर्षों बाद भी इसका प्रायश्चित्त नहीं हो सका है और अभी न जाने कितने वर्षो 
तक और हमें उसका प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। 


जो रिपोर्ट प्रस्तुत है, इस पंर कुछ कहने से पहले मैं अनुसूचित जातियों के कमिश्नर महोदय से एक 
शिकायत भी करना चाहता हूं वह यह है कि यह रिपोर्ट जब जब भी सदन में आई है, अब तक तो यह 
दोनों भाषाओं में आई है। जिनके सम्बन्ध में यह रिपोर्ट है, उनमें ९८ या ९९ प्रतिशत लोग ऐसे हैंजो 
अंग्रेजी से अपरिचित हैं, वे भी अगर अपने दुःख दर्द की दो पंक्तियां पढ़ लिया करें अपने सम्बन्ध में, तो 
यह कोई अनुचित बात नहीं कही जा सकती, अगर वे भी यह जानना चाहें कि कमिशनर महोदय ने क्या 
रिपोर्ट दी है, तो यह स्वाभाविक ही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती अगर कमिश्नर महोदय ने दोनों भाषाओं 
में इस रिपोर्ट को दिया होता।कल जब मैंने इस बात की जानकारी ली तो मुझे बताया गया कि हिन्दी की 
रिपोर्ट अभी छप रही है। अगर हिन्दी की रिपोर्ट छप रही है, तैयार हो रही है यह सच है तो उसका 
सीधा अभिप्राय यह है कि उसके प्रति उतनी ज्यादा तत्परता नहीं बरती गई है जितनी कि अंग्रेजी भाषा 
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के प्रति बरती गई है। 


दूसरी विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूं और पहले भी हमेशा ही इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहता 
रहा हूं, वह यह है कि हमारे देश में जो करोड़ों भाई ह में, पहाड़ों और सुनसान स्थानों में रहते हैं 
उनकी गरीबी का, उनकी अशिक्षा का, अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। विदेशों से आने वाला करोड़ों 
रुपया उनके धर्म परिवर्तन के काम में व्यय हो रहा है। अन्न देकर, वस्त्र देकर, अमरीका से आया आटा 
और घी आदि देकर उन लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, यह मैं कई बार यहां बता चुका el 
इस बात को मुझे आज फिर आप कहने की आज्ञा दीजिये कि आटा, घी, कपड़ा, दवा वगैरह जो विदेशों 
से आते हैं, उनके वितरण की जो एजेंसियां हैं वे केवल क्रिश्वियन एजेंसियां ही हैं, केवल उनके द्वारा ही 
इनका वितरण नहीं होना चाहिये, बल्कि दूसरी एजेंसियों को भी यह काम सौंपा जाना चाहिए जिससे 
समान रूप से सबमें इन वस्तुओं का वितरण हो सके। इस बात की भी निगरानी रखने की आवश्यकता है 
कि बाहर से आने वाला धन या सहायता किसी के धर्म परिवर्तन के उपयोग में न लाई जा सके। 

लेकिन अब धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से आने वाले पैसे का एक दूसरा उपयोग भी किया जा 
रहा है। और वह यह है कि शिक्षा के लिए ईसाई संगठनों द्वारा ऋण दिया जाता है और ऋण देने के 
पश्चात्‌ जब वह गरीब आदमी उस ऋण को अदा नहीं कर पाता है तो उनको इस बात के लिए विवश 
किया जाता है छोटा नागपुर, रांची तथा उड़ीसा के कई क्षेत्रों में, कि अगर वह धर्म परिवर्तन कर लें तो 
उनसे उस ऋण का एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि कमिश्नर महोदय इस बात की 
जानकारी लें कि मेरे इस कथन में कहां तक सत्यांश है। 


अब एक दूसरा प्रकार धर्म परिवर्तन का आरम्भ हुआ है। जो हरिजन छात्र हैं या जो पिछड़ी 
जातियों के छात्र हैं, उनको यह कहा जाता है कि अगर आप ईसाई हो जायें तो अमरीका में, इंग्लैंड और 
कनाडा में इस प्रकार के स्थान हैं कि जहां आपको एक पैसा भी व्यय नहीं करना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई का 
सारा व्यय हम करेंगे, पर आपको केवल धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर शिक्षा प्राप्ति के 
नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जाए स्वतन्त्र होने के बाद भी पेट के लिए धर्म परिवर्तन या कर्ज चुकाने के 
लिए धर्म परिवर्तन हो तो इस शासन के लिए इससे बड़ी लज्जा की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। 
जिस देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या जिस देश में पेट भरने के लिए लोगों को धर्म कीमत में देना 
पड़ता है, उस देश के लिए डूब मरने की इससे बढ़कर कोई और बात नहीं हो सकती है। 

इसकी चर्चा भी इस सदन में हो चुकी है कि विदेशों से जो पैसा इस देश में आता है या जो पैसा उन 
देशों के दूतावासों के द्वारा आता है, उसका भी वे धर्म परिवर्तन में उपयोग करते ie इसको न केवल उन 
लोगों ने, जो कि उस धर्म को मानने वाले नहीं हैं, कहा है बल्कि हमारे पहले गृह मंत्री श्री लाल बहादुर 
शास्त्री जी को भारतीय ईसाई पादरियों की ओर से कुछ इसी प्रकार के ज्ञापन दिये गये हैं कि जो ईसाई 
पादरी विदेशों के हैं वे जब चले जाते हैं तो उनके स्थान पर भारतीय पादरियों की नियुक्ति की जाए। 
विदेशी पादरियों को आने की अनुमति क्यों दी जाती है जबकि यहां आकर वे हमारी राजनीति में भी 
दखल देते हैं. और हमारे देश की समस्याओं को अन्दर से बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं। 


y मेरी तो यह भी जानकारी है कि भारतवर्ष में इस प्रकार के भी ईसाई मिशन हैं जिनका सम्बन्ध 


अभी तक भी भारतवर्ष के किसी ईसाई संगठन से न होकर सीधे विदेशों के ईसाई संगठनों से है।इसका 
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सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जिस समय सेना पीछे हट गई थी और वहां शान्ति बनाने में 
सफलता नहीं पाई तो हमारे प्रधानमंत्री ने सेना पूछा कि आखिर कारण क्या है कि इतने लम्बे अरसे 
- बाद, हजारों सिपाही भेजने के बाद अभी तक वहां वह क्यों नहीं सफल हो पाये? उस समय वहां 
हमारी सेना के सर्वोच्च अधिकारी ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने जहां और कारण 
बतलाये, एक कारण यह भी बतलाया कि विदेशों से आये पादरी और उनका पैसा भारतीय पादरियों 
यानी उनके एजेंटों के द्वारा जब तक नेफा में खर्च होता रहेगा, तब तक वहां की जनता में मिलिटरी द्वारा 
शांति स्थापित नहीं हो सकती | अगर यहां अच्छा शासन स्थापित करना है तो एक ही तरीका है नेफा के 
क्षेत्र से उन लोगों को निकाल बाहर किया जाये। न केवल वहां पर, बल्कि केरल में भी क्रिश्चियन्स ने क्या 
परिस्थिति पैदा की थी, क्या हमारी सरकार उन तमाम बातों से परिचित नहीं है? उड़ीसा में, और 
भारतवर्ष के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वह चाहे केरल हो, उड़ीसा हो, या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले हों, 
इस समय जितना कार्य विदेशी पादरियों का योजनाबद्ध रीति से सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहा है, वहां पर 
जो करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा है, उसका एक तो दुष्परिणाम नागालैंड का पृथक निर्माण हम देख 
चुके हैं | संख्या बढ़ने के पश्चात्‌ उन्होंने एक प्रान्त नहीं, एक नये देश के नाम से, जो कि अभी तक विदेश 
मंत्रालय के अधीन है, उसका निर्माण करा लिया | लेकिन हमारी सरकार इसी प्रकार से स्थिति की बराबर 
उपेक्षा करती चली गई, कोई गम्भीर निर्णय नहीं लिया गया। अगर यही दशा रही तो नहीं कहा जा 
सकता कि इस देश में कितने नागालैंडों का निर्माण और होगा। 


इसलिये गृह मंत्रालय जहां हमारे इन पिछड़े हुए भाइयों के सम्बन्ध में विचार कर रहा है, वहां 
उसको इस प्रकार का भी विचार करना चाहिये कि लोभ में, लालच में या दबाव में आकर धर्म परिवर्तन 
न किया जा सके । मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था, आज दूसरी बार मैं फिर कहता हूं कि 
शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्न कमिश्नर जहां इतनी लम्बी चौड़ी रिपोर्ट देते हैं, कृपा करके वे जब 
एक एक व्यक्ति से और एक एक परिवार से मिलते हैं तथा सारे आंकड़े एकत्रित करते हैं, वहां क्यों न इस 
प्रकार के आंकड़े भी वह एकत्रित करते कि पहाड़ी क्षेत्रों में कितने व्यक्ति इस प्रकार के थे जिनको धन का 
लोभ देकर धर्म परिवर्तन किया गया था या दबाव में आकर धर्म परिवर्तन किया गया था या कर्जा-अदा 
न करने के कारण धर्म परिवर्तन किया गया | यह आंकड़े भी तो कुछ हमें दिये जायें । उसके आधार पर 
अगर गृह मंत्रालय और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम इतना तो अवश्य कर सकता है कि पिछड़े 
क्षेत्रों में जहां शिक्षा की कमी है, जहां गरीबी बहुत है, वहां धर्म परिवर्तन पर कुछ ऐसे प्रतिबन्ध लगाए। 

एक अन्य बात मैं विशेष रूप से यह भी कहना चाहता हूं, कि जितना धन अनुसूचित जातियों या 
जो हरिजन भाई हैं उनका स्तर उठाने के लिये व्यय किया जाता है, वह प्रायः ऐसे हाथों में दिया जाता 
है जो हाथ पवित्र नहीं हैं मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें सरकारी कर्मचारियों पर ही सोलह आने 
दायित्व न छोड़ दिया जाय, सामाजिक संगठनों को भी इसमें साथ लेना चाहिये । कभी कभी ऐसा होता है 
कि सरकारी डंडा इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को मिटाने में उतना सफल नहीं होता जितना 
सामाजिक संगठन होते © | आपने स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ यह आन्दोलन प्रारम्भ किया है, लेकिन कबीर 
के समय में कौन सी गवर्नमेंट सहायता देती थी, महर्षि दयानन्द के समय में कौन सी गवर्नमेंट सहायता 
देती थी, गुरु नानक देव के समय॑ में कौन सी गवर्नमेंट सहायता देती थी? उस समय जो सामाजिक 
आन्दोलन आरम्भ किये गये वह बिना किसी सरकारी सहयोग केही तो ये। अगर आप सरकारी मशीनरी 
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के अतिरिक्त दूसरे सामाजिक संगठनों को अपने सम्पर्क में लें और उनके द्वारा इस सामाजिक अभिशाप 
को मिटाने का प्रयत्न करें तो मेरा अनुमान है कि इसमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। 


एक बात ऐसी है जिसके लिये मैं समझता हूं यदि - आप कर लें तो बहुत से लोग 
आप को बधाई देंगे। वह यह कि आपने जो हरिजन छात्रों के लिये छात्रावास अलग बनाये हैं, उनके साथ 
आपने न्याय नहीं किया है | उनके लिये जो पृथक छात्रावास बनाये गये उससे भी जो उनके प्रति समाज 
में भावना थी उसको उनको फिर उसी चहारदीवारी में समेट Rar | आप का नैतिक कर्तव्य यह है कि 
जहां एक छात्रावास बनाया गया है भले ही वहां दो बनाते, तीन बनाते, लेकिन उनमें समान रूप से सब 
छात्रों के रहने की व्यवस्था करते। आप उनके लिये अलग छात्रावास बना कर उनके साथ न्याय नहीं 
करते बल्कि समाज में पृथकतावादी प्रवृत्ति को और प्रोत्साहन देते हैं। 


अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं दो बातें कहूंगा। एक तो यह है कि माननीय 
सदस्य मास्टर साधू राम वैसल ने यह कहा कि जिस तरह से जाट रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट हैं उसी 
प्रकार से एक हरिजनों का रेजिमेंट भी बनाया जाये। मास्टर जी मेरा अपना विचार इस प्रकार का है कि 
हमारे देश की एकता को सुरक्षित रखने के नाम पर जाट और डोगरा नाम भी उनमें से हटा दिये जायें। 
कोई नाम वहां नहीं होना चाहिये। अगर हम इंस प्रकार की मांग करने लगेंगे जैसे कि आपने की है तो 
इससे हमारी हानि होगी | जब पिछली बार बंगाल रेजिमेंट की बात आई तो उसी समय चर्चा चल पड़ी 
थी कि अगर बंगाल रेजिमेंट हो तो उड़ीसा रेजिमेंट क्यों न हो, बिहार रेजिमेंट क्यों न हो | इस प्रकार की 
मांग अब समाप्त हो जानी चाहिये क्योंकि इन मांगों के कारण देश में बुराई पैदा होती है। 

इस समय करोड़ों, अरबों रुपया पिछड़ी जातियों और हरिजनों के विकास के नाम पर व्यय किया 
जा रहा है, उस के एक बहुत बड़े भाग का लाभ हरिजनों का एक वर्ग लेता है और बहुत बड़ा वर्ग जो 
पिछड़ा हुआ है उससे वंचित रह जाता है।सरकार को यह जानने का प्रयत्न करना चाहिये कि कोई भी 
पैसा जो हरिजनों के लिए है उसका समान रूप से सब में वितरण हो | 0 


अलीगढ़ का मुस्लिम स्वरूप अस्वीकार्य 

शिक्षा मंत्री श्री छागला ने कहा है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय सशोधन विधेयक के पारित होने 
के बाद भी उसका मुस्लिम स्वरूप कायम रहेगा। यदि उनका यह अभिप्राय है कि इस्लाम कें तथा 
इस्लामी इतिहास आदि के बारे में अनुसंधान आदि के कार्य पूर्ववत होते रहेंगे तो इसमें किसी को कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती परन्तु अगर मुस्लिम' विश्वविद्यालय धर्मान्धता का गढ़ बना रहेगा, मजहब 
की आड़ में भारत विरोधी योजनाए बनाने में उसे कोई रोकेंगा नहीं, वहा पर प्रवेश के लिए 
मुसलमानों को ही प्राथमिकता दी जायगी, कोर्ट में साम्प्रदायिकता के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति 
होगी तो भारतीय संविधान कें अनुसार इसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
-अलीगढ़ संशोधन विधेयक पर 2, २ सितम्बर १९६५ 
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£ विद्रोह और = मिशनरी 


नागालैण्ड में भारत से अलग होने के लिए विद्रोह लगभग भारत की आजावी के साथ ही शुरू है। 
यह विद्रोह आज ३४ वर्ष बाद भी थमा नहीं है। नागालैण्ड में अस्थिरता पर श्री हेम वरुआ ने 
ध्यानाकर्षण प्रस्ताब रखा था। सदन इस विषय पर दो स्पष्ट धाराओं में बंटा था। एक धारा थी 
दक्षिणपंथी तथा दूसरी थी वामपंथियों और कांग्रेस की । श्री प्रकाशवीर शास्त्री दक्षिणपंथी धारा के थे। 
शास्त्री जी ने १७ जुलाई १९६७ को हुई बहस में जोरदार शब्दों में कहा कि नागा विद्रोह के पीछे ईसाई 
मिशनरियों का हाथ है। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की उपेक्षा, 
शेष भारत से उनके सम्बन्धविच्छेद और ईसाई प्रचारकों की भारत-विरोधी गतिविधियों का परिणाम ही 
हमें आज नागालैंड में देखने को मिल रहा है। अगर सरकार की यह दुर्बल नीति इसी प्रकार जारी रही, 
तो आगे चल कर हमारे देश में नागालैंड जैसी कई और समस्यायें खड़ी होने वाली हैं। नागालैंड की 
वर्तमान विषम स्थिति का दायित्व मुख्य रूप से भारत सरकार की पृथकतावादियों के प्रति तुष्टीकरण की 
नीति पर है। 


जब नागालैंड के पृथक्‌ प्रदेश के रूप में निर्माण की बात इस सदन में आई थी, तब सदन के 
अधिकांश सदस्यों ने यह राय प्रकट की थी कि भविष्य में सरकार की इस तुष्टीकरण की नीति के कई और 
दुष्परिणाम निकलेंगे । पृथक्‌ नागालैंड बनने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि जब मिजो पहाड़ियों 
के लोगों ने देखा कि नागा लोगों ने विद्रोह करने के बाद, अपना एक पथक्‌ राज्य ले लिया है, और ये लोग 
भारत सरकार से करोड़ों रुपये प्रति वर्ष लेते हैं और विद्रोही बन कर ये लोग भारत सरकार द्वारा सम्मान 
पूर्वक वार्ता के लिये आमंत्रित किये जाते हैं, तो क्यों न मिजो पहाड़ियों के लोग भी उसी रास्ते पर चलें, 
जिस पर कभी नागालैंड निवासी चले थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार की यही 
तुष्टीकरण की प्रवृत्ति चलती रही, तो नागालैंड.के बाद मिजो पहाड़ियों और खासी-जयन्तिया हिल्ज कें 
सीमावर्ती क्षेत्रों में भी एक दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, जो भारत सरकार के लिए एक सिरदर्द बन 
कर रह जायेगी । यद्यपि अब तक भारत सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की उपेक्षा के साथ देखती रही 
है, लेकिन अब उसे सतर्कता के साथ और जागरूक हो कर इस स्थिति को सम्भालने की आवश्यकता है। 
यह स्थिति केवल पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों में ही नहीं है, बल्कि पश्चिमी सीमान्त पर पंजाब और हिमाचल 
प्रदेश से लगते हुए क्षेत्रों में भी इसी प्रकार धीरे-धीरे बिगड़ती जा रही है। 

मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय अपना उत्तर देते समय एक इस बात को विशेष रूप से बतायें 
कि जब से नागालैंड में इस प्रकार की विद्रोह की प्रवृत्तियां भड़की हैं, तब से आज तक सेना के कितने 
सिपाही और असैनिक कर्मचारी उस क्षेत्र में मारे गये हैं और हमारे धन का कितना अपव्यय वहां हुआ 
है।यह सही है कि वे लोग हमारे भाई हैं और इसलिए हम उनके साथ शान्ति की बातचीत अवश्य करें। 
हम उनके साथ इस प्रकार का कोई व्यवहार न करें, जिससे उनके मन में उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो । लेकिन 
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हम इस बात को भी न भूलें कि कल-परसों हमारे जो चौबीस सिपाही बड़ी बेरहमी के साथ मारे गये हैं, 
उनके भी अपने परिवार और बच्चे हैं और वे भी इसी देश में रहने वाले हमारे भाई हैं। और फिर इस 
प्रकार की घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। पहले भी हमारे न जाने कितने _ नागालैंड में मारे 
गये हैं। आखिरकार इस समस्या का अन्त कहां होगा, यह स्थिति कहां जा कर रुकेगी? 


जब श्री जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधान मंत्री थे, तो मैंने एक विशेष बात की ओर इस सदन का 
ध्यान पहले भी आकर्षित किया था | जब नागालैंड की स्थिति बिगड़ी और सेना को उस स्थिति को 
सुधारने के लिये भेजा गया, तो सेना के एक उच्चाधिकारी ने एक पत्र लिख कर प्रधान मंत्री से कहा था 
कि अगर आप ने सेना को यहां की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिये भेजा है, तो फिर आप उसको 
हाथ खोल कर काम करने का अवसर दीजिये, अन्यथा आप यहां पर अपनी पुलिस को भेज दीजिये। 
आप सेना के नाम पर यह कलंक और बदनामी न आने दीजिये कि वह नागालैंड में एक लम्बे काल तक 
रहने के बावजूद वहां पर शांति स्थापित नहीं कर सकी | उस सैनिक अधिकारी ने प्रधान मंत्री को यह भी 
लिखा था कि जब तक ईसाई प्रचारकों को कम से कम कुछ समय के लिए नागालैंड से पृथक्‌ नहीं किया 
जायेगा, तब तक नागालैंड में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती है। 


अभी सरकारी बैंचों से एक माननीय सदस्य ने कहा कि नागालैंड में तो विदेशी प्रचारक हैं ही नहीं 
और वहां पर जो प्रचारक हैं, वे तो वहीं के निवासी हैं। पहली बात तो यह है कि विदेशी प्रचारकों द्वारा 
रोपा हुआ विषैला पौधा अब वहां पर एक वृक्ष का रूप ले रहा है और दूसरे, विदेशों से आने वाले धन 
का वहां पर लगातार इस्तेमाल हो रहा है। हाल ही में जब गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि विदेशों 
से आने वाले प्रचारकों पर निगाह रखी जाये, तो उन लोगों ने यह काम किया कि अरबों रुपये इस देश 
में भेज कर भारत में ही उस विषैली मनोवृत्ति के लोग तैयार करने प्रारम्भ कर दिये। 


महात्मा गांधी ने १९३७ में ही हमारे देश में ईसाइयत के विष के भयंकर दुष्परिणामों को देख 
लिया था | उन्होंने देश का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था कि यह केवल धर्म-परिवर्तन से 
सम्बन्धित बात नहीं रहती है, बल्कि इससे राष्ट्रीयता में भी परिवर्तन हो जाता है इसलिए हम को इस 
भ्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करना चाहिए | नियोगी कमीशन की रिपोर्ट आंखें खोलने वाली थी। रेगे 
कमीशन की रिपोर्ट भी सरकार के सामने आई। लेकिन उसके बाद भी सरकार इस बारे में कोई निश्चय 
नहीं ले सकी। ; . 

इस समस्या के बारे में पहले प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू, ने इस सदन को यह आश्वासन 
दिया था कि हम अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे, बल्कि समय आने पर हम शक्तिशाली 
साधनों का भी प्रयोग करेंगे। श्री जवाहर लाल नेहरू जिस समय भारत के प्रधानमंत्री थे तब नागालैंड 
में सेना के कुछ उच्च अधिकारियों ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था कि नागालैंड की समस्या का 
समाधान इसी प्रकार हो सकता है कि ६ महीने के लिए ईसाई पादरियों को यहां से बाहर कर दिया जाय 
और सेना को हाथ खोलकर काम करने का मौका दिया जाय। 


} लेकिन उसके पश्चात उन्होंने समस्या के समाधान के लिए दूसरा तरीका अपनाकर नागालैंड के 


लिए पृथक विधान सभा और सरकार बनाने का निश्चय किया । श्री लाल बहादुर शास्त्री के सामने जब 
यह प्रश्न आया तो इस सदन में उन्होंने यह उत्तर दिया कि अनिश्चित काल तक भारत सरकार अपनी 
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नीति को इतना दबाये नहीं रख सकती और समय = पर उसमें कठोरता भी बर्ती जायेगी और अब 
वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी पहले इस सदन में यह कहा था कि अगर आवश्यकता हुई तो इस नीति में 
= किया जायगा और सदा एक जैसी नीति नहीं रक्खी जायेगी। परन्तु इन सभी तीनों प्रधान 
मंत्रियों के कहने के बावजूद मुट्ठी भर नागाओं की समस्या का भारत सरकार समाधान नहीं कर पा रही 
है । सैं यह जानना चाहता हूं कि आखिरकार भारत सरकार यह डुलझुल नीति कब तक चालू रखना 
चाहती है? 


थे। और अभी कुछ समय पहले जब नागा विद्रोहियों का मिशन प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, से 
मिलने के लिए आने लगा, तो उन्होंने भी यही कहा कि वार्तालाप का यह लम्बा प्रसग अनिश्चित काल 
तक नहीं चलेगा, शीघ्र ही किसी न किसी रूप में इसका परिणाम सामने आयेगा। 


मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह सरकार अपनी पिछले बीस साल की उपेक्षा से काश्मीर के 
प्रश्‍न को और अधिक उलझा बैठी है, कहीं ऐसा न हो कि उसी नीति के कारण नागालैंड की समस्या भी 
उसके गले की हड्डी बनकर रह जाये, जिसको वह फिर निकाल न पाये। इसलिए सरकार को इस सीमावर्ती 
त्र के बारे में आंख खोल कर काम करना चाहिए। कहीं हाथों से लगाई हुई गाठे सरकार को दांतों से न 


खोलनी पड़ें। 0) 
भारतीय बच्चों को टेम्स का पानी 


मैं विश्वविद्यालयों की भाषा के सम्बन्ध में विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूं। जब 
बनारस विश्वविद्यालय का रजत जयन्ती समारोह हुआ था तब महात्मा गांधी जी भी उसमें 
सम्मिलित हुए थे।उस समय अपने भाषण में उन्होंने जो कुछ कहा था उसे मैं दोहराना चाहता हूं। 
गांधी जी ने कहा : मैं जब बनारस स्टेशन पर उतरा तब तांगे वाले जोर जोर से चिल्ला रहे थे, 
हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी । यह सुन कर मेरे कान खड़े हो गए जब मैंने तांगे वालों को 
विश्वविद्यालय न कह कर यूनिवर्सिटी कहते सुना। पर जब बनारस विश्वविद्यालय के द्वार पर पहुचा 
तो मुझे इसका कारण समझ में आ गया | मैने देखा वेलकम ऊपर है और स्वागतम्‌ नीचे लिखा है। 
मैं समझ गया कि यहां किस प्रकार का विष पैदा हो चुका है। अभी जब सर तेज बहादुर सभ्रू का 
भाषण सुना मुझे लगा जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई वकील बहस कर रहा है। जब डा० 
राधाकृष्णन का भाषण सुना तो मुझे लगा जैसे शेक्सपियर दूसरा जन्म ले कर भारत में आ गया है। 
भाइयो मैं तो हजारों मील की यात्रा करके बनारस इस लिए आया था कि संस्कृत और हिन्दी में 
भाषण सुन कर अपने कानों को कृतकृत्य HS | लेकिन यहां आ कर ऐसा लगा कि गंगा के किनारे 
बैठ कर यहां के बच्चों को टेम्स का पानी पिलाया गया है | मैं हिन्दी की वकालत करूं तो आप 
सुनना पसन्द नहीं करेंगे | इसलिए मैंने अपनी बात के समर्थन में गांधी जी की बात प्रस्तुत की है। 
गांधी जी ने जिन्होंने हमारा पथ प्रदर्शन कर राष्ट्र को स्वतंत्र कराया कम से कम उनके विचारों को 
तो अपनाइये | कथनी और करनी में एकरूपता रख कर शिक्षा का माध्यम हिन्दी बनाइये। 


— विश्वविद्यालय का माध्यम हिन्दी हो। ?२ अगस्त १९६० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


श्री नेहरू के देहावसान के बाद बिल्कुल इससे मिलते-जुलते शब्द श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहे ` 


LL 1८७ 1८७ YoY 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a का - करण 


भारत में ईसाई करण की प्रक्रिया को जहां हिन्दू समाज अब बड़ी चिन्ता से देख रहा है, वहा आर्य 
समाज ने इसे बहुत पहले ही भांप लिया था। श्री ग्रकाशवीर शास्त्री ने २२ सितम्बर १९६० को प्रधान 
मंत्री नेहरू जी से नागालैण्ड में ईसाई प्रचार के बारे में चिन्ता प्रकट करते हुए जानकारी मांगी थी । उस 
समय नागालैंड विदेश मंत्रालय के अधीन ar शास्त्री जी का कहना था कि ऐसी अनेक शिकायतें मिल 
रही हैं कि नागालैंड में ईसाई मिशनरी भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं । राबले दारा लिखित 
'एज़ आई सी इण्डिया' नामक पुस्तक भारत विरोधी सामग्री से भरी पड़ी है। इस स्थिति को रोकने के 
लिए भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। श्री शास्त्री जी ने नेहरू जी को चेतावनी दी कि 
नागालैण्ड की ४ लाख की आबादी में एक लाख नागा ईसाई बन चुके हैं तथा इस धर्म परिवर्तन पर 
अंकुश लगना चाहिए पर हमारी सेक्युलर सरकार अपनी आखें बन्द किए रही। आज स्थिति यह है कि 
नागालैण्ड की ९० प्रतिशत जनता ईसाई बन गई है। बाकी १० प्रतिशत फे लिए भी खतरा है। 
नागालैण्ड सरकार ने यह घोषणा कर वी है कि नागालैण्ड की सस्कृति ईसाई संस्कृति है। नेहरू जी ने 
शास्त्री जी के एक प्रश्‍न के उत्तर में बताया कि नागा विद्रोहियों के उपद्रव में नागालैंड A ?९६० केअन्त 
तक ३०० से भी अधिक सैनिक मारे गए। देश के अन्य आदिवासी क्षेत्रों में भी धमन्तिरण का प्रश्‍न 
शास्त्री जी ने दिसम्बर १९६० को लोक सभा में उठाया। शास्त्री जी ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली 
हैं कि सरकार आदिवासियों की उन्नति के लिए जो धन देती है उसका अधिकांश भाग धर्म परिवर्तित 
ईसाई आदिवासियों पर व्यय किया जा रहा है। 


नागालैण्ड में ईसाई आन्दोलन के रूप में पृथक्‌ और स्वतंत्र नागालैण्ड की मांग को लेकर वहां 
भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं। शास्त्री जी ने लोक सभा में १५ फरवरी १९६१ को 
नागालैण्ड में चल रही राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयों के प्रति चिन्ता प्रकट करते हुए सरकार से कठोर कार्रवाई 
की मांग की । नागालैंड के निर्माण की मांग स्वीकार कर लेने पर भी वहां पर नागा विद्रोहियों की कार्रवाई 
में कोई कमी नहीं आई | वहां पर अंग्रेज पादरियों कें आगमन पर जो फिजो के प्रतिनिधि थे सरकार ने 
बड़ी उपेक्षापूर्ण उत्तर दिए। शास्त्री जी ने सरकार को इसके लिए बाध्य कर दिया कि वह १९५७ से 
१९६० तक विदेशों से ईसाई धर्म के प्रचार केलिए आए विदेशी धन का विवरण लोक सभा में रखे। २८ 
फरवरी १९६१ को शास्त्री जी के एक प्रश्‍न के उत्तर में बताया गया कि १९५८, ५९, और १९६० में 
भारत में क्रमशः २२३, २८२ और २३९ विदेशी पादरी आए। 
इसी प्रकार शास्त्री जी ने १९६१ के प्रारंभ में ही भारत-चीन सीमा पर छुट-पुट विवाद के बारे में 
तथा रंगून में भारत-चीन वार्ता की प्रगति के बारे में जानकारी चाही ।पर्‌ उस समय तक भारत सरकार 
की चीन के प्रति नीति शुतुरमुर्गी थी। जिसका दुःखद परिणाम १९६२ में भारत पर चीनी आक्रमण के 
y रूप में हुआ | शास्त्री जी ने नेपाल में भी भारत विरोधी प्रचार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। 


. शास्त्री जी ने पाकिस्तान और चीन में हुए सीमा सम्बन्धी समझौतों पर भी सरकारी चुप्पी पर आश्चर्य 
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N प्रकट fèar Iae विश्व विद्यालय में भी होने 3 अराजकता, गड़बड़ियों और पाकिस्तान समर्थक 
` गतिविधियों के प्रति भी शास्त्री जी ने समय-समय पर सरकार को चेतावनी दी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
- समिति की रिपोर्ट में हुई धांधली पर भी उन्होंने प्रश्‍न उठाए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 
इस बारे में समिति की कार्रवाई की आलोचना की | 
शास्त्री जी ने प्रति वर्ष की तरह १९६३ में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त 
की रिपोर्ट पर बहस में भाग लिया। उन्होंने खेद प्रकट किया कि रिपोर्ट की हिन्दी प्रति अभी तक नहीं 
छपी है।इस रिपोर्ट की बहस में वह सदा इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करते रहे हैं कि सेवा के नाम 
पर आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी बड़े पैमाने पर लोगों को ईसाई बना रहे हैं। शास्त्री जी ने सदन में 
बताया कि किस प्रकार शिक्षा, वस्त्र, आटा, चावल और ऋण देने की आड़ में धर्मान्तरण किया जा रहा है। 
विदेशों से पैसा दूतावासों के भी माध्यम से आ रहा है इस पर अंकुश लगना चाहिए । उन्होंने यह भी मांग 
की कि भारत में विदेशी पादरियों के आने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाय। साथ ही वहां पर सरकार द्वारा 
दिए गए धन का सदुपयोग हो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। 
दलितों का धर्म संरक्षण 
श्री शास्त्री जी ने ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों को रोकने के लिए भी १ दिसम्बर १९६७ को 
लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भिन्न-भिन्न विश्वासों एवं धर्मों के 
संरक्षण के लिए दलित जाति-धर्म संरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य उनके बलात्‌ धर्म 
परिवर्तन को रोकना तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करना AT | 


सदन ने इस विधयेक को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक मतों से अपनी अनुमति दे दी। 0 


अर्थ नीति व्यावहारिक हो 


. किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था अथवा आर्थिक स्थिति उस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। 
विशेष रूप से ऐसे समय में जब वह देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा हो उसकी आर्थिक स्थिति 
में संतुलन रखना अत्यधिक आवश्यक है| पिछले कई वर्षो का अनुभव इस बात का साक्षी है कि 
हमारे देश की अर्थ नीति आदर्शवादी पक्ष की ओर अधिक अग्रसर है और उसमें व्यावहारिकता का 
अभाव है । वित्तीय नीति में जो परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं उनका दुष्परिणाम यह हो 
रहा है कि उत्पादन में जहां कमी हो रही है वहां जनता पर भी टैक्स भार बढ़ता जा रहा है। 
आदर्शवाद और व्यावहारिकता में संतुलन जरूरी है। 


_ >बजट पर बहस, १० मई १९६२ 
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2 व प्रसारण मंत्रालय = से ओत-प्रोत हो 


अपने जीवन के अन्तिम समय में शास्त्री जी कांग्रेस दल में प्रविष्ट हो गए थे। १७ वर्ष तक कांग्रेस 
संगठन और सरकार की आलोचना करते रहे और अन्तिम एक वर्ष में उनको उसका पक्ष प्रस्तुत करना 
पड़ा था। किन्तु शालीनता सदा उनके साथ रही। फिर मार्च १९७७ में जनता पार्टी की सरकार स्थापित 
होने पर शास्त्री जी पुनः विरोध पक्ष में ही आ गए और ४ अगस्त १९७७ से जब सूचना व प्रसारण 
मंत्रालय की कार्य-विधि पर बहस हुई तो शास्त्री जी ने प्रबल शब्दों में समाचार प्रसारण, समाचार 
एजेंसी, आकाशवाणी और दूर-दर्शन की कार्यविधि पर प्रकश डाला तथा उनकी उन्नति केमार्ग सुझाए, 
इसके साथ उनमें कार्यरत कर्मचारियों की सुख-सुविधा को भी बे नहीं भूले। संस्कृत और हिन्दी के 
साथ-साथ समस्त भारतीय भाषाओं की स्थिति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला प्रस्तुत भाषण शास्त्री जी के 
अंतिम संसदीय भाषण से पूर्व का भाषण होने से भी इसका महत्व बढ़ गया है। 


उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरोपों-प्रत्यारोपों की लीक से कुछ अलग हट कर व्यावहारिकं सुझाव देना 
चाहता हूं। इस संबंध में तो केवल एक बात ही कहना चाहता हूं। अभी आकाशवाणी मंत्री श्री आडवाणी 
जी ने पिछली २८ जुलाई को एक प्रश्‍न का उत्तर दिया था । उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि हमने 
आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए एक आचार संहिता तैयार की है जो कि निष्पक्ष प्रसारण के संबंध में 
है। उन्होंने यह भी लिखा था कि सरकारी नीतियों को प्रस्तुत करने में पहले की तरह से कीचड़ उछालने 
की प्रवृत्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा या उसको रोका जायगा। 


कांग्रेसी सुख्यमंत्रियों के विरुद्ध वातावरण 


परन्तु मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हू, अपने सुझावों को देने से पहले कि क्या आपने 
वह कुछ सुना या नहीं कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री वेंगल राव के खिलाफ कुछ लोगों ने एक शिकायत 
गृह मंत्री जी को दी और वेंगल राव जी के संबंध में एक आरोप पत्र भेजा । उस आरोप पत्र के ऊपर जैसा 
कि अब तक की प्रवृत्ति है कि जिसके खिलाफ आरोप लगाया जाये, मुख्यमंत्री या किसी अन्य पर उससे 
उसका उत्तर मांगा जाता है। परन्तु पिछले ३० वर्षों के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 
जब किसी से उत्तर मांगा गया हो और वह आरोप भी रेडियो पर पढ़ कर सुनाये i कि इनके 
खिलाफ यह आरोप लगे हैं । हो यह रहा है जो मैं कुछ दिन से देख रहा हूं कि जिन राज्यों अभी कांग्रेस 
की सरकारे हैं उन कांग्रेसी सरकारों के खिलाफ या उनके मुख्यमंत्रियों के विरोध में विशेष प्रकार का एक 
वातावरण बनाया जा रहा है। 

मैंने तो आंध्र प्रदेश की बात आपको बतायी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लेकर भी कई बार इसी 
प्रकार के समाचारों का प्रसारण सुना गया, असम के संबंध में भी इसी प्रकार के समाचारों का प्रसारण कई 
बार सुंना गया | तो यह जो कीचड़ उछालने वाली बात आपने कही कि इस प्रवृत्ति को पहले की तरह से 
अब आगे नहीं बढ़ाया जायगा, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रवृत्ति अब भी जारी है। मैं यह नहीं 


Lo CR 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
204/राष्ट्रीयता के मुखर Ae 77279 Arya Samaj 


RASA ASA 


“कहता कि आपकी ओर से किसी प्रकार के निर्देश दिये a । लेकिन इससे आपके व्यक्तित्व पर आघात 
होगा, इसलिए मैं यह बात आपकी जानकारी में विशेष रूप से लाना चाहता हूं। 


- माध्यमों की निष्पक्षता. 


एक ओर तो पहली प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर कहीं उनके दल के एक दो 
सदस्यों ने कोई बात कह दी तो उसको लेकर २-३ दिन तक एक अभियान के रूप में आकाशवाणी द्वारा 
इस बात को प्रसारित किया जायेगा और जब जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री चन्द्रभानु गुप्त ने कहा कि 
मैं सोचने पर विवश हो गया हूं कि जनता पार्टी में रहूं या न रहू तो आकाशवाणी इस संबंध में मौन हो 
जाती है। मेरा कहना यह है कि हमें एक संतुलन बनाये रखना चाहिये और आकाशवोणी और दूरदर्शन 
को इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचाना चाहिए | जब श्वेत पत्र में यह कहा गया है किपीछे कांग्रेस सरकार 
की किस प्रकार की नीति हो गयी थी | पहले यूह नीति थी कि २/३ न्यूज सरकार पक्ष से पूरी जायेगी 
और १/३ अपोजीशन के पक्ष की दी जाएगी | बाद में ऐसा हो गया कि ३/४ सरकारी पक्ष को दी जायेगी 
और १/४ अपोजीशन पक्ष को | फिर आगे चलकर ऐसा हो गया कि ८ पंक्तियां उनकी होंगी और एक 
पक्ति इनकी। लेकिन मैं आडवाणी जी ये यह कहूगा कि जब यह संसद का सत्र समाप्त हो जाये उनके 
और जो आकाशवाणी के बुलेटिन होते हैं आप थोड़ा सा उनमें देखिए कि अब क्या प्रतिशत चल रहा है। 
मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आपकी ओर से कोई इस प्रकार के आदेश दिये गए हैं। लेकिन इससे आपकी 
तस्वीर धूमिल हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन बातों पर गंभीरता से सोचें। कारपोरेशन की बात 
जो मेरे मित्र ने कही उसकी चर्चा मैं यहीं छोड़ देता हूं; क्योंकि वह काफी विस्तार में आ गयी है। आप 
अपने घोषणापत्र में कह चुके हैं और मैं स्वयं इस बात का समर्थक हूं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन या 
संचार के और कोई माध्यम उनको जितना निष्पक्ष और स्वतंत्र किया जा सके, सरकारी प्रभाव से मुक्त 
रखा जा सके उतना ही अच्छा होगा। 


समाचार पत्रों की रीति-नीति 


दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में है। मेरे कई मित्रों ने भी 
इस बात की चर्चा की है मैं इस बात को थोड़ा सा विस्तार से कहना चाहता हं ति जी हमारे देश 
में साढ़े तीन परिवार इस प्रकार के हैं जो हिन्दुस्तान के जितने ए क्लास पेपर हैं उनको डामीनेट कर रहे 
हैं। केवल साढ़े तीन परिवार हैं। साढ़े तीन परिवारों की स्थिति यह है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी तो 
उसकी चाटुकारिता में यह लगे रहते थे। अब जनता पार्टी की सरकार आ गयी तो उसकी चाटुकारिता 
में लगे हुए हैं पत्रकारिता चाटुकारिता के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो फिर देश या जनता को आगे 
या ऊपर जाने में सहायक नहीं हो पाती है। यह जितने भी समाचार पत्र हैं पूंजीपतियों के हैं और जो 
आय वह करते हैं, बल्कि मेरा तो अपना अनुमान है कि यह उनकी आय का प्रमुख साधन नहीं है। यह 
तो सरकार के साथ सम्पर्क बनाये रखने के लिये उन्होंने चलाए हुए हैं | उनकी इंडस्ट्री किस तरह से 
चलती रहें और सरकारी नेता किस तरह से अपनी तस्वीरें और वक्तव्य देख कर खुश रहते रहें इसके 
लिए इनको माध्यम बनाया हुआ है। मैं यह चाहता हूं कि जिन पूंजीपतियों ने अपनी पूंजी लगा कर इन 


समाचार पत्रों को निकाला है, उन्होंने जितनी पूंजी इसमें लगायी थी वह उतनी पूंजी पता नहीं कब की 
निकाल चुके हैं। 
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2 UST सा सरकार का इस प्रकार के पत्रों के संबंध में सोचना चाहिए, नहीं तो यह तो कम से 
कम अवश्य ही करना चाहिए कि इन समाचार पत्रों में जो सम्पादकीय हैं या. विशिष्ट समाचार छतपते हैं 
इनकी रीति-नीति है वह समाचार पत्रों के मालिक, जो पूंजीपति 2 इनसे प्रभावित न हों, इस प्रकार की 
व्यवस्था सरकार को अवश्य करनी चाहिए | और जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं यह नहीं कर रहा 
हूं कि उनके हाथ से उनको ले कर उनका सरकारीकरण हो जाये और सरकारी नीति से वह प्रभावित हो 
जाने चाहिए। समाचार पत्र, निष्पक्ष पक्ष रहने चाहिए। हमारी पत्रकारिता इस प्रकार की हो, इस प्रकार 
के पत्रकार हों जैसे श्री पराड़कर थे | उन्होंने हमारे देश की पत्रकारिता के लिए एक मापदंड निर्धारित 
किया था। आज हमारे समाचार पत्रों में नैतिकता इतनी तेजी से गिर रही है कि ये जनता के पत्र न बन 
कर केवल सरकार की चाटुकारिता करने के पत्र बनते जा रहे हैं | हमको इस दृष्टि से देखना चाहिए। 
दूसरे, इन पत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंधों में सुधार हो, जहां मैं यह 
कहता हूं वहां इनकी नियुक्तियों आदि के संबंध में कई बार यहां चर्चा आ चुकी है कि किस प्रकार से किसी 
को बेरहमी से हटाया जाता है? मैं उस पद्धति का समर्थक नहीं हूं, जिस तरह श्री वर्गीज को हिन्दुस्तान 
टाइम्स से हटाया गया, लेकिन मैं इस पद्धति का भी समर्थक नहीं हू जैसी आज के समाचारपत्रों में जिनके 
अभी नाम पढ़ कर सुनाए गए या और भी इस प्रकार की घटनाएं होने जा रही हैं। अगर फिर से उन 
तमाम चीजों की पुनरावृत्ति की गई, अगर यह पुनरावृत्ति फिर होने लग गई तो फिर उस घटना में और 
उस प्रकार के व्यवहार में और आपके व्यवहार में कया अन्तर रह जाएगा? उन दोनों बातों को हमको 
गभीरता से सोचना चाहिए | इस बात को मैं विशेष रूप से आपको कहना चाहता El 


समाचार समितियों के संवाददाता 

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं। इस देश की समाचार एजेंसियों के बारे में थोड़ा इसको और 
विस्तार से लेना चाहता हूं कि हमारे देश में १ लाख से १० लाख तक जिन नगरों की जनसंख्या है उनकी 
संख्या १५० है। इस देश के अन्दर ३८० जिले सब प्रांतों में मिला कर हैं। लेकिन ये जो समाचार न्यूज 
एजेंसी हैं उनके जो संवाददाता हैं केवल-अगर मैं गलती नहीं करता हूं--तो २५० के लगभग संवाददाता 
हैं और १६० के लगभग कार्यालय सारे देश के अन्दर हैं। यानी, पूरे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में भी समाचार 
समिति के संवाददाता नहीं हैं। हम कैसे इसे पूर्ण समाचार समिति कह सकते हैं, किस प्रकार से वे देश का 
प्रतिनिधित्व कर सकती हैं? 

अगर सरकार ने एक समाचार समिति बनायी है और उन दूसरी समाचार समितियों को समाप्त 
करके बनायी है, तो कम से कम उसको बढ़ाने के लिए या उसको पूर्ण बनाने के लिए कुछ प्रयास होना 
चाहिए। आज जो यह “समाचार” नाम की न्यूज एजेंसी है, इससे प्रतिदिन जो प्रसारण होता है अंग्रेजी 
का, लगभग Co हजार शब्दों का प्रसारण होता है, हिन्दी के अंदर प्रति दिन ३५ हजार से ४० हजार 
शब्दों का प्रसारण होता है। दुनिया की दूसरी न्यूज एजेंसी को देखें-इटली की जो सबसे छोटी न्यूज 
एजेन्सी है, वह एक लाख शब्दों का प्रति दिन प्रसारण करती है; तास १० लाख शब्दों का प्रति दिन 
प्रसारण करता है; जो ए.पी. न्यूज एजेन्सी है वह ३० लाख शब्दों का प्रसारण करती है। इसी तरह से 

रायटर है, दूसरे हैं, जिनके बारे में मैं समय के अभाव से विस्तार में बताना नहीं चाहता । लेकिन मैं कहना 

चाहता हूं, उनकी तुलना में हमारी न्यूज एजेंसी कहां आकर बैठती है? अब जो यह हमारी न्यूज एजेन्सी 
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है, क्योंकि एक ही न्यूज एजेंसी है और वह सरकार 7 पालित-पोषित है। इसमें कुछ कहने-सुनने की 
बात नहीं। 

_ पहले जो दूसरी न्यूज एजेंसी थीं जैसे यू.एन.आई. थी, समाचार भारती थी, किस 
तरह से वे सरकार के मोहताज बन गई थीं और किस तरह से वे उसके ऊपर आश्वित हो गई थीं, उसके 
विस्तार में जाने की और कहने की आवश्यकता नहीं । एक ही प्रमाण पर्याप्त है कि जब सरकार ने चाहा 
व उनकी गर्दन मरोड़ दी और सबको “समाचार” के अंदर समाविष्ट करा दिया गया। 
समाचार पत्र आय का एक निश्चित प्रतिशत दें 

लेकिन ये जो समाचार समितियां हैं उन्हें हमारे देश के जो समाचार पत्र हैं, जो इनसे न्यूज लेते हैं, 
उनको विवश किया जाए इस बात के लिए कि उन को अपनी आय का निश्चित प्रतिशत देना पड़ेगा। अब 
उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा, टाइम्स आफ इंडिया संगठन को लगभग २८ करोड़ की आय है। 
लेकिन २८ करोड़ की आय संगठन को है वह न्यूज एजेंसी को केवल २६ लाख रु. देता है, यानी ०.८ 
परसेंट वह न्यूज एजेंसी को देता है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। 

हिन्दुस्तान टाइम्स की आमदनी है ८ करोड़। इस प्रकार ८ करोड़ जिसकी आमदनी है वह न्यूज 
एजेंसी को देता है १.२ परसेंट अपनी कुल आय का। इसी प्रकार से जो आल इंडिया रेडियो है या 
दूरदर्शन है, कितनी इनकी आय है और कितना देते हैं, यह अडवाणी जी अच्छी तरह से बता सकेंगे। 
लेकिन दुनिया की जो दूसरी न्यूज एजेंसीज हैं उनकी जो आय है, वे जिस संपन्नता से चल रही हैं--आप 
जरा अंदाजा लगाइए--उसी से आप जान सकेंगे कि किस तरह की स्थिति है? फ्रांस का जो एएफपी. है, 
उस ए.एफ.पी. की वार्षिक आय ३२ करोड़ है। उसी तरह से जो रायटर है ब्रिटेन का है, उसकी वार्षिक 
आय भी करोड़ों में है और दूसरी जो अमरीका की एजेंसी है उसकी वार्षिक आय है ७० HUT इन न्यूज 
एजेंसीज के मुकाबले में हम एक न्यूज एजेंसी चला रहे हैं और उस न्यूज एजेंसी की इस प्रकार की दयनीय 
स्थिति है-उससे यह काम चल पाएगा? मैं तो कहना चाहता हूं कि आप को आवश्यक कर देना चाहिए 
कि हिन्दुस्तान के जितने ए क्लास पेपर हैं उनको अपनी आय का कम से कम ५ प्रतिशत न्यूज एजेंसी को 
देना चाहिए। जो उसकी न्यूज लेंगे, यह नहीं कि आप २८ करोड़ रु. की आय कर लेंगे और उसके बदले 
में ०.८ न्यूज एजेंसी को देंगे इससे न्यूज एजेंसी नहीं बढ़ती | दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना 
चाहता हूं, मुझे पता नहीं कि कुलदीप नायर की रिपोर्ट हमारे सूचना मंत्री को मिली है या नहीं, लेकिन 
मैं उनको बता देना चाहता हूं और मैंने श्री कुलदीप नय्यर साहब को भी सुझाव दिया था कि इस एजेंसी 
को तीन भागों में बांट देता चाहिए। एकतो समाचार विभाग, समाचार एजेंसियां, अन्तर्राष्ट्रीय विभाग 
होना चाहिए और दूसरा एक राष्ट्रीय विभाग होना चाहिए | इस विभाग को भी दो भागों में बांटा जा 
सकता है--एक भारतीय भाषाओं का विभाग और एक अंग्रेजी का विभाग | 

[एक माननीय सदस्य : यही उनकी सिफारिश है।] 

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अगर ऐसा है तो यह सौभाग्य की बात है। 
भारतीय भाषाओं की समितियों को प्रोत्साहन uf 


लेकिन भारतीय भाषाओं की दृष्टि से जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि भारतीय भाषाओं 
को जानने वालों का और अंग्रेजी जानने वालों का भारत में प्रतिशत क्या है | लेकिन आप की जो 


YoY 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri संस्क्रृति/2 07 
2 ay उसमें अग्रेजी पर आप कितना व्यय करते हैं और भारतीय भाषाओं पर आप 
कितना व्यय करतं हैं, इनका आप अनुमान लगाइये । पहले, हमारे प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री 
जो ने एक व्यवस्था करनी चाही थी कि जो भारतीय भाषाओं की न्यूज एजेंसियां हैं उनको थोड़ा सम्पन्न 
बनाया जाय जिससे भारतीय भाषायें कुछ ऊपर = कर आयें। लेकिन अब तक इस तरह का कोई 
प्रयास नहीं हुआ । मैं इसके लिये एक सुझाव देना चाहता हूं।खास कर श्री अडवाणी जी को सुझाव देना 
चाहता हूं कि आज जापान के अंदर एक फोटो पद्धति है। यहां हम जो समाचार भेजते हैं वह टेलीप्रिंटर 
के द्वारा भेजते हैं, लेकिन जापान में समाचार टेलीप्रिंटर के द्वारा नहीं जाते | उनके यहां वे एक तरह के 
फोटोप्रिंट्स इस्तेमाल करते हैं । जिसमें जो आप लिख रहे हैं उसका फोटो दूसरे छोर पर असम में, मद्रास 
में, त्रिवेन्द्रम में उसी प्रकार से पहुंच जाता है बड़ा अच्छा हो कि इस तरह का यंत्र हम जापान से यहां 
मंगा लें। - 

अभी हाल ही में जापान के विदेश मंत्री यहां आये हैं। उनके साथ हमारे कुछ व्यापारिक समझौते 
भी हुए हैं। इस तरह की मशीन आने से यह टेलीप्रिंटर का माध्यम नकारा हो जायेगा और भारतीय 
भाषाओं में जहां जो कार्यवाही हो रही है तमिल की तमिल में, तेलगू की तेलगू में और मलयालम की 
मलयालम के माध्यम से ही वहां पहुंच जाय और इसका परिणाम यह होगा कि पत्र को अंग्रेजी का 
मोहताज नहीं होना पड़ेगा | आज भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी का मोहताज होना पड़ता है, वे वैसी ही 
बनी हुई हैं। अगर इसमें थोड़ा व्यय अधिक भी हो तो वे उसको करें। भारतीय भाषाओं को ऊपर उभारने 
की दृष्टि से सूचना मंत्री महोदय को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस बात को मैं 
विशेष रूप से कहना चाहता हूं। 


सरकारी विज्ञापनों में निष्पक्षता 

एक बात जो विस्तार से कही जा चुकी है और उसको अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है वह यह 
है कि जो सरकारी विज्ञापन हैं उनके वितरण में निष्पक्षता बरती जाय और इसके लिये कोई निष्पक्ष 
एजेंसी बनायी जाय | इसमें ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता | लेकिन एक बात जरूर कहना 
चाहता हूं। जैसा कि हमारे सामने बैठे हुए मित्र ने कहा उसके विस्तार में मैं जरूर जाना चाहता हूं। 

हमारे देश का जब विभाजन हुआ तो उसके पहले हमारे पास दिल्ली में बहुत अच्छा और 
पावरफुल ट्रांसमीटर था। लेकिन उस समय के सूचना मंत्री इत्तफाक से पाकिस्तान चले गये और उन्होंने 
देश का विभाजन होने के पहले उसको लाहौर भिजवा fear परिणाम यह हुआ कि लाहौर में जो 
ट्रासमीटर आज कार्य करता है उस को भारत के किसी कोने में सुना जा सकता है, लेकिन दिल्ली का 
रेडियो जो कुछ ब्राडकास्ट करता है उसको न तो आप मालाबार में सुन सकते हैं और न आसाम में सुन 
सकते हैं। उसको कहीं भी अच्छी तरह से नहीं सुना जा सकता है। 


[एक माननीय सदस्य : उसको दिल्ली में भी नहीं सुन सकते |] 


हमारे दत्त साहब का कहना है कि उसको दिल्ली में भी नहीं सुन सकते। तो मेरा कहना है कि इस 
y के लिये अगर थोड़ा बजट को मोड़ना भी पड़े तो उसे मोड़ना चाहिए ताकि दिल्ली का कम से कम एक 


स्टेशन तो ऐसा रहे। वहां का ट्रांसमीटर इतना पावरफुल हो कि जिसको सारे हिन्दुस्तान में सुना जा सके। 
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N प्रसारण ट्रांसमीटर शक्तिशाली हों 


इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना आप करते हैं उसके 
- आप के पास एक चैनल इस प्रकार का है कि जिसको दूसरे देशों में बड़ी कठिनाई से सुना जा सकता 
है। लेकिन वह भी जब जब कि वातावरण साफ हो। उपसभापति जी, आपको तो जानकारी है कि 
मारीशस में कितने भारतीय रहते हैं। अफ्रीकी देशों में और वैस्ट इंडीज में कितने ही भारतीय रहते हैं 
और वे सब बेचारे भारतीय रेडियो को ऐसे सुनते हैं कि जैसे वह आकाशवाणी न हो कर देववाणी हो। 
लेकिन हमारा ट्रांसमीटर इतना कमजोर है कि वे उससे पूरे समाचार नहीं सुन पाते | जब कि बी.बी.सी. 
के संबंध में जैसी चर्चा आयी कि लोग जेलों में भी बी.बी.सी. सुना करते थे। तो बी.बी.सी. जब इतना 
पावरफुल ट्रांसमीटर लगा सकता है तो हिन्दुस्तान की सरकार को चाहे और चार कार्य कम भी करने पड़े 
तो वह किये जायं, लेकिन हमारा ट्रांसमीटर इतना पावरफुल जरूर होना चाहिये कि जिसको दुनियां के 
किसी कोने में सुना जा सके और अगर कोई भारत की न्यूज सुनना चाहता है, यहां का प्रसारण सुनना 
चाहता है तो वह आसानी से सुन सके। इसकी आपको कोई व्यवस्था करनी चाहिए। 

यहां इसी प्रसंग में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैंने दुनिया के दूसरे देशों में एक इस प्रकार 
की चीज देखी है कि वे भारतीय भाषाओं में भी प्रसारण करते हैं। अफ्रीका के देश कुछ समय के लिये 
अपने रेडियो स्टेशनों पर भारतीय भाषाओं में प्रसारण करते हैं। मारिशस में तो हिन्दी का प्रसारण बहुत 
ज्यादा चलता है। सूरिनाम में भी वहा का रेडियो स्टेशन सुबह से लेकर शाम तक हिन्दी में ही प्रसारण 
करता रहता है। उनका यह कहना है कि आपके पास से अगर कुछ टेप उनको मिल जायं तो वे उनको 
वहा बिना किसी व्यय के प्रसारित कर सकते हैं और वहां के भारतीयों के लिये वह एक बहुत अच्छी बात 
हो सकती है। खास तौर से जो भारतीय पर्व हैं, तीज त्यौहार हैं, १५ अगस्त है, २६ जनवरी है, ऐसे 
अवसरों के लिये वह टेप चाहते हैं और उनका वह बिना कोई मूल्य के ही प्रसारण करने के लिए तैयार 
हैं। तो इसमें आपको क्या दिक्कत है। 

सूरीनाम के एक रेडियो स्टेशन की एक संचालिका है, उससे मिलने का मुझे मौका मिला | उस 
रेडियो स्टेशन का नाम राधिका रेडियो स्टेशन है। वह रेडियो स्टेशन ब्रिटिश गुयाना, सुरीनाम और ५ 
ट्रिनिडाड में भी लोकप्रिय है और वह सारा कार्यक्रम प्रातःकाल से सायंकाल तक अपना हिन्दी में देता है। 
उसकी संचालिका ने मुझसे कहा कि कई बार हमने भारत सरकार को यह लिखा है कि आप अपने कुछ 
कार्यक्रम हमें भेजिये, कुछ टेप भेजिये, जिनको हम यहां प्रसारित करते रहें, लेकिन अभी तक ये सुविधायें 
प्राप्त नहीं हुई हैं। 

अमरीका के अंदर युनिवर्सिटियों के अपने रेडियो स्टेशन चलते हैं जो ५ मील के रेंज में चलते हैं। 
उनको इस प्रकार के टेप भेजे जायें तो हमारे विद्यार्थी जो दूसरे देशों में पढ़ते हैं उनको ये कार्यक्रम सुनने 
को मिल सकते © | 

दो-तीन बातें कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।एक तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश 
में जो आकाशवाणी है इसमें, कई बार सुना और अभी कुछ दिन पहले स्टेटूसमैन में न्यूज पढ़ी कि आने 
वाले ८ अगस्त से, जो कैज्युअल लेबर आकाशवाणी की है, वह हड़ताल करने जा रही है। और जिस 
प्रकार के ये कर्मचारी हैं,लगभग आकाशवाणी के तीन चौथाई कर्मचारी ऐसे हैं जो कांट्रैक्ट बेसिस पर हैं। 
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REO LV PK 
- दो साल हो गये, तीन साल हो गये, कोई परिधि तो आप बाधं, उन्हें काम पर तीन साल हो गये, 
चार साल हो गये फिर भी वह बेचारे कांट्रैक्ट पर चल रहे हैं, ठेके पर चल रहे हैं फिर यह कैजुअल 
लेबर की नियुक्ति का काम भी ऐसा है जिसमें भ्रष्टाचार बढ़ता है। उच्च अधिकारी - चाहेंगे रख 
लेंगे इसके साथ ही साथ जो दूसरे कर्मचारी हैं उनका उत्साह मारा जाता है | 
फिल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन 

फिल्म सेंसर बोर्ड के सम्बन्ध में मुझे केवल इतना कहना है कि इसका ऐसा पुनर्गठन किया जाए 
जिसके सदस्य भारत की स्थिति, भारत के सामाजिक वातावरण से परिचित हों ।जितनी पटकथा लिखी 
जाती है उनमें क्या होता है एक लड़का था, एक लड़की से वह प्रेम करता था। आखिर में लड़की ने उसे 
ठुकरा दिया और उसने आत्महत्या कर ली या उसने शादी कर ली। अदल-बदल कर वही कहानियां आज 
सारे चित्रों में आ रही हैं। यह भारतीय समाज का चित्रण है क्या? थोड़ा सा फिल्‍म सेंसर बोर्ड को कहिये 
कि हम अपने समाज को फिल्मों के माध्यम से ऊपर उठाना चाहते हैं। आप थोड़ा सा अपने देश में फिल्मों 
का जो कथानक है, इनकी जो पटकथा है उसको बदलें, गीतों को बदलें | हिंसात्मक और कामोत्तेजक 
भावनायें जो हमारी परंपराओं के सर्वथा विपरीत हैं, इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। 

लेकिन विदेशों से जो फिल्मों का आयात करते हैं, उन्होंने हिन्दुस्तानी फिल्मों में होड़ पैदा कर दी है। 
आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि हमारी फिल्मों में जो गीत हैं पहले उनमें कम से कम तुक तो होती 
थी। हालांकि इस प्रकार के शास्त्रीय गीत नहीं थे, लेकिन तुक थी। अब पश्चिमी गीतों की तर्ज पर ही 
गीत चल पड़े हैं, जिनमें न तुक होती है न तर्ज।तो कब तक यह देश नकलची बनता रहेगा | फिल्म सेंसर 
बोर्ड के माध्यम से कम से कम उसमें रोक लगाइये और हमने अपने यहां स्वस्थ समाज का जो निर्माण 
करना है इस दिशा में मिल कर सोचिये। 
सस्कृत के प्रसारण 

एक आवश्यक बात मैं सस्कृत के प्रसारणों के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। संस्कृत के जो प्रसारण. 
होते हैं मैं आडवाणी जी से कहना चाहता हू कि जब ये प्रसारण प्रारम्भ हुए तो उस समय आकाशवाणी 
में जितने इसकी प्रशंसा के पत्र आये, इतने किसी भी कार्यक्रम की प्रशंसा के बारे में नहीं आये। दूसरी 
भाषाओं से किसी का विरोध हो सकता है। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो भारतीय भाषाओं की 
जननी है। जिस सरलता से वह प्रसारण होते हैं उससे बड़ी प्रसन्नता होती है। 

. मैं चाहता हूं कि इसका समय बढ़ाया जाए। दूसरे मैं यह भी चाहता हूं कि इसको समाचारों की 
शला के साथ जोड़ा जाए। यह न हो कि संस्कृत के प्रसारणों को अछूत समझ कर अलग से चलाये जायें। 
एक ७ बजे होगा तो दूसरा पांच बजे हो रहा है जैसे आप अंग्रेजी के साथ दूसरी भाषाओं के बुलेटिन 
चेन में लाते हैं, जैसे पहले पंजाबी लाते हैं, फिर हिन्दी लाते हैं फिर अंग्रेजी, उर्दू होते हैं उसी चेन में 
इसको भी लाइये। तो जिसको उसके माध्यम से समाचार जानना है उसका भाषा सम्बन्धी ज्ञान भी बढ़ेगा, 
हमारे देश के बच्चों को भी उसका ज्ञान होगा और संस्कृत आगे बढ़ती चली जाएगी | 


आकाशवाणी की भाषा 
एक बात और कहते हुए अंत में मैं यह कह कर बैठ जाना चाहता हूं कि हमारा जो आकाशवाणी 
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या सूचना मंत्रालय है वह भाषायी दृष्टि से भी एक बात के ऊपर विचार करे। भाषायी दृष्टि से 
कभी-कभी हमारे दोस्त यह कह देते हैं कि आकाशवाणी की भाषा बड़ी कठिन है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं 
प्रान्तों की भाषा हिन्दी है, दिल्ली और दिल्ली के आस-पास के लोग यह शिकायत करते हैं, लेकिन 
दक्षिण के लोगों की यह शिकायत नहीं है, बंगाल के लोगों की शिकायत नहीं है, असम के लोगों की 
शिकायत नहीं है। कारणं क्या है कि उनकी भाषाओं के जिन शब्दों का उद्गम या जिनका उद्भव संस्कृत 
से हुआ है उनको वह समझ लेते हैं । इसलिये उनको कभी शिकायत नहीं हुई, कि आकाशवाणी में किस 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। 

आकाशवाणी ने अपने प्रयोग के लिए एक शब्द-कोष तैयार किया था | वह शब्द कोष समाचार देने 
के लिए एक आदर्श बन गया है। हमारे देश के समाचार पत्र भी उसका प्रयोग करें, यह अनेक बार कहा 
गया है। मैं चाहता हूं कि इस देश में भारतीय भाषाएं बोलने वालों का जितना प्रतिशत है, आकाशवाणी 
और सूचना मंत्रालय उसके अनुसार सब के साथ न्याय करे। 
अंग्रेजी से अनुवाद क्‍यों? 

एक अंतिम बात यह कह कर मैं बैठ जाता हूं। पहले यह निर्णय लिया गया था, अगर मैं गलते 
कहता हूं तो श्री वीरेन्द्र शाह इसकी गवाही देंगे, लोक सभा में इस बात की घोषणा हो चुकी थी कि जो 
बुलेटिन तैयार होंगे वे अंग्रेजी बुलेटिनों के अनुवाद नहीं होंगे। आपातकालीन स्थिति के दौरान दूसरी 
बात थी; क्योंकि इस बात का डर रहता था कि.कोई शब्द इधर से उधर न हो जाय, इसलिए ट्रांसलेशन 
करना पड़ता था। लेकिन अब तो खुला वातावरण È अब ट्रांसलेशन की क्या जरूरत है? ऐसी स्थिति में 
हिन्दी के बुलेटिन और दूसरी भाषाओं के बुलेटिन उसी भाषा में तैयार होने चाहियें। उनमें अंग्रेजी 


बुलेटिनों का अनुवाद नहीं होना चाहिए । मैं चाहता हूं कि श्री आडवाणी इन सारी बातों पर गंभी रतापूर्वक 
विचार करेंगे।ए 


अध्यापक को सम्मान दें 


कुछ दिनः पूर्व बंगलौर में एक सम्मेलन में सम्मेलन के आयोजक ने अन्त में धन्यवाद देते हुए 
अपने भाषण में कहा : “मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे आमंत्रण पर मैसूर महाराजा से ले कर अध्यापक 
तक इस समारोह में आए।' अर्थात्‌ आयोजक ने मैसूर महाराजा को ऊंचाई का स्तर माना और सबसे 
नीचे का स्तर अध्यापक को माना | जबकि प्राचीन भारत में यह परम्परा थी कि यदि सामने से 
आचार्य आ रहे हों और राजा हाथी पर चला आ रहा है तो राजा हाथी से उतर कर उसका 
अभिवादन करे। यदि हम अध्यापक को पैसा नहीं देते तो कम से कम उसको सम्मान तो दें। आज 
अध्यापक को न तो शासन न्याय देता है और नहीं समाज | 


-शिक्षक समस्या पर, २ दिसम्बर १९६२ 
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गौ भारतीय संस्कृति का प्रमुख और अविभाज्य अंग है। वेदों में भी गौ की महत्ता का प्रतिपादन 
किया गया है। इसे माता का स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं इसकी पूजा की जाती है। गोदान का भी 
महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में विद्वानों को सम्मानित करने के लिए गौएं दान में दी जाती थीं। पंच 
गव्य हमारी धार्मिक एवं पारम्परिक संस्कारों का अनिवार्य भाग है। हिन्दुओं के आराध्य देवों में एक 
भगवान श्रीकृष्ण का गौ से सीधा सम्बन्ध है। उन्हें गोपाल-गोविन्द कह कर स्मरण किया जाता है। 
मध्यकाल में हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष का एक मुख्य कारण गोवध रहा है। हजारों हिन्दुओं ने गौ माता की 
रक्षा के लिए अमर होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। वर्तमान काल में १९वीं शताव्दी के उत्तरार्ध में 
सर्वप्रथम महर्षि दयानन्द ने अंग्रेज शासन काल में गोवध पर प्रतिबंध की मांग की थी। 
वेदों में बार-बार गौ के महत्त्व को बताया गया है-- 
धेनु सदनं रयीणाम-अथर्व, 
गौ सम्पदाओं का भण्डार है। 
गावो विश्वस्य मातरः 
गौ अपने दूध के कारण विश्व के समस्त प्राणियों के लिए माता के समान है। 
हमारी वैदिक संस्कृति यज्ञ प्रधान है। यह कहा गया है कि बिन यौ के यज्ञ सभव नहीं है। 
महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है: 

यज्ञांग कथिता गावो, यज्ञ एव च वासवः 

एताभिश्च विना यज्ञो न वर्तेत कदाचन 
अर्थात्‌ गाय यज्ञ का अंग है, यही नहीं बल्कि वे स्वयं ही साक्षात्‌ यज्ञ रूप हैं। इनके बिना यज्ञ नहीं 
हो सकता | 
यह कहा गया है कि सात बाते हैं जिनसे यह पृथ्वी टिकी हुई है। उन सातों में सर्वप्रथम गौ का 
उल्लेख है। इस बारे में श्लोक है: 

गोभिर्विप्रैश्च वेदैच सतीभिः सत्यवादिभिः 

अलुब्यै दान शीलैश्च सप्तभि धार्यते मही | 
गौ; ब्राह्मण, वेद, पतिब्रता स्त्री, सत्यवक्ता, निर्लोभी और त्यागी इन सात के प्रताप से ही यह 
पृथ्वी टिकी हुई है, gedt की प्रतिष्ठा तुरक्षित है। 
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- पर तुरन्त = प्रतिबन्ध लगे 


भारतीय धर्म संस्कृति और सभ्यता के अनन्य पुजारी श्री प्रकाशवीर शास्त्री देश के लिए गोधन, 
गोबंश के महत्व को सदा प्रतिपादित करते रहे। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक पुस्तक भी लिखी | श्रीमती 
रुक्मिणी अरुण्डेल ने १२ दिसम्बर १९६० को पशुओं पर निर्वयता रोकने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत 
किया था। शास्त्री जी ने इसका समर्थन करते हुए गोवध का भी प्रश्‍न उठाया तथा इस पर पूर्ण प्रतिबंध 
की माग की। 


श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : सभापति महोदय, मानवीय जीवन में पशुओं का एक बहुत 
बड़ा स्थान है। पशुओं के साथ जो निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, उस पर रोक लगाने के लिये 
राज्यसभा में श्रीमती रुक्मिणी अरुंडेल ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता 
हूं, परन्तु साथ ही साथ इस विधेयक में जो कुछ न्यूनतायें हैं, उनकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान 
आकर्षित करना चाहता E | 


इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था की है कि पशुओं के साथ इस प्रकार के निर्दयतापूर्ण व्यवहारों 
पर रोक लगाई जाये, जिससे आवश्यकता से अधिक उन पर बोझ न लादा जाये, आवश्यकता से अधिक 
समय होने पर तथा बीमारी की अवस्था में उन से काम न लिया जाये। जहा इस विधेयक में इन सब 
बातों पर प्रतिबंध लगाया गया है, वहां इस विधेयक की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि हमारे देश में इन मूक 
पशुओं की जो धड़ाधड़ हत्या हो रही है, उसे रोकने के लिये इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं है।इस 
सम्बन्ध में कई बार सरकारी बैंचों से इस प्रकार की चचयें आई हैं कि जो पशु अनुपयोगी हो चुके हैं, यदि 
उनका वध हो जाये तो उस में हम को दो दृष्टियों से आपत्ति नहीं होनी चाहिये। एक तो यह कि 
अनुपयोगी पशु जो उपयोगी पशु हैं उनके हिस्से का चारा खा जाते हैं, इसलिये उनका वध कर दिया 
जाये। पहली बात के सम्बन्ध में मेरा नम्रता पूर्ण निवेदन यह है कि गांधी जी ने इस संबंध में कहा था, कि 
जो पशु वृद्ध हो जाता है वह वृद्ध होने के पश्चात्‌ अनुपयोगी नहीं होता | उनका कहना था कि वृद्ध पशु 
भी, उसकी वृद्धावस्था में उस पर जितना व्यय किया जाता है, उससे अधिक मनुष्य समाज को दे देता है। 
वृद्ध होने के पश्चात्‌ यह सही है कि उसकी सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, या दूध 
आदि देने की शक्ति समाप्त हो जाती है, लेकिन वृद्ध पशु वृद्धावस्था में भी अपने गोबर से, अपने मूत्र से, 
खाल से, हड्डी से इतना देता है कि हम उस पर उतना व्यय नहीं करते | लेकिन इसके साथ ही गांधी जी 
ने उस समय यह भी कहा था कि यह सरकार का काम है कि जो अनुपयोगी पशु हैं उनके लिये गोसदन 
बनाये, और इस प्रकार के गोसदनों में अनुपयोगी पशुओं को LEAT जाये। हम सामूहिक रूप से उनका 
पालन और रक्षण की व्यवस्था करें। 
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A भी जिस समय कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और किसी सरकारी सर्विस या दूसरे स्थान से 
रिटायर होता है तो शासन का यह नियम है कि वृद्धावस्था में उसे पेंशन दी जाती है । पूछा यह जाता है 
कि अब उसको क्‍यों पेंशन दी जा रही है जब वह मनुष्य सरकार के किसी काम के लिये उपयोगी नहीं है? 
' उस समय यह युक्ति दी जाती है कि युवावस्था 2 हमारी सेवा की है तो नैतिकता का तकाजा है कि 
वृद्धावस्था में हम उसकी सेवा करें। क्या यहीं उक्ति इन पशुओं के बारे में लागू नहीं होती जिन्होंने 
युवावस्था में हमारे हल जोते हैं, युवावस्था में दूध दिया है, युवावस्था में बछड़े और बछड़ियां दिये हैं 
और पशु समाज की वृद्धि की है? अगर यह पशु वृद्ध होने के पश्चात्‌ पेंशन के रूप में थोड़ा बहुत दाना 
घास चाहते हैं तो आप उनकी इस पेंशन को भी रोकना चाहते हैं। लेकिन जहां तक पशुओं पर 
निर्दयतापूर्ण व्यवहार का प्रश्‍न है, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित तो हुआ लेकिन बड़ी देर के 
पश्चात्‌ क्योंकि मानव समाज के ज्ञान का जो आदि ग्रंथ वेद है, उसमें भी पशुओं के प्रति निर्दयता के 
निवारण के संबध में व्यवस्थायें की गई हैं। 

एक और बात जिसे इस विधेयक को ड्राफ्ट करते समय ध्यान में नहीं रक्खा या फिर जान बूझ कर 
उसकी उपेक्षा की है। वह यह है कि यहां दिल्ली में ही पशुओं के साथ इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है 
कि जो ग्वाले पशुओं का पालन कर रहे हैं और उनसे दूध ले कर बाजारों तक पहुंचाते हैं, वे भी पशुओं 
के साथ बहुत निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हैं मैं एक बार अपने मित्र की दुकान पर, जो कि केमिस्ट हैं, 
बैठा हुआ था | सायंकाल के समय एक ग्वाला आया और कहने लगा कि शैंसों वाला इंजेक्शन दे दो। भैंसों 
वाला इंजेक्शन सुन कर मेरे कान खड़े हुये और मेरे मित्र के भी कान खड़े हुये । जब उसने जेब से निकाल 
कर एक रुपया दिया तो मैंने उनसे पूछा यह कैसा इंजेक्शन है। पता यह लगा कि जो गाय या भैंस 
दिक्कत से दूध देती है उसे दूध देने से पांच मिनट पहले इंजेक्शन लगा दिया जाता है। परिणाम यह 
होता है कि जितना दूध होता है वह भैंस के स्तनों में उतर आता है। बिना इंजेक्शन के जो भैंस सवा सेर 
या दो सेर दूध देती है, इंजेक्शन लगाने के बाद उसका सारा दूध लिया जा सकता है। परिणाम यह होता 
है कि उसका जो बच्चा है वह उसी प्रकार भूख से तड़पता रह जाता है। हमारे ज्ञान ग्रंथों में इस प्रकार 
की व्यवस्थायें हैं, जैसे कि मांस खाने वालों के लिये हैं, उसी प्रकार मानव जाति के आदि ग्रंथ वेद में 
लिखा है: 


“यः मानुषेमेण क्रविषा समेकत 

यो अश्व्येन पशुना यातुधानः 

यो अघ्न्याया हरति क्षीरमग्ने 

तेषां शीर्षाणि हरसापि ब्रशच।' 

इसका अभिप्राय यह है कि जो गऊ, घोड़े या इस प्रकार के पशुओं का मांस खाते हैं या और किसी 

प्रकार के मांस का सेवन करते हैं, जहां उनको दंड दिया जाये वहां उन लोगों को भी दंड दिया जायेजो 
दूध देने वाले पशुओं का इतना दूध निकाल लेते हैं कि उनके बच्चे तड़पते रह जायें । उनके लिये भी दंड 
की व्यवस्था का विधान किया गया है। मैं चाहता हूं कि पशुओं के प्रति निर्दयता कें निवारण के संबंध में 
जो यह विधेयक सदन में आया है और हमं उन मूक प्राणियों के संबंध में विचार कर रहे हैं, तो इस प्रकार 


के विषयों पर भी उसे लागू किया जाये। a 
y लेकिन इस विधेयक में सबसे बड़ी न्यूनता है, जिसकी ओर थोड़ा सा संकेत डा. गोविन्द दास जी ने 
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भी किया था, परन्तु, इसे मैं विस्तार से कहना चाहता हूं - विधेयक में इस प्रकार की धारा नहीं है कि 
धर्म के नाम पर जो वध होते हैं, धर्म के नाम.पर जो हत्यायें होती हैं, उन पर भी किसी प्रकार का 
लगाया जाये | संभव है कि माननीय कृषि मंत्री इस विधेयक में इस प्रकार की धारा लाते समय 
इसलिये हिचक गये हों कि सरकार धार्मिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नही करना चाहती | लेकिन मुझे आप 
इस बात को कहने की आज्ञा देंगे कि जब और दूसरी प्रकार की धार्मिक व्यवस्थाओं में सरकार हस्तक्षेप 
करती है तो इस विधेयक में ऐसा करने से क्यों हिचकना चाहिये। अभी हाल में एक विधेयक रिलीजस 
ट्रस्ट्स की प्रापर्टी के संबंध में सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है जिसके द्वारा धार्मिक व्यवस्थाओं में 
हस्तक्षेप होगा। उस विधेयक का उद्देश्य है कि किस प्रकार इन ट्रस्टों के धन का उपयोग किया जाये 
आदि | जब इन व्यवस्थाओं में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है तो जो धर्म के नाम पर इस प्रकार का वध 
चल रहा है उसके लिये इस विधेयक में कोई धारा क्यों नहीं आ सकती । इस विधेयक की यही एक बड़ी 
न्यूनता है कि धर्म के नाम पर पशुओं का जो वध होता है उसको रोकने के लिये इसमें कोई धारा नहीं है। 
मैं एक और विशेष विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हू। वह यह है कि जहां 
अमुक-अमुक पशुओं के संबंध में निर्दयता निवारण के लिए इस विधेयक में व्यवस्था की है, वहां हमको इस 
' विषय में गम्भीरता के साथ सोचना चाहिए कि हमारे देश का मूल आधार कृषि है और कृषि का मूल 
'आधार गोधन है | इसलिए हमको गोवध को रोकने पर भी बल देना चाहिए । मैंने कुछ बूचड़खानों में 
अपनी इस अभागी आंखों से गायों का वध होते देखा है। मैंने हैदराबाद के कसाईखाने में देखा है कि किस 
प्रकार गायों का वध किया जाता है। अगर गायं सीधी खड़ी होती है तो एक कसाई उसकी ठोड़ी के नीचे 
हाथ लगाता है, एक उसकी गरदन पर हाथ लगाता है, एक कमर पर हाथ लगाता है। उन लोगों को गाय 
के कमजोर अंगों का कुछ ऐसा ज्ञान है कि वह उसकी गरदन को इस तरह झटका देते हैं कि उसकी गरदन 
टूट कर कमर पर आ जाती है और वह गिर जाती है। फिर छुरी से उसकी गरदन काटी जाती है और 
वह बहुत देर तक पड़ी सिसकती रहती है। मैंने उन लोगों से पूछा कि तुम इस प्रकार क्यों मारते हो कि 
यह इतनी देर तक सिसकती रहती है, एक दम ही क्यों नहीं मार देते ? तो उन्होंने कहा कि अगर हम 
इसको एक दम मार दें तो इसका चमड़ा मुलायम नहीं रहेगा। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार कें वध को 
तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए [मैं तो समझता था कि जहां कृषि मंत्री पशुओं के प्रति की जाने वाली 
निर्दता कें निवारण की व्यवस्था करेंगे वहां इस प्रकार की निर्दयता को भी रोकने की व्यवस्था करेंगे। 
इसी सम्बन्ध में मैं उनको भगवान तिलक के कुछ वचन स्मरण कराना चाहता हूं | जब देश परतंत्र 
था और देश में गोकशी कें प्रश्‍न को लेकर बड़ा आंतरिक झगड़ा होता था, उस समय श्री बाल गंगाधर 
तिलक ने लखनऊ में कहा था कि हम दोनों को मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने का प्रयत्न करना 
चाहिए । जिस दिन देश स्वतंत्र हो जाएगा उस दिन एक कलम से गोकशी को बन्द कर दिया जायेगा। 
आज हमको स्वतंत्र हुए १३ वर्ष हो गए हैं लेकिन मुझे कृषि मंत्री जी से यह कहते हुए कष्ट होता हैं कि 
आज भी हिन्दुस्तान में गोवध जारी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां वह पशुओं के प्रति की जाने 
वाली निर्दयता को रोकना चाहते हैं वहां पशुवध को और विशेषकर गोवध को भी रोकने की व्यवस्था 
करनी चाहिए।तभी आने वाली पीढ़ियां उनकी आभारी होंगी | 
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2 हमारी माता से अध्न्या है 


सरकारी अशोक होटल में गोमांस परोसे जाने की घटना पर उत्तेजित शास्त्री जी की मांग पर लोक 


सभा में २७ अप्रैल १९६१ को आधे घण्टे की बहस प्रारम्भ करते हुए अपने भाषण में उन्होंने गाय को 
माता सिद्ध किया। 


गाय हमारी माता है 


मैं आज एक ऐसी बात को इस सदन में उपस्थित करने जा रहा हूं कि जिसे सुनकर प्रत्येक 
स्वाभिमानी भारतीय का मस्तिष्क लज्जा से झुक जायेगा | यह बात यह है कि भारत सरकार के संरक्षण में 
दिल्ली में अशोक होटल के नाम से जो एक बहुत बड़ा होटल चलाया जा रहा है उसमें गोमांस का बहुत 
बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। अब से कुछ समय पहले मैंने ४ मार्च, सन्‌ १९६१ को अशोक होटल में 
गोमांस परोसे जाने के संबंध में एक प्रश्‍न पूछा था । मेरे उस प्रश्‍न का उत्तर देते हुये उपमंत्री महोदय श्री 
अनिल के. चन्दा ने यह उत्तर दिया था: 

“अशोक होटल में ठहरने वाले लोगों में से ९० प्रतिशत विदेशी होते हैं । उनमें से अनेक 
गोमांस से बने व्यजन परोसा जाना पसंद करते हैं | ये व्यंजन उन लोगों में काफी लोकप्रिय से 
हैं। इस लिये अशोक होटल में, दिल्ली के अन्य होटलों की भांति गोमांस से बने व्यंजन परोसे 
जाते हैं, किन्तु केवल उन्हीं लोगों को, जो उनके लिये आर्डर देते हैं गोमांस दिल्ली से बाहर के 
क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है| सदा की भांति गोमांस की आवश्यक मात्रा के संभरण के लिये 
टेंडर मागे गये हैं | दिल्ली में गोमांस के प्रयोग की न तो सांविधिक रूप से और न कार्यपालिका 
के किसी आदेश द्वारा मनाही है। इसलिये दिल्ली में किसी भी होटल को इस बात के लिये 
अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं हैं।” 

मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि उत्तर में यह कहा गया है कि ९० प्रतिशत यात्री जो कि 
इस होटल में आकर ठहरते हैं, विदेशी होते हैं। पर मेरी जानकारी इस संबंध में यह है कि जिस समय यह 
होटल आरम्भ हुआ था उस समय यह बात सत्य थी कि इसमें ठहरने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या ९० 
प्रतिशत के लगभग थी । लेकिन ज्यों ज्यों समय बीता जा रहा है त्यों त्यों इस होटल में ठहरने वाले 
भारतीय यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन यह देख कर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूं कि जब 
विदेशी यात्रियों की संख्या कम होती जा रही है और भारतीय यात्रियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही 
है तबःइस अशोक होटल में गोमांस की खपत धीरे-धीरे क्यों बढ़ती जा रही है जबकि अपेक्षाकृत इसमें 
कमी होनी चाहिए। । 

मैं विशेष रूप से पूछता चाहता हूं, मुझको बतलाइये कि क्या यह सही है कि जब कोई विदेशी यात्री 
हिन्दुस्तान आता है, यहां के ऐतिहासिक स्थलों और सांस्क्रतिक स्थानों को देखने के लिये हमारे देश में 
आता है तो क्या वह अपने देश से यह इरादा करके चलता है कि मैं किसी ऐसे होटल में ठहरूगा कि जहां 
गोमांस दिया जायेगा? दिल्‍ली के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी जब उन्हें जाना पड़ता है, जिन दूसरे प्रान्तों 
y उन्हें जाना पड़ता है क्या उन सब स्थानों में भी उनके लिये गोमांस की व्यवस्था रहती है? 
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सब से बड़ी आवश्यक बात जो मैं कहना चाहता = यह है कि सरकार ने अभी कुछ दिन पहले 
इस तरह का एक अध्यादेश जारी किया था कि शासन की ओर से जितनी भी बड़ी बड़ी दावतें दी जायेंगी 
- शराब के ऊपर प्रतिबंध रहेगा । जब शासन इस प्रकार का निर्णय शराब के लिये ले चुका है तब 
सरकारी संरक्षण में जो होटल चल रहा है उसमें गोमांस का प्रयोग हो यह तो एक बहुत ही हीन और 
SAT की सी बात मालूम पड़ती है। ee í 
गऊ जहां हमारे भारत की आर्थिक स्थिति का एक बहुत बड़ा आधार है वहा इस बात को कहने में 
मुझे कोई संकोच नहीं है अपितु और गौरव का अनुभव करता हूं कि गाय का धार्मिक दृष्टि से भी हमारे 
देश में एक बहुत बड़ा स्थान है | गाय के संबंध में ऋग्वेद में एक स्थान पर इस भ्रकार से चर्चा आती है: 
माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसा आदित्याना क 
अमृताय नाभिः प्रनुवोचचिकिततुषे जनाय गां अनागां अदितिं वर्धिष्ठ। 
इस मंत्र के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाय के प्रति आरम्भ से ही इस देशवासियों की 
वह भक्ति भावना रही है जो कि एक पुत्र को अपनी माता के प्रति रहती है, एक भाई को अपनी बहिन के 
प्रति रहती है और एक बाप को अपनी बेटी के प्रति रहती है। नालायक से नालायक बाप भी दुनिया को 
बुरी दृष्टि से देख सकता है लेकिन अपनी पुत्री को बुरी दृष्टि से नहीं देख सकता। नालायक ने नालायक 
भाई दुनिया को बुरी निगाह से देख सकता है लेकिन अपनी बहिन को बुरी दृष्टि से नहीं देख सकता। 
नालायक से नालायक पुत्र दुनिया को बुरी दृष्टि से देख सकता है लेकिन अपनी मां को बुरी दृष्टि से नहीं 
देख सकता | जो पवित्र दृष्टि एक पुत्र की अपनी माता के लिये है, एक भाई की अपनी बहिन के लिये है 
और एक पिता की अपनी पुत्री केलिये है, वही पवित्र दृष्टि है यहां के देशवासियों की गऊ माता के प्रति 
सदा से रहती हुई चली आई है। 


१८५७ की क्रान्ति का आधार 
इस बात को कहते हुए मैं गौरव अनुभव करता हूं कि गऊ हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं का एक 
बहुत बड़ा आधार है। सन्‌ १८५७ में जब हमारे देश में क्रान्ति की चिंगारी उठी थी तो उस चिंगारी के 
पीछे जहां और कई कारण थे वहां उनमें एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि भारतीय सिपाहियों ने 
बंदूकों को हाथ लगाने से इसलियें इंकार कर दिया था कि कारतूसों में गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया 
जाता था।सन्‌ १८५७ के बाद आर्य समाज के प्रवर्त्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 'गोकरुणा निधि' 
नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कि यह भावना प्रतिपादित की थी कि जिस राजा के राज्य में गऊ का 
वध होता है उस राज्य के राजा और प्रजा दोनों का विनाश हो जाता है। यह उसमें स्पष्ट भाषा में लिखा 
था। भगवान तिलक ने भी जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस 
बात की घोषणा की थी कि जिस दिन यह देश स्वतंत्र हो जायेगा तो पांच मिनट में पहली कलम से जो 
. कानून बनाया जायेगा उसमें गोवध के ऊपर प्रतिबंध लगाया जायेगा । 
गांधी जी के संबंध में मैं जरा विस्तार से कहना चाहता हूं क्योंकि इस देश की शासन सत्ता गांधी जी 
को अपना एक आदर्श पुरुष मान कर चलती È गांधी जी ने २५ जनवरी, १९२५ को अपने विचार AP 
करते हुए हरिजन में लिखा था कि मेरे विचार के अनुसार गोरक्षा का प्रश्‍न स्वराज्य के प्रश्न से छोटा नहीं 


है। कई बातों में a इसे स्वराज्य के प्रश्न से भी बड़ा मानता हूं। मेरे नजदीक गोवध और मनुष्यवध 
दोनों एक समान हैं। पीछे एक ऐसा समय भी हमारे देश में आया था जब खिलाफत आन्दोलन 
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। सहानुभूति में भारतीय नेताओं ने एक बड़ा वक्तव्य दिया जब उसके बारे में गांधी जी से जाकर कुछ 
। लोगों ने पूछा कि ला भशन तो दूसरे देश का है और खिलाफत आन्दोलन में भारतवर्ष को सहयोग 
देने के लिये आप क्यों प्रेरणा दे रहे हैं तो उस समय गांधी जी ने जो उनको उत्तर था वह ९ 
। अक्टूबर सन्‌ १९२१ को उनके पत्र हरिजन में प्रकाशित हुआ था, गांधी जी लिखते हैं : मैं मुहम्मद अली 
! की खिलाफत मैय्या का इसलिये साथ दे रहा हूं ताकि वह मेरी गाय मैय्या को बचायें। यह सरकार जोकि 
गांधी जी को अपना आदर्श मान कर चलती है वह उनके उन शब्दों को क्यों भूल जाती है? और अशोक 
, होटल में गोमांस के प्रयोग को क्यों नहीं समाप्त कर देती? मैं नहीं समझ पाता कि यह गांधीवादी सरकार 
* अशोक होटल के गोमांस के प्रयोग के ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाना चाहती? 
हमारे देश की सरकार प्रजातंत्र के आधार पर बनी हुई सरकार है और एक प्रजातंत्रीय सरकार का 
यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह प्रजा की भावनाओं का आदर HE | इस देश का एक बहुत बड़ा 
मत इस पक्ष में है कि गोवध बन्द हो । मैं नहीं चाहता कि इस देश में गोवध हो जब इस देश की एक 
बहुत बड़ी संख्या इस प्रकार की है तो प्रजा की भावना को क्यों ठुकराया जाता है? प्रजा की भावना को 
, डुकराने का अभिप्राय तो यह हुआ कि वह फिर प्रजातंन्र नहीं रह गया क्योंकि जिसमें से प्रजा निकल 
._ गयी वह खाली तंत्र रह जायगा । प्रजा उसमें साथ नहीं रहेगी। 
मुझे तो यह कल्पना करके कष्ट होता है कि आज कहीं गांधी जी जीवित होते और अपनी आंखों से 
नई दिल्ली के इस वातावरण को देखते और देखते कि भारत सरकार के संरक्षण में चलाये जा रहे अशोक 
होटल में गोमांस का प्रयोग होता है, तो उनकी आत्मा कराह उठती | इस संबंध में मैं आपका ध्यान 
अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जहां के लोगों और शासन की भावनायें 
सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से गाय के बारे में हम से भिन्न हैं, लेकिन फिर भी वहां की गवर्नमेंट ने अपने 
यहां यह नियम बना दिया है कि सप्ताह में तीन दिन गोमांस के भक्षण पर प्रतिबंध रहेगा । लेकिन हमारी 
सरकार की ओर से इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किये गये हैं। एक ओर तो हमारी सरकार कहती है 
कि देशं में अन्न की वृद्धि हो और खेती बढ़नी चाहिये, लेकिन दूसरी ओर इस गांधी वादी सरकार के द्वारा 
देश में गोमांस के भक्षण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस सरकार के द्वारा 
उन भावनाओं को प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया जाता है, जो कि इस देश की संस्कृति और परम्पराओं के 
अनुरूप हैं ? 
मुझे और भी आश्चर्य होता है कि सरकार गोमांस संबंधी आंकड़ों को छिपाना क्यों चाहती है? इस 
सदन में १६ फरवरी, १९६१ को यह पूछा गया कि हमारे देश में गोमांस का उत्पादन और खपत कितनी 
होती है। उस प्रश्‍न का उत्तर देते हुये उपकृषि मंत्री, श्री कृषणपपा, ने कहा कि मीट मार्केटिंग संबंधी रिपोर्ट 
(१९५५) के अनुसार १९४९ में इस देश में गोमांस के उत्पादन और खपत की मात्रा ९५,८४७ टन थी, 
लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि १९४९ के बाद से देश में गोश के उत्पादन और उसकी खपत के 
बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और इस लिये हमने कोई आंकड़े नहीं रखे हैं। इसका सीधा 
मतलब यह है कि देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये सरकार इन आंकड़ों को छिपाना चाहती है, 
क्योंकि वह जानती है कि जब देश की जनता इन आंकड़ों को देखेगी, तो सरकार के विरुद्ध उसकी 
भावनायें उभरेंगी इसीलिये १९४९ के बाद के कोई आंकड़े नहीं रखे गये हैं। _ = क 
यों तो अशोक होटल अक्टूबर, १९५६ से काम कर रहा है। वहा के पुराने आंकड़ों को छोड़ कर 
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अपेक्षया हाल ही के आंकड़े = 3 

१९५८-५९ में अशोक होटल में १४,३८० रुपये, १९५९-६० में १५,७३९ रुपये और १९६०-६१ 
१७,९८८ रुपये के गोमांस की खपत हुई। इसके अतिरिक्त इन तीन सालों में वहां पर गाय की २,४१६ 
जीमें मंगाई गई, जिनकी कीमत २,०१८ रुपये थी। इस प्रकार बोंज आदि की कीमत सम्मिलित कर वहां 
पर कुल मिला कर ५१,६२१ रुपये के गोमांस की खपत हुई। अगर इसी अनुपात से पिछले वर्षों के 
आंकड़े भी जोड़े जायें, तो मेरा अनुमान है कि अब तक अशोक होटल में लगभग एक लाख रुपये के 
गोमांस की खपत हो चुकी है, जो कि हमारे देश के लिये लज्ञा की बात है। 

हमने सम्राट अशोक को अपने राज्य का आदर्श माना है । उसके चक्र को हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज 
में स्थान दिया है, उसकी मुहर को राज्य की मुहर में स्थान दिया है। उसका आदर्श वाक्य “धर्मचक्र 
प्रवर्तनाय” इस सदन में आपके मस्तक के ऊपर बिजली के अक्षरों में चमक रहा है। लेकिन यह कितने 
दुख की बात है कि जिस अशोक को हम स्थान-स्थान पर आदर्श मान कर चले हैं, उसके नाम पर जो 
होटल सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें गोमांस का प्रयोग किया जाये। यदि आज से दो बरस 
बाद कोई शराब की दुकान खोले और उसका नाम “गांधी मदिरालय” रख दे तो उससे हमको जितना 
कष्ट होगा, उतना ही कष्ट आज अशोक होटल में गोमांस का प्रयोग देख कर होता है।इस अवस्था में तो 
उसका नाम औरंगजेब होटल रख दिया जाये, तो ठीक होगा। 

[उपाध्यक्ष महोदय : तारीख में लिखा है कि औरंगजेब शराब नहीं पीता था] 

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आज गोमांस के प्रकरण में ही चर्चा कर रहा हू।] 
गौ वैतरणी की तारिणी . 

हमारे हिन्दू धर्म शास्त्रों में एक पौराणिक कथा आती है कि जब कोई आत्मा स्वर्ग में जाये, तो 
उसको गाय की पूंछ को पकड़ कर पहले वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। उस वैतरणी नदी के विषय 
में सबने सुना हुआ है, किन्तु देखा नहीं है, लेकिन एक वैतरणी यहां भी है, जिसको सबने देखा सुना है। 
मेरा तात्पर्य यह है कि हर पांच साल के बाद निर्वाचन की जो वैतरणी आती है, हमारे कांग्रेस के मित्र 
गाय की सन्तान बैलों की पूंछ पकड़ कर उस वैतरणी को पार करते हैं। [उन दिनों कांग्रेस का चुनाव चिह्न 
दो बैलों की जोड़ी था।-सं.] इसलिये उनके लिये यह उचित है कि वे देश में गोवध को बन्द करायें और 
अशोक होटल में गोमांस के प्रयोग और प्रचलन पर प्रतिबंध लगायें। 1] 


अग्रेजीदा लोगों की छटपटाहट 
भारत की स्त्रतंत्रता को निकट से देख कर उस समय के WA बहादुर' खान बहादुर और सर 
आदि टाइप के लोग अंग्रेज़ों को यहां से जाता देख कर तिलमिलाने लगे थे। उसी प्रकार की स्थिति. 
इस समय है। ज्यों ज्यों देश में भारतीय भाषाओं का सूर्य अपना प्रकाश फैला रहा है त्यो त्यों कुछ 
अंग्रेजी भक्तों को उसी प्रकार की छटपटाहट अंग्रेज़ी को भारत से विदा होते देख कर हो रही है। 


“शिक्षा मंत्रालय पर बहस में २१ नवम्बर १९६४० 
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- गौ विरोधी सरकारों 3 पतन सुनिश्चित 


७ नवम्बर १९६६ को अनेक हिन्दू संगठनों की ओर ले राजधानी दिल्ली में गोवध पर प्रतिबंध की 
मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन को सत्तारूढ़ कांग्रेस दल ने एक षड्यंत्र रचकर 
योजना पूर्वक उसे विफल करने का प्रयत्न किया; गुण्डे भेज कर उपद्रव कराये, जिससे प्रदर्शनकारियों को 
बदनाम किया जा सके। इस उपद्रव में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें २० व्यक्ति मरे 
तथा सैकड़ों घायल हुए । इस घटना पर ९ नवम्बर को गृहमंत्री ने एक वक्तव्य दिया था। इसी वक्तव्य पर 
विचार के लिए जनसंघ के सवस्य श्री हुकमचंद कछवाह ने प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर २ दिसम्बर 
१९६६ को हुई बहस के अवसर पर शास्त्री जी का भाषण बड़ा प्रभावशाली AT | 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति महोदय, भारतवर्ष में गाय के प्रति आस्था वैदिक काल से चली 
आ रही है। वेदों में गाय के सम्बन्ध में एक मंत्र है : “माता रुद्राणां दुहिता वसूनां शवसा आदित्यानाम्‌” 
हमने प्रारम्भ से ही गाय के बारे में वे पवित्र सम्बन्ध रखे हैं, जो पुत्र और माता, भाई और बहिन और 
पिता और पुत्री में होते हैं। 

जब से इस देश में गाय की हत्या प्रारम्भ हुई, उसी समय से उसकी हत्या को बन्द कराने के लिए 
आन्दोलन भी प्रारम्भ हुआ। मैं बहुत लम्बे-चौड़े उदाहरण न देते हुए मुगल-काल का केवल एक ही 
उदाहरण देना चाहता हूं। बाबर के अपने हाथ से लिखा हुआ वसीयतनामा भोपाल की लाइब्रेरी में 
सुरक्षित है। उसमें बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं, को कहा कि अगर हिन्दुस्तान में देर तक हुकूमत करनी है, 
तो ये दो काम कभी न करना, एक तो गाय की हत्या न होने देना और दूसरे, हिन्दू धर्म मन्दिरों का विनाश 
न करना । इससे पता चलता है कि मुगल-काल में भी मुगल शासक इस बात के लिए कितने सतर्क रहते 


थे कि गाय का वध न हो और उसकी रक्षा की AAS व्यवस्था हो। 


ब्रिटिश काल में भी समय-समय पर इस प्रकार के आन्दोलन चले। अमृतसर का कूका आन्दोलन 
एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है, जिसमें सद्गुरु रामसिंह का बलिदान हुआ। १८५७ की क्रान्ति के 
पीछे जो कारण थे, उनमें से एक यह था कि उस समय बन्दूकों के लिए जो कारतूसें दी गई, उसमें गाय की 
चरबी इस्तेमाल होती थी, जिससे हिन्दू सिपाहियों की भावनायें उभरीं और उससे प्रभावित होकर 
१८५७ की क्रान्ति की चिंगारियां जगह-जगह फैल गई। 

१८५७ की क्रान्ति के बाद जब राजस्थान के पोलीटिकल एजेन्ट, कर्नल बुक्स, राजस्थान से विदा 
होकर लन्दन जाने लगे, तो स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भरी सभा में कर्नल ब्रुक्स की कहा कि महारानी 
विक्टोरिया को जाकर कहना कि अगर गो-हत्या का कलंक इस देश में से जल्दी न मिटा, तो इस देश में 
१८५७ की पुनरावृत्ति फिर भी हो सकती है । उसके बाद स्वामी जी ने इस सम्बन्ध में लगभग दो करोड़ 
हस्ताक्षर करा कर १८८३ के करीब ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजने का प्रयत्न किया, लेकिन उनकी जीवन 


लीला बीच में ही रह जाने से उनका वह उद्देश्य पूरा न हो सका। 
y इसी तरह गाय के प्रश्‍न को लेकर १८९२ A बलिया में एक क्रान्ति हुई, जिसको देखने के लिए 
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ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक डैलीगेशन आया । उसके - गाय के प्रश्न को लेकर १९१७ में एक बड़ा 
आन्दोलन हुआ, जब कटारपुर में एक केस हुआ। ; 

- इस संसद के माध्यम से यह सारा इतिहास सरकार को इसलिए बता रहा हूं कि कहीं यह न 
समझ लिया जाये कि गाय की हत्या को बन्द कराने का आन्दोलन कोई नया है। 

जिस समय हमारे देश में विभाजन की मांग बल पकड़ रही थी, तो मुस्लिम लीग से यह पूछा गया 
कि क्‍या वह किसी शर्त पर विभाजन की मांग छोड़ सकती है। महादेव देसाई ने अपनी डायरी में यह 
घटना लिखी है कि मि. जिन्ना की ओर से जो तेरह शर्तें गांधीजी के पास आईं, इनमें से एक शर्त यह थी 
कि आजाद हिन्दुस्तान में मुसलमानों को गोकुशी की खुली छूट रहेगी | महादेव देसाई लिखते हैं कि गांधी 
जी ने यह कहकर उन शर्तो का पर्चा वापस कर दिया कि A गाय की गर्दन पर छुरी रख कर हिन्दुस्तान 
की आजादी नहीं लेना चाहता हू।' 

मैंने यह पृष्ठभूमि इसलिये बताई है, ताकि गाय की रक्षा के आन्दोलन को नया न माना जाये। 
लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के पराधीन भारत में ये शब्द थे कि गाय के प्रश्‍न को लेकर हिन्दू ज्यादा 
जोश में न आयें, जिस दिन देश स्वतंत्र होगा, उसी दिन एक कलम से गो-हत्या को रोक दिया जायेगा 
और भारतवर्ष में पहला कानून जो बनेगा, वह गोवध-बन्दी का ELT | 

बीस वर्ष की निरन्तर प्रतीक्षा के बाद जब इस देश में गोवध पर प्रतिबंध की स्थिति नहीं आई, तब 
राजनीतिक दलों से ऊपर उठे हुये कुछ सन्तों ने, जिनमें जगदगुरु शंकराचार्य, जैन मुनि सुशील कुमार 
as प्रभुदत्त ब्रह्मचारी आदि व्यक्ति सम्मिलित हैं, गोवध विरोधी इस आन्दोलन को अपने हाथ में 

या। 

हमारे देश में गोहत्या से गोधन का कितना बड़ा ह्लास होता हुआ चला जा रहा है, मैं उसका कुछ 
मामूली सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। १९४० में इस देश में गाय का दूध ७५१७ हजार टन 
होता था और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से १९६१ में गाय के दूध का उत्पादन हो रहा है ८५३८ 
हजार टन, यानी इन तीस सालों में गाय का दूध'केवल एक हजार टन ही बढ़ पाया है। इससे ही अनुमान 
लगा लिया जाये कि इस देश में गोधन का कितना बड़ा हास हो चुका है। 

जहा तक सख्या की दृष्टि से गोवंश की हानि का संबंध है, १९५१ में इस देश में १५५३ लाख गायें 
थीं, जबकि १९६१ में यह संख्या १७५५ लाख है, यानी इस अवधि में गोवंश की वृद्धि केवल मात्र १२ 
प्रतिशत हुई है, जबकि दुनिया का रिकार्ड देखने से पता लगता है कि इसमें ३० प्रतिशत की वृद्धि अवश्य 
होनी चाहिये थी। 

त सका दुष्परिणाम यह है कि हमारे देश में आजं गाय, भैंस, बकरी वगैरह का जो दूध होता है 
उसमें पर कैपिटा खपत का सब मिलाकर ४.९ औंस है लगभग २ छटांक दूध प्रति व्यक्ति के हिस्से में 
आता है। लेकिन गाय का दूध तो इससे भी कम है। वह ३.२८ ग्राम आ करके पड़ता है। इससे आप 
अन्दाज लगाइये कि हमारे देश में गोवंश का कितना ह्लास हुआ है। इसका दुष्परिणाम यह है कि आज 
खेती का यह हाल है कि ट्रैक्टर लगाने के लिये पैसा किसान के पास नहीं है और इतनी जमीन किसान के 
पास नहीं है कि वह ट्रैक्टर चलाये । पचास-पचास साठ-साठ बीचे खेत में कहां वह ट्रैक्टर चलायेगा और 


बैलों की जोड़ी इतनी महंगी हो गई है कि पत्दरह-पन्द्रह सौ, दो-दो हजार रुपये में बैलों की एक जोड़ी आ 
रही है। आर्थिक दृष्टि से एक ओर सरकार कह रही है कि हम अन्न का उत्पादन बढ़ायें और दूसरी ओर 
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इस प्रकार की दुरवस्था होती जा रही है। सरकार को ऐसा लाभ क्या में 
गोहत्या को चालू रखना चाहती है? सरकार ने अभी एक KADA nae 
को गाय का जो मांस भेजा गया वह कितना था। सरकार का उत्तर है कि ६५-६६ में ३ i लाख रुपये का 
यानि ३ करोड़ २५ लाख रुपये का गोमांस विदेशों को भेजा गया | अगर इसी हिसाब से हम आंकड़े 
लगायें तो पिछले २० वर्षों में ६५ करोड़ के आंकड़े गोमांस के विदेशों में भेजने के आते हैं। | 
गांधी के देश के लिये आज इससे बड़ी लज्ञा और शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती | इसी तरह 
से खालों के चक्कर में आकर के हमारे देश से लगभग २५० करोड़ रुपये की गायों की खाल विदेशों को 
भेजी गई। इस विदेशी मुद्रा के चक्कर में आकर के सरकार किस तरह से हमारे देश में गोवंश का ह्लास 
जानबूझकर करती जा रही है। उसी बारे में मैने कुछ प्रमुख आंकड़े दिये हैं। 

प्रधानमंत्री ने अभी राज्य सभा में एक भाषण देते हुये कहा कि समझ में नहीं आता कि गोहत्या बंद 
करने का आन्दोलन चुनावों से पहले क्यों उठाया जाता है? मैं पूछना चाहता हूं कि चुनावों से पहले अगर 
केवल विरोधी दल के लोगों ने यह आन्दोलन उठाया होता तो कहा जा सकता था कि चुनाव को प्रभावित 
करने के लिये उठाया, लेकिन कोई बताये कि जगद्गुरु शंकराचार्य को कौन सा चुनाव लड़ना है, जैनमुनि 
सुशील कुमार जी को कौन सा चुनाव लड़ना है? आचार्य विनोबा भावे को कौन सा चुनाव लड़ना है? 
जयप्रकाश नारायण को कौन सा चुनाव लड़ना है? ऐसा कह कर इस आन्दोलन की पवित्रता को नष्ट किया 
जाता है कि चुनाव से पहले इस आन्दोलन को छेड़ा गया है। 

एक बात बड़ी विचित्र कही जाती है कि अगर हम गोवध को बन्द कर दें तो उसका दुष्परिणाम यह 
होगा कि सूखी गायों और बूढ़े बैलों का भार देश पर आकर पड़ेगा । मेरे पास विस्तृत समय नहीं है कि 
जिससे मैं विस्तार से समझाऊ लेकिन मेरा अपना एक सुझाव है। गांधी जी के एक शिष्य थे सतीशचन्द्र 
दास | उन्होंने बड़े अध्ययन के बाद एक पुस्तक लिखी थी- काउ | उसका अनुवाद हिन्दी में भी गाय नाम 
से छपा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि सूखी गायों और बूढ़े बैलों का अगर सामूहिक रूप से पालन किया 
जाये, तो वह देश के ऊपर कभी भार नहीं पड़ेंगे | बल्कि देश के लिये लाभदायक सिद्ध होंगे । ऐसा उन्होंने. 
सिद्ध किया है। लेकिन सरकार ने इस प्रकार की आवश्यकता को कभी अनुभव नहीं किया। 
प्रधानमंत्री जी ने मेरे एक पत्र के उत्तर में लिखा है कि गोवध पर रोक राज्य सरकार की जिम्मेदारी 
है। संविधान की धारा ४६ में जहां यह लिखा है कि राज्य सरकारें गोवध को बन्द करेंगी वहां राज्य की 
व्याख्या है वह संविधान की धारा १२ में है और संविधान की धारा १२ में जो राज्य की व्याख्या है उसमें 
स्पष्ट लिखा है कि राज्य से अभिप्राय विधानमंडल, प्रान्तों की सरकार, पार्लियामेंट और केन्द्र की सरकार। 
यह सारे के सारे राज्य शब्द के अन्दर आ जाते हैं। तो यह कह करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों 
भागना चाहती है? लेकिन इसके बाद भी अगर संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हो तो मैं 
कहता हू कि देश के इतने बड़े जनमत का आदर करते हुए सरकार यह निर्णय ले सकती है कि संविधान 
में जहां उन्होंने २१-२२ बार संशोधन किया है वहां एक संशोधन यह भी अगर करते हैं तो उसमें क्या 
कठिनाई है? अगर गोआ के अन्दर जनभावना जानने के लिए एक विधेयक ला कर गोआ में जनमत 
कराया जा सकता है, तो देश में कितनी जनता आज इस प्रकार की है कि जो गोवध बन्द करने के पक्ष में 
उसको जानने के लिए देश में जनता का मत क्यों नहीं जाना जा सकता? गृहमंत्री ने ४ नवम्बर को कहा 
इम ने राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। लेकिन श्री शिदे ने २९ नवम्बर को जबाव दिया है कि ६ में से ३ 
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राज्यों ने अभी तक उत्तर दिये हैं। यानी राज्य - को पत्र लिखा गया ४ नवम्बर से पहले और 
२९ नवम्बर को इन्हीं की सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री कहता हैकि ६ में ३ राज्यों ने उत्तर दिया है। 
- पड़ता है कि कितनी राज्य सरकारों की लापरवाही इसमें चल रही ee सरकारें इस में 
तत्परता से काम नहीं ले रही हैं तो देश की भावना का आदर करते हुए क्यों नहीं केन्द्र इस प्रकार का 
कानून बनाता है जिससे इस प्रकार की स्थिति बने और गोवंश की हत्या बन्द हो? ; 

सबसे बड़ी बात यह है कि संघशासित क्षेत्रों में अब तक क्या किया गया? इन में जब केन्द्रीय 
सरकार स्वयं कानून लागू कर सकती है तो अब तक वहां क्यों नहीं लागू किया? इससे केन्द्रीय सरकार के 
मन का चोर मालूम पड़ता है। 

यहां एक बात और विशेष रूप से कहना चाहता हूं और वह यह कि मेरे मित्र श्री हुकमचन्द 
कछवाय ने बताया कि ७ नवम्बर की जो घटना घटी है उसकी न्यायिक जांच कराने से सरकार पीछे हट 
रही है। इससे लोगों के मन में तरह तरह के भ्रम पैदा होते जा रहे हैं कि सरकार जानबूझ कर इससे बच 
रही है क्योंकि उसमें सरकार के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति फसेंगे, सरकार के कुछ विभाग फसेंगे, सरकारके 
कुछ जिम्मेदार अधिकारी फसेंगे। इससे न्यायिक जांच कराने में सरकार डर रही है। मैं एक बात सरकार 
से अवश्य कहना चाहूंगा कि ७ नवम्बर के प्रदर्शन के बारे में दिल्ली पार्लिमेंट हाउस के सामने इतने 
प्रदर्शन हुए लेकिन आज तक इतनी भारी संख्या में गोली चलना, इतने लोगों का मारा जाना, इस तरह 
का खून बहना, यह पहली अपने ढंग की घटना थी | पंजाब के अन्दर लाला लाजपत राय की कमर में 
सात लाठियां लगी थीं और लाला लाजपत राय ने मरते समय कहा था कि मेरी कमर पर पड़ी हुई 
एक-एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक-एक कील बन कर गढ़ेगी | वही बात मैं दोहराना चाहता 
Gl ७ नवम्बर को पार्लियामेंट हाउस के सामने जो साधुओं का खून बहा है वह इस गवर्नमेंट के अत्याचार 
को ही नहीं, इस गवर्नमेंट को भी समाप्त करके छोड़ेगा, जो गोहत्या के प्रश्न पर इतनी जिंद पकड़े हुए है 
और देश की भावना का आदर करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि गृहमंत्री और भारत 
सरकार इस प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें और देश में गाय के प्रश्न पर जो एक भयंकर तनाव की 
स्थिति बनने जा रही है वह न बनने दें। जगद्गुरु शंकराचार्य पुरी वालों का स्वास्थ्य खराब हो गया है। 
ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी को आपने गिरफ्तार किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको इलाहाबाद आने के 
लिए आर्डर दे कर के सरकार के मुंह पर करारी चपत दी है। मगर सरकार की समझ में नहीं आया। 
धारा १०७ के अधीन गाय के प्रति सहानुभूति रखने वाले जिन लोगों को दिल्ली में गिरफ्तार किया था 
दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनको छोड़ कर सरकार के मुंह पर दुबारा करारी चपत लगायी, लेकिन इसके 
बाद भी केन्द्रीय सरकार सही रास्ते पर आने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं कि गाय जैसे पवित्र 
प्रश्न को हठ का और प्रतिष्ठा का प्रश्‍न न बनाया जाये बल्कि इस के ऊपर शांति और गम्भीरता के साथ 
विचार किया जाये और जल्दी ही इस प्रश्न का समाधान कर लिया जाये | जिससे साधु महात्मा जो 


इ और उपवास के मार्ग पर चलने के लिए विवश हो गये हैं उनको इस प्रकार की आवश्यकता न 
usi 
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सेक्युलरवादी कांग्रेस सरकार ने ७ नवम्बर १९६६ को आकाशवाणी भवन के सामने गोवध का 
विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर किराये के गुडे तथा सादी बर्दी में पुलिस को लगा कर उपद्रव करा 
दिया ar | जिसमें पुलिस की गोली से ७ व्यक्ति मारे गऐ थे तथा सैकड़ों घायल हो गए थे। 

सरकार इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुई। उसने गिरफ्तार सत्याग्रहियों पर जो तिहाड़ जेल में बंद थे, 
वार्डरों एवं पुलिस के दारा हमला कराया। हमले के समय श्री करपात्री जी सत्याग्रहियों में भाषण देते 
रहे। इसमें बड़ी सख्या में सत्याग्रही घायल हुए। ३ जुलाई १९६७ को लोक सभा में इस बारे में कामरोको 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव में शास्त्री जी के अलावा श्री अटल बिहारी बाजपेयी, श्री 
कवरलाल गुप्ता और महन्त श्री विग्विजयनाथ भी सहभागी थे। कामरोको प्रस्ताव अध्यक्ष ने स्वीकार 
नहीं किया तथा इस पर आम बहस हुई। शास्त्री जी ने बहस में भाग लिया और सारी स्थिति स्पष्ट की। 


उपाध्यक्ष महोदय, यह दर्द भरा कांड जिस जेल में हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें इस 

समय लगभग २५०० कैदी हैं इनमें से ९५७ कैदी वे हैं, जिन पर यह आक्रमण किया गया है। इन ९५७ 
कैदियों को यदि हटा दिया जाये, तो शेष १६००, १७०० के करीब वे कैदी रह जाते हैं, जिनकी पीठ पर 
उस जेल के बड़े बड़े अधिकारी और वार्डर आदि हैं और जिनके द्वारा सत्याग्रहियों पर वह आक्रमण 
कराया गया है। इस प्रकार की दर्दनाक घटना वहां पर घटी है और विशेष कर राजधानी में घटी है। मैं 
समझता हूं कि स्वतंत्र भारत की सरकार के लिए इससे बड़ी कलंक और लज्ञा की बात कोई नहीं हो 
सकती है। 

एक माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह ने कहा कि इस काण्ड में सरकार नहीं, सरकारी कर्मचारी:दोषी 
हैं। मुझे इस तर्क से बड़ा आश्चर्य हुआ है। इसका क्या मतलब है? नफ 

जिस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था तो क्या श्री लाल 
बहादुर शास्त्री उस गाड़ी के ड्राइवर थे या गार्ड थे जिसका कि एक्सीडेंट हुआ था और उसी आधार पर 
श्री लाल बहादुर शास्त्री ने यहां त्यागपत्र दिया था? सरकार का अभिप्राय क्या होता है? सरकार का 
अभिप्राय केवल सरकारी कर्मचारी नहीं होते जो ऐडमनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर जाकर बैठते हैं।सरकार से 
अभिप्राय होता है कि जो मिनिस्टर उस डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं वह सारे के सारे उस सरकार के 
अन्दर होते हैं और उनको मिलाकर सरकार बनती है। इसलिए यह सरकार इस दोष से मुक्त नहीं हो 
सकती और यह जो दाग दिल्ली में लगा है इससे सरकार को बचाया नहीं जा सकता। 

दूसरी बात यह कि यह कोई आकस्मिक घटना भी नहीं है। जिस समय ७ नवम्बर को दिल्ली में 
पार्लियामेंट हाउस पर प्रदर्शन हुआ था तो इसी कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार मैम्बर ने वह कांड कराया 
था । जिस समय नागा साधुओं के वेश में कुछ साधु पार्लियामेंट हाउस के ऊपर हमला करने के लिए ST 
रहे थे तो एक नागा साधु को, सेठ गोविन्द दास यदि यहां हों तो उनको स्मरण होगा कि उसको पुलिस 
वाले ने देख कर कहा कि तू, इस वेष में कब से आया? सेठ गोविन्ददास ने उस पुलिस वाले से पूछा कि 
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क्या तुम इस नागा साधु को पहचानते हो? तब पुलिस - ने कहा कि मैं इसको क्यों नहीं पहचानूंगा? 
यह तो दिल्ली के फलां मुहल्ले का गुंडा है और इसे दसियों बार मैं गिरफ्तार कर चुका हूं। इस प्रकार के 
F उस जुलूस में थे कि जिन्होंने ७ नवम्बर के उस पवित्र प्रदर्शन पर आघात करने का प्रयास किया। 
अब इस पर सरकार की जो अपनी रिपोर्ट आयी है उससे उसको पता लग चुका होगा कि ७ नवम्बर के 
कांड के पीछे किन लोगों का हाथ था। साथ ही दिल्‍ली जेल में जो घटना हुई है वह ७ नवम्बर के जुलूस 
को बिगाड़ने वाले जो लोग थे वही लोग आज भी वह उन शेष कैदियों के साथ जेल में मौजूद हैं। उन्हें 
ही आगे करके सत्याग्रहियों को पिटवाया गया और उन पर इस प्रकार से आक्रमण करवाया गया। 
डाक्टर रघुवीर सिंह जो १२ बार सत्याग्रह करके जेल गए थे उन पर जिस समय आक्रमण हो रहा था तो 
आक्रमण करते समय यह शाब्द कहे जा रहे थे कि यही है वह साला, कि जो १२ बार सत्याग्रह करके जेल 
में आया है। इस प्रकार के कांडों से और इस प्रकार के शब्दों से क्या हम अनुमान नहीं लगा सकते कि इस 
आक्रमण के पीछे क्या रहस्य था और इस आक्रमण करने के पीछे भावना क्या थी? 

जो व्यक्ति जेल की ऊंची ऊंची दीवारों में कैद हैं, लोहे के जंगलों वाले बैरक में बंद हैं उन पर यदि 
हमला होता है तो उसके लिए सरकार दोषी नहीं है तो और कौन दोषी है? सरकार को इसकी जिम्मेदारी 
लेनी चाहिए तथा जो अधिकारी दोषी हैं उन्हें एकदम मुअत्तल किया जाय। (1 


सस्कृत-साहित्य 
किसी राष्ट्र या जाति का वास्तविक इतिहास उसका साहित्य है। साहित्य ही समाज की 
तत्कालीन चिन्ताओं, धारणाओं, भावनाओं, आकांक्षाओं और आदशों का संपुटित चित्र हमारे 
सम्मुख उपस्थित करता है। इस दृष्टि से संस्कृत साहित्य भारत के गौरवमय अतीत का मणिमय 
मुकुट है। प्राचीन भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का जैसा सजीव प्रतिविम्ब संस्कृत के सर्वांग सुन्दर 
साहित्य में उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसी महत्त्वमय 'अमरभारती' के प्रति आज 
जो उपेक्षा अर्थात्‌ औदासीन्य की भावना हमारे नव्य सभ्य समाज में देख पड़ती है, वह इस 


पुण्यभूमि भारत के भव्य भविष्य के लिए कदापि उत्कर्ष-विधायक नहीं । क्या यह हमारे लिए खेद 
या परिताप की बात नहीं कि हमारे देश की इस सांस्क्रतिक देववाणी ' के साहित्य का सांगोपांग 
विवेचन विदेशीय विद्वानों द्वारा तो किया जाय, किन्तु यहां घर में ही 'दीपक तले अन्धेरा' वाली 
उक्ति चरितार्थ हो? संस्कृत पठन- पाठन की जो शैली हमारी पाठशालाओं में प्रचलित है, उसमें 
पाण्डित्य की गहराई तो नापी जाती है, किन्तु व्युत्पत्ति के प्रसार पर कम ध्यान दिया जाता है। हमें 
यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि Aer’ का विकास पाण्डित्य है तो SIAT का प्रकाश व्युत्पत्ति है। 
सस्कृत साहित्य के इतिहास का अनुशीलन अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का अनुशीलन है। 
हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी भी अपनी प्राचीन परम्परागत संस्कृति से अपरिचित या अल्प-परिचित 


रह कर अपने समुचित विकास का आदर्श नहीं निर्धारित कर सकती | . 
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- heres! १९६ ह का हत्याकाण्ड 
अधान आर गो कां माता मान कर उसे पूजने वाले देश भारत में ७ नवम्बर | 
मार्ग पर जो हिंसात्मक कार्रवाई हुई वह तथाकथित सेक्युलरवादियों के मुख पर काला गला n a 
इस दिन देश में गोवध पर प्रतिबंध की मांग को लेकर पांच लाख लोगों ने संसद मार्ग पर 
आकाशवाणी भवन के पास प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन शान्ति पूर्ण था तथा सनातन धर्म, हिन्दू महासभा, 
आर्य समाज, जैन समाज आदि संगठनों के शीर्ष धार्मिक नेता इसमें उपस्थित थे। इनमें जगदगुरु 
शंकराचार्य, स्वामी करपात्री जी, मुनि सुशील कुमार, स्वामी रामेश्वरानंद, लाला रामगोपाल शालबाले, 
ओमप्रकाश त्यागी आदि भी थे । प्रदर्शनकारियों में हजारों की संख्या में साधु सन्त भी थे। वहां पर एक 
मंच बनाकर मचस्थ नेताओं के भाषण हो रहे थे। 

स्वामी रामेश्‍वरानन्द के बाद श्री प्रकाशवीर शास्त्री का भाषण हुआ। उस समय तक शान्ति थी 
परन्तु ज्यों ही श्री अटल बिहारी बाजपेयी का भाषण शुरू हुआ तभी कुछ गुण्डों ने जिनमें कुछ पुलिस की 
बर्दी में थे, मंच पर अश्रु गैस के गोले छोड़े। तब भीड़ में उत्तेजना फैल गई। शास्त्री जी ने मंच से उतर 
कर भीड़ को शान्त करने का प्रयास किया पर पुलिस ने जिसका काम शान्ति रखना था प्रदर्शनकारियों 
पर लाठियां बरसाई और बाद में गोलियां भी चलीं जिनमें सात व्यक्ति मारे गये। 
उल्लेखनीय है कि इस घटना से पूर्व गोवध पर प्रतिबंध की मांग को लेकर देश में वातावरण बड़ा 
सक्रिय हो रहा AT | जगद्गुरु शंकराचार्य ने शीघ्र ही गोवध पर प्रतिबंध न लगने परं आमरण अनशन 
करने की घोषणा कर दी थी। 

इससे पूर्व शास्त्री जी ने गोवध पर रोक के बारे में सेठ गोविन्ददास के प्रस्ताव पर बोलते हुए २९ 
जुलाई और २३ अगस्त १९६६ कों भी लोक सभा में सरकार से गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का 
आग्रह किया। - 


इस सरकार की ऐसी आदत होती चली आ रही है कि जब तक कोई विपत्ति सर तक नहीं आ जाय 
तब तक उस सम्बन्ध में वह नहीं सोचती | आपने शायद समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि अभी कुछ दिन 
पूर्व जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने यह घोषणा की है कि अगर सरकार ने शीघ्र गाय की हत्या पर प्रतिबन्ध 
नहीं लगाया तो वह यहां आकर आमरण अनशन करेंगे । हमारे धर्म में शंकराचार्य जी का बड़ा महत्वपूर्ण 
स्थान है, आप इससे भली भांति परिचित S कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं इस बात की अपने मुख से घोषणा 
की थी कि स्वतंत्र होते ही देश में पहला काम गोवध का हटाया जाना होगा। लेकिन स्वतन्त्रता के १९ वर्ष 
वाद भी विदेशों को गोमांस का निर्यात किया जाये, हमारे देश के लिए इससे बढ़कर कलंक की बात और 
क्या हो सकती है । जैसा श्री गोविन्द दास'जी ने कहा साधु किसी धर्म विशेष या दल विशेष से सम्बन्धित 
नहीं है।यदि आज ५६ लाख साधुओं में से एक या दो लाख साधु जेलों में चलें गये तो देश कें अन्दर किस 
उपद्रव का सूत्रपात होगा, जैसा कि शंकरवार्य जी ने घोषणा की है, आप इस विषय पर गम्भीरता से 
सोचिये। यह चीज न सरकार के लिये अच्छी होगी और न देश के ही लिये अच्छी होगी। 
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अभी श्री फ्रैंक ऐन्थनी ने आपसे कहा कि यह = सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट 
का यह फैसला है कि कम से कम गायों का वध इस देश में नहीं हो सकता | आप बम्बई में देखिये, कलकत्ते 
- अच्छी से अच्छी गायें मारी जा रही हैं। बैलों की बात अलग है | इसलिए मेरा निवेदन है कि 
इस विषय पर अवश्य विचार किया जाये। 

(२३ अगस्त को अपने भाषण में शास्त्री जी ने कहा था :) भारतवर्ष में जिस समय आजादी की 
लड़ाई चल रही थी उस समय कांग्रेस के मंच से स्वतन्त्र भारत में किन-किन बातों में सुधार किये जायेंगे 
इस तरह की कुछ घोषणायें की गई थीं। उनमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भाषावार प्रान्तों के 
निर्माण की बात थी। इनके साथ-साथ बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारत के स्वतन्त्र होते ही 
दिल्ली के लाल किले पर से घोषणा की जायेगी कि गोवध पर आज से कानूनी प्रतिबन्ध लगाया जा रहा 
है। लेकिन इस समय भी गोहत्या हो रही है। 

आज भारतवर्ष में जो गायों की हत्या हो रही है वह तीन कारणों से हो रही है। पहली तो यह कि 
कुछ लोग गोमांस खाते हैं, दूसरे भारत सरकार विदेशों को गोमांस भेजती है और गायों के गर्भ में जब 
बच्चा रहता है उसको मार कर उसके चमड़े से विदेशी मुद्रा का अर्जन करती है। 

[एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं |] 

[दूसरे माननीय सदस्य : यह सही है।] 

यह सरकारी आंकड़े हैं और सरकार की ओर से छपे हैं। मैं उन्हीं का उल्लेख कर रहा हूं। 

तीसरे यह कि हमारे देश में अनुपयोगी पशुओं के बहाने पर्वतीय क्षेत्रों में और जो पंजाब का 
लगता हुआ पाकिस्तानी इलाका है वहा से तिब्बत के रास्ते चीन में भेज दिये जाते हैं। इन विषमताओं 
को देख कर अट्टारह हजार देश के साधु महात्माओं ने सरकार के दरवाजे पर आवाज लगाई | इतने समय 
में यह जान लेना चाहिये कि अभी मौका है कि स्थिति को बिगड़ने से बचाया जाये सरकार अपना मन 
बनाये और स्पष्ट रूप से कोई घोषणा करे। 

यहां श्री सत्य नारायण सिंह बैठे हुए हैं जी कि सदन के नेता हैं| उन्हें यह पता है कि हिन्दू धर्म में 
जगद्गुरु शंकराचार्य का कितना बड़ा स्थान È जगद्गुरु शंकराचार्य, ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी, मुनि 
सुशीलकुमार जी, सनातन धर्म सभा, आर्य समाज और न जाने कितनी संस्थाओं ने कहा है कि यह धार्मिक 
के साथ-साथ भावात्मक और आर्थिक बात भी है। पिछले दिनों जो नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की बैठक 
हुई जिसके पहले सरकार वक्तव्य देने में कुछ हिचक रही थी और कह रही थी कि नेशनल डेवलेपमेंट 
कौंसिल की मीटिंग हो जाये उसके बाद हम इस प्रश्‍न पर कोई अपना मत देंगे, उसके बाद प्रधान मंत्री 
ने जो बयान दिया उससे तो यही मालूम होता है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा और वह भी मरा हुआ। 
उसमें कोई जीवन नहीं है। सरकार का जो बयान हुआ उससे तो वह एक कदम पीछे हट गई। मैं जानना 
चाहता हूं कि जब यह प्रशन डेवलेपमेंट कौंसिल में आया था तब जिन राज्यों के मंत्रियों के यहां गोवध 
जारी है उन्होंने क्या कठिनाई व्यक्त की जिस कें कारण वह अपने राज्यों में गोवध बन्द नहीं कर सकते? 
और उन राज्यों के मंत्रियों को इस बात के लिए क्यों प्रेरित नहीं किया गया कि वे अपने यहां गोवध 
रोकने के लिये कानून बनायें KLE) Y 
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3 नवम्बर की घटना की 2 जांच की मांग 


शास्त्री जी ने जो ७ नवम्बर की घटना के प्रत्यक्षवर्शी थे तथा प्रदर्शनकारियों के साथ थे, लोक सभा 
में सरकार से सारी घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की | शास्त्री जी ने लोकसभा में अपना वक्तव्य 
विया। 


अध्यक्ष महोदय, हिंसात्मक कार्यवाही या तोड़ फोड़ की कार्यवाही कहीं भी हो, चाहे मैसूर में चाहे 
आंध् में, मैं उसका कभी भी समर्थक नहीं LET | लेकिन आज लोक सभा के पास जो घटना हुई है उस 
प्रकार की अप्रिय घटना बीस वर्षों में स्वतन्त्रता के बाद पहली बार हुई है। जब एक विशाल जुलूस यहां 
पर एक पवित्र उद्देश्य को लेकर आया और उसमें कुछ इस प्रकार की घटनायें घटी जिनके कारण उद्देश्य 
की पवित्रता भी नष्ट हुई और लोकतंत्र के लिये भी एक बहुत बड़ा अभिशाप हुआ | इस घटना के घटने 
के पहले मैं उन प्रत्यक्षदर्शियों में से हूं जो उस समय मंच पर थे। जिस समय मैं मंच पर पहुंचा उस समय 
स्वामी जी का भाषण समाप्त हो चुका AT सेठ जी ने अपने भाषण में जनता से शान्त रहने के लिये अपील 
की । उसके बाद जिस समय मुनि सुशील कुमार जी ने मुझसे कहा कि मैं लोगों से शान्त रहने के लिये कहूं 
तो मैंने उनसे कुछ कहा--मुझे बड़ी खुशी है कि श्री राज बहादुर ने कहा कि सारे भाषणों के टेप रिकार्ड हैं। 
गृहमंत्री और प्रधानमंत्री स्वयं उनको सुनें जिससे उनको पता लग सके कि किस व्यक्ति ने वहां पर क्या क्‍ 
कहा और किस तरह से भीड़ में यह तनाव और रोष फैलाने का प्रयास किया गया। मैंने अपनी ओर से 
उनसे कहा कि जहां तक संसद भवन में या संसदे में किसी बात को पहुंचाने की बात है, उनके प्रतिनिधि 
यहां मौजूद हैं| अगर वह प्रतिनिधि वहां बात को न पहुंचा सके, या हमारी आवाज में बल न हो तब 
फिर उनको उधर बढ़ने की आवश्यकता होती है लेकिन जब तक वह मौजूद हैं तब तक किसी को इस 
प्रकार का निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है जिससे हिंसात्मक कार्यवाही हो और उद्देश्य की पवित्रता 
नष्ट हो। 


साथ ही साथ मैं एक विशेष बात आप से कहना चाहता हूं कि जिससे स्थिति पर नियन्त्रण रखने में 
या स्थिति की वास्तविकता को जानने में आपको आसानी होगी मेरे भाषण के बाद जिस समय श्री अटल 
विहारी वाजपेयी, राज्य सभा के सदस्य, बोलने के लिये मंच पर आ गए थे कि इसी बीच में मैं मंच से 
केवल इसलिये नीचे आया क्योंकि मुझे पता लगा कि पन्द्रह बीस आदमी पार्लियामेंट भवन की ओर जा 
रहे हैं और मैं उनको रोकूं और पुलिस से भी अनुरोध करूं ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। लेकिन जहां 
लार्ड इरविन का स्टेचू पहले लगा हुआ था वहां मैंने देखा कि एक दो आदमी बैठे हुए थे जिनके सिर से 
खून बह रहा था । एक साधू वहां बेहोश से हो गये थे। इतना होने के बाद भी जो लोग वहां थे उनसे मैंने 
हाथ जोड़कर कहा कि आप पीछे चले जायें । जो पांच लाख आदमी वहां बैठे हुए थे उनकी भावना को 
बिगाड़ने का इस प्रकार कुछ अवांछनीय तत्वों ने प्रयत्न किया और इसी के लिये उन्होंने संसद भवन की 
ओर बढ़ने का प्रयास किया | इस बीच जो घटना घटी, जो कि स्थिति को बिगाड़ने में सहायक हुई, वह 
अश्नु गैस थी जो वहां छोड़ी गई। एक अश्रु गैस का गोला उस मच पर जा गिरा जिस पर करपात्री जी, 
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मुनि सुशील कुमार जी और इसी प्रकार के अन्य पूज्य - बैठे हुए थे। .... (व्यवधान)... मुझे पता लगा 
है कि उस अश्रु गोले के वहां पड़ने के बाद जो लाखों जनता सामने थी उसने यह समझा कि मंच पर आग 
- गई और जलूस का नेतृत्व करने वाले जो सन्त महात्मा हैं उनका जीवन खतरे में पड़ गया È इससे 
जनता में आग भड़क गई और उसके भड़कने का जो परिणाम हुआ उसके बारे में श्री कामत ने आपको 
बतलाया । हमने स्वयं अपनी आंखों से उन अप्रिय घटनाओं को जा कर देखा कि किस प्रकार से गाड़ियां 
जली हैं, किस प्रकार से आकाशवाणी के तख्ते के दरवाजे को जलाया गया, आकाशवाणी की घड़ी को 
नुकसान हुआ है। सड़कों पर जो खून बह रहा है मैंने उसे भी देखा है लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद 
मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि चूंकि पिछले बीस वर्षों में पहली बार इस भ्रकार की अपने ढंग की 
घटना राजधानी में हुई है और गवर्नमेंट की नाक के नीचे हुई है, इसलिये उसकी वास्तविकता की तह में 
जरूर जाना चाहिये, और तह में जाने के बाद जिससे दूध का दूध और पानी का पानी का पता लग सके 
और हम लोग एक दूसरे पर दोषारोपण न कर सकें | इस लिये मेरा निश्चित मत है कि इसकी न्यायिक 
जांच होनी चाहिये जिससे वास्तविकता का पूरा पता लगाया जा सके। 

२० नवम्बर को कुछ विशिष्ट सन्त महन्तों द्वारा गोवध के प्रश्‍न पर अनशन पर बैठने की घोषणा 
पर शास्त्री जी ने १० नवम्बर को भी इस प्रश्‍न पर विचार करने की अपनी मांग पुनः दोहराई। 

शास्त्री जी ने बाद में १८ नवम्बर १९६६ को देश में गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को 
लेकर “पश्व निषेध” विधेयक प्रस्तुत किया । जिसे लोकसभा ने विचार केलिए उसी दिन स्वीकार भी 
कर लिया। इस पर विचार की तिथि नियत करने का काम संसदीय कार्य मंत्री व कार्यक्रम निर्धारण 
समिति पर छोड़ दिया गया। 

इस विधेयक को प्रस्तुत करने पर कांग्रेस के श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) ने यह कह कर विरोध 
किया कि महाधिवक्ता ने ऐसा विधेयक पेश करने को अनुचित बताया है। विधि मंत्री गोपाल स्वरूप 
पाठक ने भी इसे राज्य विधान सभा का विषय बता कर इसका विरोध किया। चूंकि इसके लिए 
लोकसभा सचिवालय ने पेश करने की स्वीकृति दे वी थी, अतः अध्यक्ष ने शास्त्री जी को पेश करने की 
अनुमति दे दी।] 


शिक्षा समवर्ती सूची में हो 


जिस प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय की समस्या पर विचार करता है, 
उनकी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए अनुदान देता है, उसी प्रकार देश में एक माध्यमिक शिक्षा 
आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए | यदि इस प्रकार के आयोग के गठन में संविधान बाधक है 
तो मैं शिक्षा मंत्री श्री छागला से आग्रह करूंगा कि इस प्रश्‍न पर जिसका सम्बन्ध करोड़ों छात्र और 
लाखों अध्यापकों से है, संविधान में जरूरी परिवर्तन के लिए कदम उठायें। मैं यह भी कहना चाहता 
हूं कि संविधान में एक संशोधन करके शिक्षाको समवर्ती सूची में रखा जाय। देश की एकता और 
अखण्डता के लिए यह कार्य अत्यधिक जरूरी है। राजनीतिज्ञ आज विद्या के मन्दिरों को भी 
राजनीतिक अखाड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, अतः केन्द्रीय सरकार को इस दिशा में कठोर 
'कार्रवाई करनी चाहिएं। -शिक्षकों की समस्या पर २ दिसम्बर १९६५ 
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3 की = सर्वोपरि 


| प्रखर राष्ट्रवादी होने के कारण शास्त्री जी देश की एकता और अखण्डता को सर्वाधिक महत्व देते 
| थे। इस दिशा में उन्होंने लोक सभा में विधेयक एवं प्रस्ताव प्रस्तुत किए | एक विधेयक में देश की सभी 
| भाषाओं की लिपि वेवनागरी करने का प्रस्ताव था तथा दूसरे विधेयक में संसद का अधिवेशन दक्षिण 
: भारत में हैदराबाद या wa करने का प्रस्ताव था। तीसरा प्रस्ताव संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के 
| अनुसार देश के सभी गें के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए था। इन तीनों 

विधेयकों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने वार-बार कहा कि इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य वेश की एकता को 

gag करना है। यह तीनों विधेयक शास्त्री जी की दूरवर्शिता ज्वलन्त प्रमाण हैं। 
| एकता, संगठन, परस्पर सहयोग, सद्भागिता आदि शब्द एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। 
| ऋगवेद के अन्तिम दशम मण्डल का अन्तिम सूक्त एकता या संगठन सूक्त के नाम से विख्यात है। 
पारस्परिक कलह, SAM, देष, अहंकार, हिंसा आदि से ग्रस्त मानव जात में शान्ति, समरसता, सौमन्यस्थता 

स्थापित करने के लिये हमारे ऋषियों द्वारा उद्घाटित यह सूक्त अद्भुत | प्रत्येक मंत्र के शब्द और 
| उनका अर्थ मानव के अन्तरात्मा को स्पर्श करता है। इस मंत्रों के कुछ पद, इस प्रकार है- 
संगच्छध्वं, सवदध्वं सवोमनांसि जानताम, 
समानाम्‌ मत्रोः समिति समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम्‌। 
समानी व आक्रति: समाना हृदयनिवः, समानमस्तु वो AA: | 
| भावार्थ है-हम साथ चलें, हमारी वाणी एक हों, हमारे मन एक हों। हमारे विचार एक हों, मन 
| और चित्त एक हों, हमारे प्रयास एक हों। 
| ae वैदिक प्रार्थना विश्व शान्ति के लिए कितनी प्रेरणादायी। इतनी उदात्त बेणी वाणी तप 

उद्घाटित हुई जब अन्य विश्व के देश अपनी शैशवावस्था में थे। 

इसी प्रकार एक अन्य बेद मंत्र है जिसका पाठ ्रतिदिन किया जाता है। मंत्र है 
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै 
तेजस्वीनावधीतमस्तु मा बिद्विवावहै | x 
| हस परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें, हम साथ-साथ खाए, हमारे पराक्रम साथ-साथ हों, हम सभी 
तेजस्वी हों, हम परस्पर द्वेष न करें। वैदिक प्रार्थना की यह पराकाष्ठा है जब हम बोलते हैं PACT 
सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे। शान्ति, सदृभाव, समरसता, समानता के लिए इससे अधिक ऊंचा आदर्श 
और क्या हो सकता È एकता ही शक्ति है, एक-एक तिनके से बनी रञ्जु हाथी को भी बांध देती है। 
बर्तमान युग में इस एकता की प्रेरणा के लिए किसी मनीषी ने यह मंत्र दिया है-संघे शक्ति कलौयुगे। 
वैदिक ऋषि यहीं नहीं रुके। उन्होंने यह भी उद्घोषणा की--“सर्वा आशा मस मित्र भवन्तु" 

दिशा~दिशान्तर तक फैला सम्पूर्ण विश्व मेरा मित्र हो। 
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- में संसद का = राष्ट्रीय एकता का प्रतीक 


दक्षिण भारत में संसद का अधिवेशन करने के लिए शास्त्री जी ने अपना विधेयक तीसरी बार तीन 
वर्ष बाद पुनः १ मार्च १९६८ को अस्तुत किया। उन्होंने इसे प्रस्तुत करते हुए कहा : 


सभापति महोदय, १९५९ में सबसे पहले मैंने इस विचार को एक प्रस्ताव के रूप में इस सदन में 
उपस्थित किया था कि संसद का एक अधिवेशन राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से और सास्कृतिक आदान-प्रदान 
की दृष्टि से दक्षिण भारत के प्रमुख नगर बंगलौर या हैदराबाद में होना चाहिए | इसी विचार-धारा को 
मैने फिर दूसरी बार १९६५ में एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया । मुझे प्रसन्नता है कि जब १९५९ में 
और फिर १९६५ में यह प्रश्‍न संसद के सामने विचार के लिए आया तो उस समय सरकार का मन इस 
प्रस्तावं पर विचार करने के लिए तैयार नहीं था। पर उस समय के संसद-कार्य मंत्री श्री सत्य नारायण 
सिंह ने इस प्रश्‍न के सभी पहलुओं पर विचार करने का इस सदन में आश्वासन दिया | आज फिर तीसरी 
बार इस विधेयक के द्वारा मैं उसी विचार-धारा को प्रस्तुत कर रहा | | 

अपनी इस विचारधारा को इस विधेयक द्वारा प्रस्तुत करते समय मैं संविधान निर्माताओं की ओर 
भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विशेष रूप से इसलिए कि संविधान बनाते समय उन्हे ने इस 
विषय को बिल्कुल आगे आने वाली संसद या राष्ट्रपति के लिए खुला छोड़ दिया था । राष्ट्रपति को यह 
अधिकार दिया था कि वह जहां चाहें संसद का अधिवेशन बुलाएं । इसके लिए दिल्ली में ही बैठकें हों, इस 
प्रकार की कोई रेखा नहीं खींची गई थी। 

जिस समय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का निश्चय किया गया था उस समय भारतवर्ष 
की सीमाएं दूसरी थीं। एक ओर उस समय भारत का क्षेत्रफल रंगून तक था--बर्मा उस समय भारतवर्ष 
में शामिल था। दूसरी ओर भारत की सीमाएं पेशावर तक थीं। आज भारतवर्ष की सीमा विभाजन के बाद 
बदल चुकी है।इस समय दिल्ली भारत वर्षभ्के एक कोने पर है। दिल्ली भारत के मध्य में नहीं है। दूसरी 
बात सबसे बड़ी यह है कि जहां आज दिल्‍ली भारत के मध्य में नहीं है वहां दिल्‍ली के एक कोने में पड़ 
जाने से सामरिक दृष्टि से भी और कई राजनीतिक दृष्टियों से भी, देश की राजधानी होने के साथ, दिल्ली 
नगर पर जनसंख्या का दबाव तेजी से बढ़ता जा रहा है | केन्द्रीय सरकार के लिए जो दिल्‍ली की जनसंख्या 
को नियमित रखना चाहती है उसके लिए भी एक समस्या उत्पन्न हो गई है। डा. राम सुभग सिंह को याद 
होगा कि जिस समय वे रेल मंत्री थे उस समय भी इस प्रकार की कई चर्चाएं आई थीं कि दिल्ली में 
जनसंख्या का दबाव न बढ़े इसलिए दिल्‍ली के आस-पास जो नगर हैं वहां तक तेज गाड़ियां चलाई ल 
'ताकि लोगों का निवास वहां रहे और दिल्ली में काम करने के बाद सायंकाल वह लौट कर वहां जा 
लेकिन इस प्रकार की स्थिति नहीं बन सकी। 

एक और विशेष बात जब भी कोई इस प्रकार का विधेयक आये जिसमें वित्तीय व्यवस्था| 
सम्मिलित होती हैं, या वित्तीय व्यवस्थाओं से सम्बन्धित कोई विधेयक होता है तो उसके लिए राष्ट्रपति 
की स्वीकृति लेनी पड़ती है। यदि राष्ट्रपति जी स्वीकृति अपनी दें तभी वह विधेयक विचार के लिए संदर 
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में आ सकता है। मैं आपके द्वारा सदन को यह प्रसन्नतापूर्वक समाचार भी देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति 
जी ने इस विधेयक की वित्तीय व्यवस्थाओं पर अपनी स्वीकृति neues 
पर संसद को विचार करने का अधिकार है। mab जा वह 
एक सबसे बड़ी बात यह रह जाती है कि Z चूंकि हिन्दुस्तान के एक कोने पर पड़ जाती है 
दृष्टि से दक्षिण के लोगों के सामने, जिनको बहुत दूर से यहां आना पड़ता है एक समस्या है उस समस्या 
के पीछे एक वास्तविकता भी है। हम लोग जिनके निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली के निकट हैं, वह संसद के 
अधिवेशन में भी भाग ले सकते हैं और शनिवार और रविवार इन दो दिनों के बीच में अवसर मिलने पर 
अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो सदस्य दूर के निर्वाचन क्षेत्रों से संसद के 
अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, उनकी भी कठिनाई हमको अनुभव करनी चाहिए। भारत 
के नगर बंगलोर या हैदराबाद में संसद का एक अधिवेशन करके उनको भी इस प्रकार का अवसर fear 
जाना चाहिए कि संसद के अधिवेशन के दिनों में वे अधिवेशन में भी सम्मिलित हों और अपने निर्वाचन 
क्षेत्रों के मतदाताओं से भी उसी प्रकार सम्पर्क कर सकें जिस प्रकार हम लोग अपने क्षेत्र के निवासी अपने 
मतदाताओं से सम्पर्क रखते हैं। 
पहले जब मैंने इस विधेयक को उपस्थित किया था, उस समय सरकार की ओर से बतलाया गया 
था कि हैदराबाद या बंगलौर में अधिवेशन करने से सरकार के ऊपर अतिरिक्त अर्थ बोझ बढ़ जायेगा। 
जहां तक अतिरिक्त अर्थ-बोझ का सम्बन्ध है, मैंने अपने स्तर पर जानकारी लेने का प्रयत्न किया है। 
' आर्थिक बोझ दो प्रकार का हो सकता है। एक बोझ तो यह है कि जो लोग इस तरफ से बंगलौर 
अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए जायेंगे उनके यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के रूप में लोक सभा को 
अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा । लेकिन यह बात तो स्वाभाविक रूप से इसलिए हल हो जाती है कि जो 
लोग दक्षिण से यहां पर आते हैं, उनके यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर भी तो संसद को व्यय करना 
पड़ता है, स्वाभाविक रूप से जब इधर से सदस्य उधर जायेंगे तो उधर का बोझ उतना कम हो जाएगा। 
और इस तरह से जो बोझ इधर वालों का बढ़ेगा वह उधर वालों का कम होने पर संतुलन ठीक बैठ 
जाएगा। इस दृष्टि से कोई भी आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका नहीं है। n 
एक दूसरी बात यह कही जाती है कि भ्रशतोत्तर का घन्टा कैसे होगा? उसके सम्बन्ध में कुछ 
तात्कालिक समस्‍यायें इस प्रकार की उत्पन्न होती हैं, जिनमें मन्त्रियों को सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क 
रखना पड़ता है। सौभाग्य से इस समय हमारे संसद-कार्य मन्त्री संचार मन्त्री भी हैं। वह इस प्रकार की 
व्यवस्था कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से देश के बड़े-बड़े नगरों का दिल्‍ली के साथ सीधा सम्बन्ध जोड़ा जा 
सके। आज पटना से, अहमदाबाद से, जालंधर से, श्रीनगर से दिल्ली का सीधा टेलीफोन सम्बन्ध है।यह 
कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसा कि संचार मंत्रालय की अपनी योजनाओं में भी, बंगलौर और 
हैदराबाद का दिल्‍ली से सीधा टेलीफोन सम्बन्ध शीघ्र हो जाएगा ऐसी खिलि तिका समस्या 
स्वतः समाप्त हो जायगी और मंत्री लोग अपने मन्त्रालयों से सीधा सम्पर्क स्थापित कर सकेंगे। 
सभापति महोदय, आज जिस आसन पर आप विराजमान हैं उसी आसन पर कुछ दिन पहले श्री 
अनन्तशयनम आय्यंगर À जब वह अध्यक्ष के रूप में थे तब उन्होंने १४ जून, १९५७ को जब मैसूर 
विधान सौंध का बंगलौर में उद्घाटन किया था तब उद्घाटन करते समय कुछ शब्द कहे थे। मैं उन्हीं के 
शब्दों को ज्यों का त्यों पढ़कर सुनाता हूं। ( | 
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“दक्षिण और उत्तर भारत की — एकता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
लोक सभा का एक अधिवेशन बंगलौर में हो, और विधान सौंध, जो विधान सभा का भवन है, 
- कार्य के लिए अत्यन्त उपयुक्त है, और मेरी अपनी राय है कि संसद का एक अधिवेशन वहां 
अवश्य हो सकता है।” 
श्री आय्यंगर ने विधान सौंध का उद्घाटन करते हुए बंगलौर में यह बात कही थी। इससे यह 
लगता है कि जो अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं वह भी इस प्रकार की आवश्यकता को अनुभव करते थे। 
एक दूसरी विशेष बात और है। दिल्ली में अधिवेशन होने से क्या होता है कि दिल्ली से दूर प्रदेशों 
के लोग यह अनुभव करते हैं कि शायद यहां बैठ कर कुछ इस प्रकार के कानून बना दिए जाते हैं जो उन 
लोगों पर बलात्‌ थोपे जाते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वह तो जानते हैं कि संसदीय परम्परायें क्या हैं। 
लेकिन जो समाचारपत्रों से या और किसी प्रकार से संसदीय परम्पराओं से परिचित नहीं हैं, वह तो स्वयं 
अपनी आंखों से देख कर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं दिल्ली में अधिवेशन करने से उत्तर भारत के दर्शकों की 
संख्या अधिक रहती है। लेकिन हैदराबाद या बंगलौर में जब अधिवेशन होगा तो परिणाम यह होगा कि 
दक्षिण भारत के वह लोग जो स्वयं अपनी आंखों से देख कर और अपने कानों से सुन कर संसदीय 
परम्पराओं से परिचित होंगे। वह भी अच्छी तरह से संसदीय प्रणाली से परिचित हो सकेंगे और जान 
सकेंगे कि संसद जो निर्णय लेती है वह बहुत वाद-विवाद और गहन अध्ययन के बाद ही किसी निष्कर्ष 
पर पहुंचती है। मेरा अनुमान है कि इस तरह से वहां के लोगों को भी अवसर मिलेगा इधर के सदस्यों को 
देखने का। ; ; 
सरकार की ओर से एक और कठिनाई उस समय व्यक्त की गई थी जिसकी चर्चा मैं करना चाहता 
हूं। यह कहा गया था कि अगर संसद का अधिवेशन वहां पर होगा तो साढ़े सात सौ सदस्यों के एक साथ 
निवास की व्यवस्था किस प्रकार से होगी । आपको स्मरण होगा कि राष्ट्रपति भवन के उत्तर और दक्षिण 
में साउथ एवेन्यू और नार्थ एवेन्यू हैं वहां पर जिस समय यहां वाइसराय था उस समय उस की सेना के 
लिए वह क्वार्टर बनाये गये | लेकिन जब यहां पर संसद के अधिवेशन होने लगे और सदस्यों की संख्या 
इतनी हो गई तब वाइसराय के अंगरक्षकों के वह निवास स्थान संसद-सदस्यों के उपयोग में लाएं जाने 
लगे। जब इस प्रकार से यहां पर तत्काल व्यवस्था हो सकती है तब बंगलौर या हैदराबाद में इस प्रकार 
की कोई तत्कालीन व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? सरकार एक बार अपना मन बनावे और मन बना कर 
निर्णय ले। यह प्रश्‍न तो छोटा सा है कि सदस्यों के निवास स्थान की व्यवस्था कैसे होगी ।.जब सरकार 
निर्णय कर लेगी तब यह प्रश्‍न तो उठेगा ही नहीं कि आप इस बात का समाधान कैसे करें। जब आप 
निर्णय ले लेंगे तो उस बीच में पांच-छः महीने इस प्रकार के होंगे जिनमें आप तैयारी कर लेंगे। तैयारी 
करने के बाद उनके निवास स्थान की अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकेंगे। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी 
प्रसन्नता होती है कि विधान सौंध का निर्माण कराने वाले श्री हनुमन्तैया भी इस समय हमारे सदन में 
उपस्थित हैं। मेरा अनुमान है कि श्री हनुमन्तैया मेरे इस कथन की साक्षी करेंगे कि बंगलौर में विधान सौंध 
का निर्माण कराते समय उनके मन में यह बात अवश्य रही होगी कि यहां कभी संसद का अधिवेशन भी 
हो सकता है । मैसूर विधान सभा के सदस्यों की संख्या इतनी बड़ी नहीं थी जो इंतने बड़े विधान सौंध का 


वहां पर निर्माण कराया जाता। इसलिए उनकी भावनाओं का आदरं करते हुए और देश की एकता की 
दृष्टि से भी इस बात को सोचना चाहिए। | 
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WLR WE | 
बात अवश्य है कि सरकार इसकी जो आर्थिक कठिनाइयां हैं उनके सभी पहलुओं पर विचार | 
करे। अभी इसके लिए एक प्रश्‍न का उत्तर देते हुए डा. राम सुभग सिंह ने कहा था कि मैंने इस प्रश्‍न का | 
विश्लेषण करने के लिए यह समस्या सरकारी कर्मचारियों को दी हुई है। मैं चाहता हूं कि जहां वह | 
bs का परनाला लि का क व्यय इस पर बैठेगा, वहां संसद के सभी | 
वर्गों या दस्यों की एक बनायें जो उसके दूसरे सारे पहलुओं ! 
विचार करने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचे। : pa a | 
राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि जैसे दक्षिण भारत के सदस्य इधर आते हैं 
इसी तरह से यहां के सदस्य भी वहां जायें | दक्षिण की प्रगतियों से परिचित हों, वहां के सांस्कृतिक | 
वातावरण से भी परिचित हों। आज प्रातःकाल ही यहां यह चर्चा चल रही थी कि हमारे एक छोटे से 
द्वीप पर श्रीलका के कुछ लोगों ने अधिकार कर लिया है। हम क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए हैं इसलिए उस 
क्षेत्र के निवासियों की भावनाओं को हम पूरी तर्‌ह से अनुभव नहीं कर पाते । लेकिन जब हम बंगलौर या | 
हैदराबाद में बैठ कर भारत के भाग्य का निर्णय करेंगे या वहां पर बैठ कर कुछ निर्णय लेंगे तो हमारे 
सोचने का ढंग भी बिल्कुल भिन्न होगा। 
एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो अपना वास्तविक रूप है, भारत की जो अपनी 
संस्कृति है, उसके दर्शन भी वास्तविक रूप में दक्षिण में ही होते हैं। उत्तर भारत पर मुगल काल से 
आक्रमण होते रहे हैं | मुझे इन शब्दों को कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत का अपना वास्तविक 
सांस्कृतिक स्वरूप आज भी अगर कहीं सुरक्षित है तो दक्षिण के इन राज्यों के अन्दर ही सुरक्षित है। उत्तर 
के लोगों को उधर जाकर भारत के सांस्कृतिक स्वरूप से परिचित होने में सहायता मिलेगी। इसलिए भी 
मैं चाहता हूं कि संसद का एक अधिवेशन वहां पर अवश्य हो। 
अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे देश में राष्ट्रीय एकता 
की दृष्टि से कई प्रश्नों पर फिर से विचार प्रारम्भ हो गया है। यहां तक कि जो राष्ट्रीय एकता परिषद थी 
उसको भी प्रधान मंत्री जी फिर से जीवित करना चाहती हैं और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन बुलाने का भी 
वह विचार कर रही हैं। जब इन सारे प्रश्नों पर इतने ऊचें स्तर पर और दलीय स्तर से ऊपर जाकर 
निर्णय आप लेने जा रहे हैं तो संसद जो भारत के भाग्य का निर्णय करती है, वह इस प्रकार का निर्णय न 
ले यह कैसे संभव है? मेरी यह दृढ़ राय है कि इस विधेयक पर विचार करते समय आज संसद कार्य मंत्री 
डा. राम सुभग सिंह जी को इस प्रकार के शब्दों में अपना उत्तर नहीं देना चाहिए कि सरकार विचार 
करेगी, इस प्रश्‍न को देखा जा रहा है, इस पर सोचा जा रहा है। आज दृढ़ता के साथ वह इस बात को 
बतावें। अगर सैद्धांतिक रूप से वह समझते हैं कि यह बात सत्य है और राष्ट्रीय एकता को इस निर्णय 
से बल मिलने वाला है तथा वह इस बात को मानते भी हैं तो मैं नहीं कहता हूं कि अगला ही अधिवेशन 
वहां हो, उससे अगला भी वहां हो सकता है। वह नहीं हो सकता तो वह यह कहें कि १९६८ में या 
१९६९ में संसद का एक अधिवेशन बंगलौर या हैदराबाद में अवश्य होगा। इतना तो कम से कम वह 
आश्वासन दें। अच्चिकांश में 
मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इस सदन के अधिकांश सदस्यों की राय इसके पक्ष में हो और 
वे इनसे सहमत हों जो तर्क मैंने दिए हैं अथवा जो राष्ट्रीय एकता की भावना इसमें मैंने बताई है, उससे 
भी सहमत हों, तो संसद कार्य मन्त्री को संसद की इस भावना के आगे नतमस्तक होना चाहिए। संसद के 
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आगे नतमस्तक होकर इस बात को स्वीकार करना = कि संसद का एक अधिवेशन हैदराबाद या 
बंगलौर में होगा और इस निश्चय की उनको आज घोषणा भी करनी चाहिए | इन शब्दों के साथ मैं अपने 
- 

शास्त्री जी द्वारा विधेयक प्रस्तुत करने के बाद सदन में विधेयक पर पूर्ण सहमति थी। श्री के. 
हनुमन्तैया, श्रीमती शारदा मुखर्जी, श्रीनाथ पई, श्री क.ना. तिवारी, श्री रणधीर सिंह आदि ने दलीय 
भेदभाव से ऊपर उठकर विधेयक का पूर्ण समर्थन किया तथा सरकार से इस विधेयक को स्वीकार करने 
का आग्रह किया। 

पर संसदीय कार्य मंत्री डा. राम सुभग सिंह यह चाहते थे कि एक सर्वदलीय समिति बनाई जाय 
जो इस विधेयक की विस्तृत बातों पर विचार कर सदन को अपनी रिपोर्ट दे तो शास्त्री जी को कहना 
पड़ा- 
` इस देश की अब तक कुछ ऐसी परम्परा रही है कि स्वतन्त्र होने के बाद जहां भारत' को तीन 
} प्रधान मन्त्री इलाहाबाद से मिले हैं वहां इस देश को संसद कार्य मन्त्री दोनों ही बिहार से मिले हैं । पहले 


संसद कार्य मन्त्री श्री सत्य नारायण सिंह थे और दूसरे डा. राम सुभग सिंह हैं। लेकिन दोनों के काम करने 
के ढंग और सोचने के ढंग में कुछ अंतर का होना स्वाभाविक है | परन्तु आज डा. राम सुभग सिंह के इस 
उत्तर को सुनने के बाद मैं थोड़ा चकित रह गया हूं। उन्होंने श्री सत्य नारायण सिंह ने अब से कुछ समय 
पूर्व जो इस सम्बन्ध में युक्तियां दी थीं उनसे कुछ आगे जाने का प्रयास नहीं किया È अच्छा होता इसके 
बारे में यदि डा. राम सुभग सिंह बड़ी स्पष्ट भाषा में सदन को आश्वासन देते | ऐसे अवसर पर इस सदन 
के इतिहास में कम ही आए हैं कि जब किसी एक विषय पर सारे दल और सारी संसद एकमत हो। यह 
पहला अवसर है जबकि कोई पार्टी या कोई व्यक्ति इस प्रकार का नहीं जो इससे असहमत हो। श्रीमती 
शारदा मुखर्जी ने भी अपने विचार प्रकट करते समय प्रारम्भ में ही ये शब्द कहे थे कि इस विधेयक की 
भावना का मैं स्वागत करती हूं, जिस भावना से यह विधेयक लाया गया है उसका मैं आदर करती हूँ। 
लेकिन कुछ जो कठिनाइयां थीं या उनके मन में जो सन्देह थे उन सन्देहों को उन्होंने प्रकट किया । बाकी 
कोई सदस्य किसी भी पार्टी का इस प्रकार का नहीं था सदन में जिसने इस विधेयक का स्वागत न किया हो 
या इस विधेयक का समर्थन न किया हो। 

एक ओर सरकार जनतन्त्र की दुहाई देती है और कहती है कि जनता की आवाज ही हमारी 
आवाज है। जनता जैसा चाहती है उसी प्रकार का हम निर्णय लेते हैं। पर सदन में जो प्रतिनिधि जनता 
के बैठे हुए हैं उनकी बात को क्यों नहीं मानती है | दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहता हूं किं देश की जन 
भावना का ही प्रतिनिधित्व तो यहां बैठे हुए प्रतिनिधि कर रहे हैं। जब उन्होंने सर्व मत से इस बात को 
सरकार के सामने रखा है कि संसद का एक अधिवेशन हैदराबाद में या बंगलौर में होना चाहिए तो संसद 
कार्य मन्त्री का यह नैतिक दायित्व हो जाता था वह इस बात को कहते कि सिद्धान्त रूप से वह इस बात 
को स्वीकार करते हैं। 

एक और भ्रम भी इस विधेयक पर विचार के समय उत्पन्न किया गया È कुछ सदस्यों ने संसद 
कार्य मन्त्री के मस्तिष्क में यह बात बिठाने की कोशिश की है कि राजधानी का प्रश्‍न भी इसके साथ जुड़ा 
हुआ है। संसद का अधिवेशन और राजधानी का प्रश्‍न दोनों पृथक हैं मेरा विधेयक यह है कि संसद का 
एक अधिवेशन बंगलौर या हैदराबाद में होना चाहिए मेरा विधेयक इस बारे में नहीं है कि एक वैकल्पिक 
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नहीं रखा है राजधानी इस समय यहां है और 


राजधानी वहां हो । मैंने राजधानी के बारे में कोई 


आगे चल कर अगर सरकार उचित समझेगी तो इसके संबंध में जो स्थिति पैदा होगी; 
विचार कर सकती है | अभी केवल संसद के अधिवेशन के लिए यह मेरा : av उस पर वह 


मैंने पहले भी अपने भाषण में कहा था कि सदस्यों के रहने के लिए स्थान का जहां तक सम्बन्ध है 
वह भी हल हो सकता है। इसको मन्त्री महोदय ने भी कहा है कि यह समस्या सामने आएगी | इसी तरह 
से उन्होंने कहा है कि इतने टेलीफोन नहीं होंगे, इतनी टैलीफोन लाइनें नहीं होंगी मैंने इस विधेयक को 
उपस्थित करते समय यह कहा था कि दिल्ली में संसद का पहला अधिवेशन जब हुआ था तब भी सदस्यों 
के लिए इस प्रकार की निवास व्यवस्था नहीं थी लेकिन वाइसराय की बाडीगार्ड के लिए जो साऊथ और 
नार्थ एवेन्यू में बैरक्स थीं, वे बैरक्स संसद सदस्यों को रहने के लिए दी गई। अगर संसद कार्य मंत्री इस 
बात का निश्चय कर लेंगे कि संसद का अधिवेशन बंगलौर या हैदराबाद में हो तो निवास आदि की 
व्यवस्था वहां भी अवश्य हो जाएगी। 
हमारे मित्र श्री जगन्नाथ राव जोशी ने संकेत किया है कि दिल्ली की चकाचौंध को देख कर दूसरे ही 
भारत की कल्पना होती है | दक्षिण भारत को जब देखा जाता है तो उसके पीछे सरलता है और उसके 
पीछे जो गम्भीरता है वह दिखाई पड़ती है। उस क्षेत्र में सरलता और गम्भीरता टपकती है। गांधी जी 
ने स्वतंत्र भारत में मन्त्रियों के रहने के ढंग के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। मन्त्री और सदस्य 
दिल्‍ली की शानोशौकत में रहने के आदी हैं। अगर संसद का अधिवेशन बंगलौर या हैदराबाद में होता है 
तो कुछ सादगी के साथ भी रहना ये सीखेंगे और कम सुविधाओं के साथ भी रहना सीखें तो इससे आगे 
चलकर देश के लिए अवश्य अच्छी परम्परा का प्रारम्भ होगा। 
हमारे देश के अन्दर जो एकता की श्रृंखला है इसका सबसे अच्छा विवेचन श्रीमद्भागवत में मिलता 
है। नारद मुनि ने वृन्दावन में एक जर्जर महिला से पूछा कि तुम कौन हो? उसने परिचय देते हुए एक बात 
कही । माननीय सदस्य, श्री सी के. भट्टाचार्य, इसकी साक्षी देंगे। वह महिला कहने लगी, “अहं भक्तिरिति 
ख्याता”-मेरा नाम भक्ति है, जो देश के सांस्कृतिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है।जब नारद ने पूछा ` 
कि कहां की रहने वाली हो, तो उसने कहा, 
“उत्पन्ना द्राविड़े चाहं, वृद्धि कर्नाटके गता। 
क्वचिद्‌ क्वचिन्महाराष्ट्रे, गुर्जरे जीर्णतां गता॥ 
बृन्दावनं पुनः प्राप्य, नवीनैव स्वरूपिणी। 
जाताऽहं युवती सम्यक्‌ NS रूपा तु साम्प्तम्‌॥ x 
मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, मैंने कर्नाटक में आकर वृद्धि प्राप्त की; महाराष्ट्र में भी आकर मैंने 
अपने स्वरूप को सुरक्षित रखा; गुजरात में आकर मैं वृद्धा हो गई; लेकिन वृन्दावन में आकर मैंने फिर 
अपना नवीन और प्रिय स्वरूप धारण कर लिया | इसी सांस्कृतिक स्वरूप और सूत्र को बनाए रखने के 
लिए ही कन्याकुमारी के समीप जन्म लेने वाले जगद्गुरु शंकराचार्य उत्तर में बदरीनाथ तक गए। 
. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस विधेयक की पृष्ठभूमि भी वही है। भारतवर्ष के सांस्कृतिक 
और सामाजिक आदान-प्रदान की दृष्टि से यह भी बहुत आवश्यक है कि संसद का एक अधिवेशन दक्षिण 


भारत में हैदराबाद या बंगलौर में हो। 
y मुझे खुशी है कि डा. राम सुभग सिंह ने इस सम्बन्ध में कमेटी बनाने की बात को स्वीकार कर लिया 
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है।यह सारा प्रश्न उस कमेटी के पास जायेगा और = पर इस पर पूरी तरह से विचार होगा । लेकिन 
अगर संसदकार्य मंत्री इस सदन को यह आश्वासन दे दें कि वह सिद्धान्त रूप में इस बात को स्वीकार 
= हैं, तो मुझे इस विधेयक को वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं समझता हूं कि डा. राम 
सुभग सिंह संसद कार्य मंत्री के नाते यह आश्वासन दे सकेंगे। 

डा. राम सुभग सिंह दारा सिद्धान्ततः इस बिधेयक को स्वीकार करने का आश्वासन देने के बाद कि 
शास्त्री जी ने जो बातें कही हैं. उन बातों पर प्रस्तावित समिति पूरी तरह बिचार करेगी । श्री शास्त्री जी 

कहा: ae 
: अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि न तो आप ने और न ही डा. राम सुभग सिंह ToN ऐसा देखा 
होगा कि पूरा सदन किसी प्रश्न पर इस प्रकार एकमत हो । इतने दिनों के बाद सदन में एक ऐसा प्रश्न 
आया है, जिस पर सारा सदन एकमत है । इस स्थिति में जनतन्त्र की भावना का स्वागत करते हुए डा. 
राम सुभग सिंह को यह कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि सिद्धान्त रूप में वह इसको स्वीकार करते 
हैं। कमेटी में सब दलों के प्रतिनिधि होंगे। वह सब पहलुओं पर अच्छी तरह से विचार करेगी और निर्णय 
लेगी। 

इस पर डा. राम सुभग सिंह ने पुनः कहा कि माननीय सदस्य अपने विल को वापस ले लें। सव 
बातों पर विचार कर लिया जायेगा | इसके बाद शास्त्री जी ने विधेयक वापिस ले लिया। 

परन्तु ३५ वर्ष बाद भी इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं gg यह देश के लिए 
कितने टुभग्य की बात है। 


सस्कृत को प्राथमिकता मिले 
राजभाषा हिन्दी के बारे में सरकारी उपेक्षा के साथ साथ यही बात मैं संस्कृत के लिए भी 
कहना चाहता हूं। पूर्व शिक्षा मंत्री डा० श्रीमाली ने संस्कृत के विकास के लिए तीसरी योजना में कुछ 
राशि नियत की थी, तथा विशेष रूप से गुरुकुलों के लिए भी ९ लाख ₹० दिए गए थे। पर गुरुकुलों 
जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं को जितना अधिक प्रोत्साहन स्वतंत्र भारत में मिलना चाहिए उसको 
देखते हुए यह राशि नगण्य है। इससे गुरुकुल तो पूरी तरह से नहीं पनप सकेंगे। साथ ही संस्कृत का 
भी स्वतंत्र विकास पूरी तरह से नहीं हो सकेगा | संस्कृत भारत की सभी भाषाओं की जननी है । उसे 
भाषाओं के विकास कार्यक्रम में प्राथमिकता मिलनी चाहिए | अतः तीसरी योजना के मूल्यांकन करते 
समय हमें संस्कृत के महत्व को ध्यान में रख कर योजना में कमी को पूरा करना चाहिए। 


तीसरी योजना का मूल्यांकन, १० दिसम्बर १९६३ 
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4 की 3 एकता सम्भव 


उत्तर भारत और दक्षिण भारत शब्दों के प्रयोग से भारत के वो खण्डों का बोध होता है। शास्त्री 
जी इस भेद को मिटाया चाहते थे। सारा भारत एक है यह उनकी प्रबल अवधारणा थी | अतः उन्होंने 
इस अलगाव की भावना को निरस्त करने के लिए दक्षिण के किसी नगर में भी संसद का अधिवेशन 
करने का विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। २० नवम्बर १९५९ को लोक सभा में तथा दूसरी बार १ २ 
मार्च १९६५ को पुनः यह विधेयक राज्य सभा में रखा। इस पर २८ मार्च १९६५ तथा ? मार्च १९६८ 
को बहस हुई। | 


सभापति महोदय, १२ मार्च, १९६५ को मैंने इस सदन में अपना यह प्रस्ताव उपस्थित किया था 
कि संसद का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में हैदराबाद अथवा बंगलौर, इन दोनों में से किसी नगर में 
होना चाहिये। इसी प्रकार का एक प्रस्ताव मैंने लोकसभा में भी २० नवम्बर, १९५९ को उपस्थित किया 
था । उस समय मेरे प्रस्ताव के विरोध में संसद-कार्य मंत्री ने जो युक्तियां दी थीं, आज मैं उन युक्तियों के 
उत्तर से ही अपने भाषण को आरम्भ करता हूं। , 

संसद-कार्य मंत्री ने अपने उत्तर में सबसे पहली युक्ति यह दी थी कि अगर हम बंगलौर या 
हैदराबाद में संसद का एक अधिवेशन रखें, तो संसद के सात सौ सदस्यों के रहने की एक साथ व्यवस्था 
नहीं हो पायेगी। दूसरी युक्ति उन्होंने यह दी थी कि हम दिल्‍ली में ससद के प्रत्येक सदस्य को टेलीफोन 
देते हैं, परन्तु उन नगरों में यह सुविधा भी हम सात सौ सदस्यों को एक साथ उपलब्ध नहीं करा पायेंगे। 
तीसरी युक्ति उन्होंने यह दी थी कि यहां पर सरकार के जो कार्यालय और कर्मचारी हैं, लोकसभा के 
अधिवेशन के दिनों में यहीं उनको इतना व्यस्त रहना पड़ता है, तो इन सब कार्यालयों और कर्मचारियों 
को उन नगरों में एक साथ शिफ्ट करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जायेगा। 

एक और युक्ति उन्होंने यह भी दी थी कि सम्भव है कि दूसरे स्थान पर संसद का अधिवेशन होने से 
हमको प्रश्नोत्तर के घंटे की कटौती करनी पड़ जाये, जो कि संसद में एक विशेष महत्व रखता है और जो 
संसद के कार्य का एक बहुत आवश्यक भाग है। एक बात उन्होंने यह भी कही थी कि संसद के सात सौ 
सदस्यों में जो अधिकांश सदस्य इधर के हैं, उनको जब संसद के अधिवेशन के लिए दक्षिण में जाना पड़ेगा, 
तो सरकार पर भत्ते का भार बहुत अधिक बढ़ जायेगा। | 

इसके अतिरिक्त एक और युक्ति भी मुझे उन्हीं दिनों समाचार-पत्रों में देखने को मिली थी, जिसका 
मैं आज उल्लेख कर देना चाहता हूं। कुछ लोगों ने कहा था कि जबं आज यह बात कही जाती है कि 
हैदराबाद या बंगलौर में संसद का अधिवेशन हो तो कल को अगर कोई यह माँग करेगा कि संसद का 
अधिवेशन कलकत्ता, शिलांग या गोहाटी में क्यों न हो, तो उस मांग करो किस प्रकार रोका जा सकेगा। 


ये वे युक्तियां हैं, जो १९५९ में मेरे उस प्रस्ताव के विरोध में दी गई थीं। मैं उन युक्तियों के उत्तर 
से ही अपने भाषण को आरम्भ करता हूं। | 
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जहां तक संसद कार्य मंत्री का यह कहना है कि सात सौ सदस्यों के निवास की व्यवस्था बंगलौर या 
हैदराबाद में कैसे हो सकेगी, मैं संसद कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि साउथ एवेन्यू और नार्थ एवेन्यू, 
- पर कि आज संसद के अधिकांश सदस्य रहते हैं, देश के स्वतंत्र होने के पहले क्या यहां पर वाइसराय 
की मिलिट्री रहती थी या नहीं? लेकिन आपको एक साथ सात सौ सदस्यों के रहने की व्यवस्था करनी थी 
इसलिए आपने सेना के रहने केउस स्थान को संसद सदस्यों को दे दिया अभी यह जो एम.पीज. क्लब 
बना है और पूरा बना भी नहीं है, बरसों में बन कर तैयार होगा।जब आपने इसकी आवश्यकता अनुभव 
की तो क्या इसको बनाना प्रारम्भ नहीं किया? अब आवश्यकता अनुभव हुई तो क्या यहां सेना के जो 
फ्लैटस थे उनको खाली कराकर संसद सदस्यों के लिए निवास की व्यवस्था नहीं की? आपने यह सब 
किया | यदि आप इसको भी आवश्यक समझ लें कि संसद का एक अधिवेशन हैदराबाद या बंगलौर में हो 
तो कुछ व्यवस्थायें ऐसी हैं जो तत्काल भले ही कठिन हों लेकिन बाद में आप कर सकते हैं। दूसरी बात 
यह है कि मेरे इस प्रस्ताव में यह कहीं नहीं कहां गया है कि संसद का अगला अधिवेशन ही हैदराबाद में 
या बंगलौर में होने लगे | भले ही आप एक वर्ष के बाद वह करें, लेकिन सिद्धांततः इस बात को स्वीकार 
तो कर लें कि देश की एकता को ध्यान में रखते हुए, देश के बहुत बड़े भाग की भावनाओं को ध्यान में 
रखते हुए संसद का एक अधिवेशन दक्षिण भारत के किसी नगर में किया जाए और उस समय तक यह 
सारी निवास आदि की व्यवस्था की जा सकती है। 
जहां तक टेलीफोन की सुविधाओं का सम्बन्ध है, बंगलौर में मैने देखा है कि विधान सभा के सदस्यों 
के रहने का जो स्थान हैं, वहां प्रत्येक कमरे में टेलीफोन लगा हुआ है, वहां उनको टेलीफोन की सुविधा 
प्राप्त है| दूसरी बात यह भी है कि बंगलौर में तो टेलीफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और सौभाग्य से 
टेलीफोन फैक्ट्री जिस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसके भी आप मंत्री हैं। एक दो पंक्तियों का पत्र 
अगर आपकी तरफ से भेज दिया जाए कि सात सौ टेलीफोंज की व्यवस्था अमुक तारीख तक करनी है तो 
मैं समझता हूं कि यह इतना बड़ा काम नहीं होगा जिसको वे न कर सकें। आपके केवल पत्र लिखने की देर 
1 me इतनी बड़ी बात नहीं है कि इतने महत्वपूर्ण निर्णय पर आपके मार्ग में किसी प्रकार की कोई 
TS etl 
तीसरी बात यह है कि सरकार के कार्यालयों को और सरकार के इतने कर्मचारियों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर किस प्रकार भेजा जा सकेगा | इसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव अभी 
संसद में चर्चा का विषय भी नहीं बन पाया था कि कांग्रेस पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में शायद इस पर 
चर्चा हुई और समाचारपत्र में यह प्रकाशित हुआ कि संसद में ऐसा एक प्रस्ताव आने वाला है और 
कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्य उसके साथ सहमत हैं। इस प्रकार के कुछ 
समाचार समाचारत्रों में प्रकाशित हुए हैं क्योंकि वह प्रस्ताव मेरा था और समाचारपत्रों में यह बात हुई 
कि वह प्रस्ताव अमुक सदस्य के द्वारा उपस्थित किया जाएगा, तो मुझे कुछ सरकारी कार्यालयों में काम 
करने वाले व्यक्तियों से भी मिलने का मौका मिला | एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने मुझे बताई। 
ll आज दिल्ली में एक स्थान पर सरकार का काम होने से काम के अन्दर बड़ी शिथिलता भा 
l उन्होंने मुझे फाइलों के ढेर के ढेर लगे हुए दिखाये। उन्होंने कहा कि अगर हमें पता << 
uy ee अधिवेशन कहीं बाहर होने वाला है, तो हम उन फाइलों में से छंटनी करेंगे और 
करने के बाद जो आवश्यक फाइलें होंगी उनको ले लेंगे, जिनसे यहां भी काम चल सकता हैं और y 
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बंगलौर या हैदराबाद में भी काम चल सकता है।यह जो ढेर लगा हुआ है इसमें जो आवश्यक कागजात 
हैं इनको एकत्र करने की और या इनका चयन करने की ओर भी हमारा ध्यान जाएगा। 


आपने यह भी कहा है कि संसद का अधिवेशन वहां होने से सदस्यों को वेतन भत्ता आदि देने के 


लिए सरकार पर आर्थिक भार बढ़ जायेगा | यह a समझ में नहीं आती है । इसका कारण यह है 
कि दक्षिण के सदस्य जैसे आज यहां पर आते हैं कल को अगर बंगलौर में या हैदराबाद में अधिवेशन 
होगा तो यहां के सदस्य वहा पर जायेंगे और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा । इन भत्तों में कोई एक दो पैसों 
का भी अन्तर नहीं पड़ेगा, यह मेरा अनुमान है। रही यह बात कि कलकत्ता, महाराष्ट्र या और कहीं 
संसद का अधिवेशन क्यों न हो, हैदराबाद और बंगलौर का ही नाम विशेष रूप से प्रस्तावक ने अपने 
प्रस्ताव में क्यों रखा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हैदराबाद और बंगलौर का नाम इसलिए प्रस्तुत किया 
है कि दक्षिण भारत की और सब राजधानियों को देखने के बाद ही मैंने सोचा कि कौन स्थान इस प्रकार 
का है जहां सरकार को थोड़ी कठिनाई के साथ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि संसद का एक अधिवेशन 
वहां पर हो, तो वह हैदराबाद और बंगलौर ही मुझे प्रतीत हुए। बंगलौर इस दृष्टि से भी कि बंगलौर 
का जो विधान सभा भवन है। जो श्री हनुमंतैया जी का बनाया हुआ है जिसको विधान सौध कहते हैं, वह 
हमारी इस लोक सभा के भवन सें कहीं अधिक बड़ा है और उसमें संसद की बैठकें बड़ी सुगमता के साथ 
हो सकती हैं। केवल निवास की कठिनाई है और उसको जैसे आपने १९४७ और १९५०-५१ में 
सुलझाया था और तत्काल उसकी व्यवस्था की थी, वैसे ही जिस दिन आप इसके बारे में निश्चय कर लेंगे 
तो निवास की कठिनाइयों को हल करने में भी आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। 


रही बात यह कि महाराष्ट्र वाले कहेंगे कि हमारे यहां हो और कलकत्ता वाले कहेंगे कि हमारे यहा 
हो। मेरा अपना अनुमान यह है कि हैदराबाद और बंगलौर में अगर अधिवेशन होने लगता है तो 
कलकत्ता से हैदराबाद की दूरी और कलकत्ता से दिल्‍ली की दूरी को अगर नाप लिखा जाए तो कलकत्ता 
वालों के लिए हैदराबाद अधिक निकट होगा अपेक्षाकृत दिल्ली के | दूसरे इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है 
और मैं अपना प्रस्ताव उपस्थित करते समय इस हठ पर नहीं हूं कि हैदराबाद और बंगलौर में ही या 
इन दोनों में से किसी एक स्थान पर ही संसद का अधिवेशन हो । अगर देश के मध्यवर्ती स्थान होने की 
दृष्टि से नागपुर को इस देश का मध्य माना जाता है, जहां कि विधान सभा रहने से आज विधान सभा का 
भवन और विधान सभा के सदस्यों के रहने के स्थान खाली पड़े हुए हैं, तो वहा आप अधिवेशन कर लें, 
इसको भी आप मान लें तो यह भी विचारणीय हो सकता È लेकिन सरकार को इसके बारे में कुछ 
विचार तो करना ही चाहिये । सत्रह वर्षों से सरकार जैसे और सब कार्यों में एक लकीर पीटती चली जा 
रही है उसी प्रकार संसद के अधिवेशन कहां हों इस विषय में भी बराबर लकीर पीटती चली जा रही है। 
एक अधिवेशन समाप्त होता है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मन जारी हो जाते हैं कि अमुक तारीख को 
राष्ट्रपति ने दिल्‍ली में आपको संसद के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है। हम तो उस दिन 
की प्रतीक्षा में हैं जिस दिन भारत के राष्ट्रपति की ओर से इस प्रकार के सम्मन जायेंगे कि संसद के अगले 
अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए भारत के राष्ट्रपति ने आपको हैदराबाद या बंगलौर में आमन्त्रित 
किया है। वह संसद के सदस्यों की क्रियाशीलता बढ़ाने वाली एक बात भी होगी। दूसरे उनमें कुछ ताजगी 


भी आयेगी | सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि उन क्षेत्रों के निवासी भी यह समझेंगे कि संसद क्या है? 
संविधान निर्माताओं ने एक बड़ बुद्धिमत्ता का काम किया । जब उनके सामने यह प्रशत आया कि 
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N संसद का अधिवेशन कहां होना चाहिये तो उन्होंने - विषय में किसी प्रकार का कोई निर्णय ही नहीं 
लिया और इस अध्याय को खुला छोड़ दिया। अगली पीढ़ी पर इस महत्वपूर्ण बात पर निर्णय लेने की 
- छोड़ दी, अपनी कलम वहीं रोक दी ।देश की एकता की दृष्टि से और देश की परिस्थितियों को ध्यान 
में रखते हुए राष्ट्रपति जी को अथवा सरकार को यह अधिकार है कि वे चाहें तो दिल्ली में अधिवेशन बुला 
सकते हैं और चाहें तो हैदराबाद, बंगलौर या नागपुर कहीं भी अधिवेशन बुला सकते हैं । उसमें ऐसी कोई 
बात नहीं है कि संसद का अधिवेशन दिल्ली में ही हो सकता है कहीं अन्यत्र नहीं हो सकता है। 

दूसरी बात यह है कि संसद का मुख्य कार्यालय यहां होने से दिल्ली में जनसंख्या आदि का भार 
बहुत बढ़ने लगा है। दिल्ली बढ़ते-बढ़ते गुड़गांव तक पहुंच गई है और अब पलवल तक भी पहुंच रही 
है। ऐसी भी चर्चा है कि दिल्ली के अन्दर गाजियाबाद को भी लिया जाए और दूसरे पंजाब और उत्तर 
प्रदेश के हिस्सों को भी ले लिया जाएगा | अगर लोगों को यह पता लग जाए कि संसद के दो अधिवेशन 
दिल्ली में होगे और एक अधिवेशन दक्षिण भारत में होगा तो दिल्ली पर जनसख्या का जो दबाव बराबर 
बढ़ रहा है, इसमें कुछ न कुछ कमी जरूर हो जाएगी और लोगों के निर्णय लेने का ढंग भी बदलेगा। 

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्‍ली देश के मध्य में नहीं है। नहीं कहा जा सकता है कि पीछे 
अंग्रेजों ने क्या समझ कर, क्या सोच कर दिल्‍ली को राजधानी बनाया | मुझे अच्छी तरह से याद है कि 
जब राजधानी कलकत्ता में थी और अंग्रेज कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लाने लगे तो उर्दू के एक 
शायर ने उस समय लिखा था-- 

कदम अंग्रेज अब कलकत्ता से दिल्ली में रखते हैं, 
तिजारत खूब कर ली, देख नियामत कैसे करते हैं। . 

जिस समय अंग्रेज यहां आया था, उस समय भी उनको इस बात का सन्देह था कि दिल्ली का 
इतिहास कुछ अच्छा नहीं है राजधानी के लिए | दिल्ली में राजधानी बना कर बैठने से मुश्किलों और 
परेशानियों की गठरियां सिर पर रहती चली आई हैं | विदेशी शासकों के लिए ही नहीं स्वतंत्र भारत के 
शासकों के लिए भी यह ही चीज पिछले सत्रह वर्षों से चलती आ रही है। स्वस्य निर्णय लेने की प्रवृत्ति का 
अभाव सरकार में हो गया है। जितने भी हमारे शासक हैं वे निर्णय को टालने में तो विश्वास रखते हैं, 
किसी भी निर्णय पर पहुंचने में विश्वास नहीं रखते। अगर किसी अच्छे स्थान पर जो दिल्ली के इंतिहास 
से कुछ भिन्न हो, अधिवेशन किया जाय और वहां की खुली हवा में और खुले वातावरण में हमारे शासक 
बैठे तो बहुत सम्भव है कि इनके सोचने के ढंग में भी कुछ परिवर्तन आ जायगा। 
_ राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इस समस्या की उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिये । पाकिस्तान 
के राष्ट्रपति जनरल अयूब और पाकिस्तान गवर्नमेंट की इस सूझ-बूझ को हम कुछ कम उपेक्षा की दृष्टि 
सेन देखें कि वे करांची से हट कर राजधानी को रावलपिंडी क्यों ले गये | करांची में तो उनको सारी 
सुविधायें zen वहां पर तो भवन भी थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वे समझते थे कि 
आज की दुनिया में सामरिक महत्व का भी एक स्थान होता है। सीमा के निकट जो स्थान होते हैं, वहा पर 
राजधानी नहीं रखी जा सकती है। भारतवर्ष जैसे देश को जिसने पिछले सत्रह सालों में, मित्रों का 
तो कम किया है और शत्रुओं का निर्माण अधिक किया है, सीमा के पास अपनी राजधानी नहीं रखती 
चाहिये। ऐसा होना भविष्य की दृष्टि से कुछ अच्छा नहीं है मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है 
हमारी राजधानी सीमा के निकट है, इसलिए हम डर रहे हैं या हमारी राजधानी सीमा के निर्कट ६! y 
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3 हमारे मस्तिष्कं में भय | समझदारी और दूरदर्शिता का तकाजा यह 
राजधानी हमारे मस्तिष्क में अवश्य रहनी चाहिये। कभी भी इस प्रकार के किसी eee seins a 
तो उस समय तत्काल देश को कोई कठिनाई अनुभव न हो इस समय दिल्‍ली की हालत यह है कि यह 
पाकिस्तान की सीमा जो राजस्थान से आकर i अढ़ाई सौ मील ही दूर पड़ती है। अमृतसर 
से होकर अटारी तक पाकिस्तान की सीमा यहां से केवल २९५ मील दूर है। दिल्ली से तिब्बत की जो 
सीमा है, जहां कि चीन की सेनायें आज भारी मात्रा में हैं और जिसकी ओर हमारे संरक्षण मंत्री ने अभी 
कुछ समय पहले हमारा ध्यान खींचा था, वह केवल यहां से दो सौ मील दूर पड़ती है। तो सामरिक दृष्टि 
से भी इन सारी बातों को अपनी आंखों से ओझल नहीं किया जा सकेगा | 

एक और सबसे बड़ी बात है, जिसके लिये मैं चाहूंगा कि संसद का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में 
हैदराबाद अथवा बंगलौर अथवा,किसी और नगर में हो, वह है सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक 
एकताओं का आदान-प्रदान। यह आवश्यक है कि जो राजनीतिक प्रतिनिधि हों उनको आपस में एक 
दूसरे के क्षेत्रों की पूरी तरह से जानकारी रहे | वह एक दूसरे के स्थानों की समस्याओं से परिचित हों | 
दिल्ली में राजधानी होने से उस क्षेत्र के लोगों में बहुत सी गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। सबसे बड़ी 
गलतफहमी तो यह है कि लोग संसद के बारे में अच्छी तरह से जानते ही नहीं हैं। एक ऐसे ही क्षेत्र में 
मुझे जाने का अवसर मिला | वहां के लोग समझते हैं कि पार्लियामेंट ऐसे ही हैं जैसे कि कोई कमेटी होती 
है। उस कमेटी में कुछ लोग बैठते हैं और बैठ कर कुछ फैसले कर लेते हैं और दूसरों पर वह फैसले लाद 
दिये जाते हैं। लेकिन जब वे अपनी आंखों से देखेंगे तो समझेंगे कि पार्लियामेंट में जब कोई निर्णय होते 
हैं तो उन पर पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ विचारों का आदान-प्रदान होता है। उन पर पूरी तरह से 
विचार होता है तब कोई निर्णय लिये जाते हैं। जब वे अपनी आंखों से सब कुछ देखेंगे तो उन्हें कोई 
दूसरी ही बात मालूम होगी। 

दूसरी गलतफहमी इस क्षेत्र में और दक्षिण भारत में और भी है| कभी-कभी कहा जाता है, जैसे 
कि मद्रास में भाषा के प्रश्‍न को लेकर बहुत उपद्रव हुए तो उसके लिये यहां बड़ा प्रचलित शब्द है दक्षिण . 
भारत। लेकिन दक्षिण भारत में जो तीन अन्य प्रान्त हैं, मद्रास के अतिरिक्त मैसूर, केरल और आंध्र उनके 
नेता बार-बार कहते हैं कि बाबा मद्रास वालों के आन्दोलन में हमको क्यों सम्मिलित करते हो? हमारे 
यहां इस प्रकार की घटना कहां घंटी है? मैसूर के शिक्षा मंत्री श्रीकंठ ने अभी चार-पांच दिन पहले मैसूर 
विधान सभा में जो वक्तव्य दिया है उसमें स्पष्ट कहा है कि हिन्दी के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा इस देश 
की राजभाषा नहीं बन सकती | केरल में कुछ लोगों ने भाषा के प्रश्‍न को लेकर जनता T धोखा देना 
चाहा, लेकिन केरल में जहां हिन्दी पढ़ना अनिवार्य है, वहां भाषा के प्रश्त को राजनीति में प्रवेश नहीं 
करने दिया गया। हालांकि कुछ लोगों ने इस सम्बन्ध में प्रयास भी किया। 
आंध्र का एक बड़ा हिस्सा जो पुराना हैदराबाद है वह तो है ही हिन्दी भाषा भाषी । निजामी शासन 
के उर्दू भाषी होने के कारण | लेकिन कुछ और भी भाग हैं जहां उस प्रकार की धारणायें नहीं हैं, जो मद्रास 
आन्दोलन को लेकर फैलाई गईं | दक्षिण भारत में अगर संसद का एक अधिवेशन होगा तो जहां पर 
हिन्दी का इतना विरोध हो रहा है, वह भाग हमारी भावनाओं अना होगा और हम उनकी 
भावनाओं से परिचित होंगे । इससे हमारे हृदय में जो गलतफहमियां हैं उनका निराकरण हो जायेगा 
y और उन के हृदय में जो गलतफहमियां हैं उनका भी निराकरण हो जायेगा। लेकिन जब उत्तर और 
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दक्षिण भारत के लोग एक दूसरे से आपस में मिलेंगे ही तो उनकी भावनाओं का आदान-प्रदान कैसे 
होगा।यहां दक्षिण भारत के जितने लोग रहते हैं वे सायकाल में कनाट प्लेस म घूमने जाते हैं या चांदनी 
जाते हैं, दिल्ली की सार्वजनिक सभाओं में जाते हैं इसी तरह से यहां के लोगों को वहां जाने पर उन 
लोगों की भावनाओं को समझने का अवसर मिलना चाहिये। इससे हमारी भी कुछ गलतफहमियों का 
निराकरण होगा और प्रेरणायें भी मिलेंगी। 

आज जिस तरह से दक्षिण भारत के राज्यों का औद्योगीकरण हुआ है, उनकी तुलना में अगर उत्तर 
भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश को देखें तो ऐसा लगता है कि अभी तक यह प्रदेश पराधीन भारत में 
है।उन राज्यों का औद्योगीकरण हुआ ही नहीं है।जब उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के औद्योगीकरण 
को देखेंगे, मद्रास, केरल और आंध्र को देखेंगे तो वे अपनी राज्य सरकारों को भी विवश करेंगे कि सारा 
दबाव प्रदेश में खेती पर ही क्यों दे रहे हैं | अपना प्रदेश औद्योगिक विकास की ओर क्यों अग्रसर नहीं 
होता। इस प्रकार के आदान-प्रदान से एक दूसरे को प्रेरणायें मिलेंगी। 

इसके बाद सबसे बड़ी बात है सांस्कृतिक एकता की । मुझे अच्छी तरह से याद है, कुछ दिन पहले 
एक अमरीकी यात्री भारत घूमने के लिये आया | वह मेरा परिचित था । मैं उसे भूतपूर्व प्रधान मंत्री नेहरू 
जी से मिलाने ले गया । नेहरू जी ने उससे छूटते ही प्रश्‍न पूछा कि क्या तुमने हिन्दुस्तान को देखा | जब 
उसने बतलाया कि वह भारतवर्ष घूम चुका है, तब पंडित जी ने पूछा कि वह हिन्दुस्तान में कहां-कहां 
TAT वह कहने लगा कि मैं अयोध्या गया, बनारस गया, इलाहाबाद गया, पटना गया, कलकत्ते TAT | 
जवाहरलाल जी ने तुरन्त ही कहा कि तुमने हिन्दुस्तान नहीं देखा । उसने कहा कि आप कैसे कहते हैं कि 
मैने हिन्दुस्तान नहीं देखा। मैं आपको नेहरू जी के ही शब्द बतलाता हूं। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान का 
नाम जो हिन्दुस्तान है वह दक्षिण भारत का दिया हुआ È जब तक तुम साउथ इंडिया नहीं देखोगे तव 
तक हिन्दुस्तान नहीं देख सकोगे। पंडित जी ने कहा कि जिस दृष्टि से इस देश का नाम हिन्दुस्तान दिया 
गया है उसे देखने के लिये 'यू गो टू साउथ'। तुम दक्षिण जाकर देखो तब पता लगेगा कि भारत क्या है। 
इस दृष्टि से भी यह चीज आवश्यक है कि हमें वहां जाना चाहिये और वहां जाकर उन सांस्कृतिक 
प्रवृत्तियों को देखना चाहिये। 

यहां पर दक्षिण भारत के जो संसद सदस्य हैं वह एक बात में हम लोगों से अपनी तुलना करके 
सोचते हैं कि उनके अधिकारों में कटौती हुई है। अब शनिवार और रविवार, दो दिन संसद का अवकाश 
रहता है। अध्यक्ष महोदय ने संसद के अधिवेशन को दो दिन न करके जहां मंत्रियों को सुविधा दी है, वहा 
संसद सदस्यों को भी सुविधा दी है कि वे भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जायें | इस सम्बन्ध में दक्षिण भारत 
के सदस्यों का कहना यह है कि जिन सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र १००, २०० या २५० मील की दूरी पर हैं 
वे अगर शाम को ट्रेन में बैठे तो सुबह अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं । इस प्रकार से वह लोग 
पार्लियामेंट भी अटेंड करते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र की भी सेवा करते हैं। लेकिन दक्षिण भारत कें 
सांसदों को यह सुविधायें नहीं है।यदि एक अधिवेशन दक्षिण में हो तो जिस तरह से दो अधिवेशनों में 
उत्तरी भारत के सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा सकते हैं उसी प्रकार के एक अधिवेशन में वे भी अपने 
निर्वाचन क्षेत्रों में जा सकेंगे। 

इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे मैंने कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी के सदस्यों की 
मत वतलाया कि उनमें से अधिकांश ने इस बात से सहमति प्रकट की है, उसी तरह से मैं अपने इस 
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a की पुष्टि में, जहां सभापति महोदय आप बैठे हैं उसी स्थान पर बैठने वाले भूतपूर्व अध्यक्ष श्री 
अनन्तशयनम AAT का एक कथन प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह उन्होंने उस समय कहा था जब मैंने 
यह प्रस्ताव पिछली लोक सभा में उपस्थित भी नहीं किया ar मैंने ड दिया था दिसम्बर, १९५९ 
में। लेकिन श्री अनन्तशयनम आय्यंगर ने १४ जून, १९५७ को मैसूर विधान सौंध में, जोकि वहां की 
विधान सभा का भवन है, विधान सभा सदस्यों के बीच में भाषण देते हुए यह शब्द कहे थे- 

“दक्षिण और उत्तर भारत की भावात्मक एकता के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि लोक 
सभा का एक अधिवेशन बंगलौर में हो, और विधान सौंध जो विधान सभा का भवन है वह इस 
कार्य के लिये अत्यन्त उपयुक्त है और संसद का अधिवेशन ब्रहां हो सकता है |” 

यह संसद सदस्यों की सम्मति नहीं है बल्कि संसद के अध्यक्ष की सम्मति भी है।इस प्रकार के लोग 
जब यह सम्मति दे चुके हैं, मेरे प्रस्ताव की पुष्टि में तो सरकार इस सम्बन्ध में विचार न करे, इसमें मुझे 
कोई दूरदर्शिता प्रतीत नहीं होती LST सकता है कि सन्‌ १९५९ में जबकि यह प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया 
था मेरे प्रस्ताव की युक्तियों में कोई विशेष प्रभाव न हो, उस समय की परिस्थितियां इस प्रकार की न हों 
कि वह श्री सत्यनारायण सिंह के मस्तिष्क को प्रभावित कर पातीं। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी 
हैं। आज देश को एकता की दृष्टि से देखना चाहिये। 

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए फिर कहना चाहूगा कि यह प्रस्ताव इस 
पृष्ठभूमि में न लिया जाये कि मद्रास के भाषा आन्दोलन से प्रभावित हो कर मैंने इसको प्रस्तुत किया है। 
अगर ऐसा होता तो मैंने सन्‌ १९५९ में प्रस्ताव.प्रस्तुत न किया होता । मैं देश की एकता की दृष्टि से उस 
समय भी यह बात कहता था और आज भी कहता हूं। मैं समझता हूं कि पहली बार जब मैंने सन्‌ 
१९५९ में प्रस्ताव पेश किया था उसके पांच वर्ष बाद इसमें और बल आ गया है। 

मुझे विश्वास है कि संसदीय कार्य मंत्री आज गम्भीरता के साथ इस पर कोई निर्णय लेंगे। मैं उनमें 
इस प्रकार का आश्वासन चाहूंगा, जिससे संसद सदस्यों को सन्तोष हो और भारत के एक भाग के 
निवासियों को ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत को अथवा अहिन्दी भाषाभाषी शेष भारत को भी सन्तोष हो। 


[इस प्रस्ताव पर सांसदों ने अनेक सुझाव प्रस्तुत किए किन्तु यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया iO 


सद्य निषेध j 


मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण बात को बताना जरूरी समझता हूं। यह 
मद्य निषेध के सम्बन्ध में है। यह गांधी शताब्दी वर्ष है।इस वर्ष में सरकार को टेकचन्द कमेटी की 
रिपोर्ट पर निर्णय लेना है। गांधी जी ने देश को तीन कार्यक्रम दिए थे खादी, मद्य निषेध और हिन्दी। 
यदि आपमें हिम्मत है तो स्पष्ट रूप से कहिए--इस गांधी शताब्दी वर्ष में -- कि हम गांधी जी के 
आदर्शों से हट रहे हैं ताकि देश को मालूम हो कि आप कहां खड़े हैं। गांधी जी का नाम ले कर और 
उनके आदर्शों की हत्या एक साथ नहीं चल सकते । संविधान ने यह निर्देश दिया है कि सरकार मद्य 
निषेध के बारे में कोई नीति निर्धारित करे। 


-ge मंत्रालय पर बहस में २० मार्च १९६९ 
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शास्त्री जी देश की एकता और अखण्डता के प्रबल समर्थक थे। देश की एकता के लिए जहां उन्होंने 
सभी भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि को बनाने का प्रस्ताव किया था, वहीं उन्होंने उत्तर 
दक्षिण में अधिक भावात्मक एकता के लिए संसद का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में करने का प्रस्ताव 
रखा। १२ मार्च १९६५ को प्रस्ताव में शास्त्री जी ने कहा : 


संसद का एक अधिवेशन दक्षिण में हैदराबाद या बंगलौर में किया जाय। दक्षिण भारत की बहुत 
सी इस प्रकार की समस्‍यायें हैं जिनसे हम अब तक अपरिचित हैं। संसद का अधिवेशन देश के एक भाग 
में ही होने से कुछ भाषा सम्बन्धी कठिनाइयां उतपन्न होती हैं । इस दृष्टि से संसद का एक अधिवेशन दक्षिण 
भारत में करना आवशयक है। 


दूसरी बात यह है कि अगर संसद का एक अधिवेशन दक्षिण भारत के किसी प्रमुख नगर में होने 
लगेगा तो भारतवर्ष के-जो कि एक विशाल देश है-विभिन्न प्रदेशों में आपस में सांस्कृतिक आदान-प्रदान 
का मार्ग भी खुल जाएगा । इसलिये देश की एकता की दृष्टि से भी संसद का एक अधिवेशन बंगलौर या 
हैदराबाद में करना वांछनीय होगा। 


तीसरा मेरा यह प्रस्ताव लाने का कारण यह है कि दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में यह भावना हैं कि 
चूँकि संसद का अधिवेशन उत्तर भारत में ही होता है इसलिए जिन बातों की वहां चर्चा होती है वे 
अधिकतर उत्तर भारत से सम्बन्धित ही होती हैं। वहां के लोगों का विचार है कि अगर दक्षिण भारत में 
भी संसद का एक अधिवेशन होने लगा तो संसद वहां की समस्याओं से अधिक परिचित होगी और उन 
पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सकेगा इसलिए मेरा अनुरोध है कि देश की एकता को ध्यान में रख कर 
इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए। 

पिछली बार जब संसद में इस विषय पर प्रस्ताव आया था तो उस समय संसद कार्य मंत्री ने कहा 
था कि ऐसा करने से अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी और उनके कारण कुछ आर्थिक भार भी देश पर 
पड़ जायेगा। उसी समय मैंने कहा था कि देश की एकता को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ आर्थिक भार 
भी देश पर पड़ता है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। 


दक्षिण में संसद के अधिवेशन की मांग को शास्त्री जी ने कई बार उठाया। १ दिसम्बर १९६५ 


को भी शास्त्री जी ने सदन में उनके विधेयक को प्राथमिकता देने का प्रश्न उठाते हुए शास्त्री जी ने 
Fel था: 


उपाध्यक्ष जी, आपने मेरे विधेयक के बारे में कहा था कि जब गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के { 
सम्बन्ध में सदन में रिपोर्ट स्वीकृति के लिए आयगी उस समय आप इस प्रश्न को उठाएं। 
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= यह बता दूं कि मेरा एक विधेयक है जिसमें मैंने मांग की है कि संसद का एक अधिवेशन बंगलौर 
या हैदराबाद में होना चाहिये। इसके बारे में आपको स्मरण होगा कि कांग्रेस पार्टी के भी लगभग साठ 
से अधिक सदस्यों ने मिल कर इस मांग का समर्थन = है और विरोध पक्ष के भी अधिकांश सदस्य इस 
मांग का समर्थन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले डा. राम सुभग सिंह जी ने एक प्रश्न के उत्तर में यह 
बताया भी था कि संसद का एक अधिवेशन दक्षिण भारत में करने में कितना व्यय होगा, सरकार इस प्रश्न 
पर विचार कर रही है। क्योंकि संसद के दोनों पक्षों के सदस्य इस विषय में दिलचस्पी ले रहे हैं, अतः मेरा 
यह विधेयक जब तक विचारार्थ आएगा तब तक सरकार भी यह देख लेगी कि कितना उस पर व्यय 
होगा, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विधेयक को बी कैटेगरी के बजाय ए कैटेगरी दे दी जाए 
ताकि जल्दी इस पर चर्चा हो सके। 


आपके द्वारा मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य इस विषय में ए कैटेगरी दिलाने 
की मेरी इस मांग का समर्थन करें। 


आकाशवाणी में साम्यवादी घुसपैठ 

आकाशवाणी में दो प्रकार की विचारधाराओं के व्यक्तियों की भरमार है। एक वह जो 
साम्यवादी विचारों से प्रभावित हैं और दूसरे वह जो साम्प्रदायिक विचारों से ग्रस्त हैं। प्रायः विशेष 
प्रसारणों में इन्हीं दो विचारधाराओं के लोगों को आमंत्रित किया जाता है | साम्यवादियों ने आकाशवाणी 
में घुसपैठ कर रखी È अभी कुछ दिन पूर्व शेख अब्दुल्ला को रिहा किया गया। उनके रिहाई को 
प्रसारण में आकाशवाणी ने सभी सीमाएं तोड़ दीं। १५ मिनटों के प्रसारण में शेख का विवरण देने में 
जिनकी राष्ट्रीयता संदिग्ध है ७ मिनट लगाएं गए। एक अपराधी व्यक्ति को हीरो बना दिया गया। 


यह सब साम्प्रदायिक तत्वों की करामात है। 3 
--सूचना मंत्रालय की बहस में २४ मई १९६ ९ 
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देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय भावना के उदय तथा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में तनाव को 
देखते हुए शास्त्री जी का सुनिश्चित मत था कि केन्र का शक्तिशाली होना आवश्यक है। इसके लिए 
सर्वोत्तम उपाय एकात्मक शासन है। २५ फरवरी १९६९ को राष्ट्रपति के भाषण पर विचार के समय 
शास्त्री जी ने इसी बात को मुख्य रूप से प्रतिपादित किया। शास्त्री जी ने इस अवसर पर हिन्दी का भी 


प्रश्‍न उठाया | 


सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण अगले वर्ष के लिए सरकार केकार्यक्रमों की एक 
झलक होता है। उसी आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि सरकार आगामी वर्षों में कौन से विशेष 
पग उठाने जा रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रपति के अभिभाषणों में देश की उलझी हुई 
समस्याओं के समाधान न देख कर यह आश्चर्य होता है कि आखिर यह सरकार विवादों को टालने वाली 
राजनीति कब तक इस देश में चालू रखना चाहती है। 


सरकार की अनिश्चितता 

अभी कुछ दिन पहले इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान शिव सेना की जो चर्चा 
आई थी, उसकी पृष्ठभूमि में भी इसी प्रकार का एक विवाद था, जो वर्षों से चल रहा है। मेरा तात्पर्य 
मैसूर और महाराष्ट्र के सीमा-विवाद से है, जिसका समाधान महाजन कमीशन का प्रतिवेदन आने के 
पश्चात्‌ भी अभी तक नहीं हो सका है। इसी प्रकार का एक दूसरा विवाद वह है जिसे कृष्णा गोदावरी जल 
विवाद कहा जाता है। इसी तरह का एक तीसरा विवाद नर्मदा नदी के पानी के प्रश्न पर मध्य प्रदेश और 
गुजरात के बीच में है दुर्भाग्य यह है कि केन्र के वर्तमान नेता जिनकी दृष्टि में सारा भारत एक हाना 
चाहिए, वह जब अपने-अपने राज्यों की सीमाओं में पहुंचते हैं, तो वे अपने आपको प्रान्तीय विवादों के 
साथ नत्थी कर लेते हैं। चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का एक विवाद चल रहा है | कुछ वर्ष पूर्व 
इस सम्बन्ध में यहां एक निर्णय लिया गया था। लेकिन अभी तक वह विवाद उलझा हुआ है और उसका 
कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। सभापति महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि विवादों की 

- टालने वाली यह राजनीति इस देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेगी | 

इस सम्बन्ध में मैं एक और भी उदाहरण देना चाहता हूं, जो कि इस सरकार के अनिश्चित मन का 
परिचायक है और वह है प्रधान मंत्री के निवास स्थान का प्रश्न । कभी प्रधान मंत्री सोचती हैं कि 
हैदराबाद हाउस को प्रधान मंत्री का निवास-स्थान बनाया जायेगा। कभी कहा जाता है कि तीन-मूर्ति 
हाउस में जवाहरलाल जी के नाम पर जो संग्रहालय बना हुआ है, उसको शान्तिवन के पास ले जाया 
जायेगा और तीन-मूर्ति हाउस को प्रधान मंत्री का निवास-स्थान बना दिया जायेगा | कभी प्रधान मंत्री 
तरफ से यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति भवन के क्षेत्र में प्रधान मंत्री के लिए एक नया निवास-स्थान 
बनाया जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के हर विवाद और समस्या के सम्बन्ध में सरकार 
इस प्रकार के अनिश्चित मन से किसी स्वस्थ और मजबूत सरकार की कल्पना नहीं होती है। 
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_ गांधी-शताब्दी वर्ष के सम्बन्ध म सरकार की ओर से लेखकों का एक संकलन प्रकाशित हुआ 
= ।उस किताब में कुछ विदेशी लेखकों के भी लेख हैं। श्री टायनबी ने अपने लेख में गांधी जी की तुलना | 
करते हुए ईसा मसीह और मुहम्मद साहब की - और यह भी लिखा कि मैं किन्हीं अर्था में गांधी | 
जी को हजरत मुहम्मद साहब से भी ऊचा समझता हूँ। यह किताब छप गई और लोगों के हाथ में पहुंच | 
गई | लेकिन कलकत्ता में कुछ लोगों ने जब उसं बात को लेकर कुछ चर्चा की, तो अब उस किताब को | 
फिर से बदला जा रहा है और उस लेख को हटा कर उस किताब को प्रकाशित किया जा रहा है। सरकार । 
की यह अनिश्चित मन वाली नीति आगे चल कर सरकार को कभी बल नहीं दे सकेगी। | 
केन्द्र-राज्यों में तालमेल नहीं | 
जहां तक केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों का प्रश्न है, जिन राज्यों में गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने हैं, | 
उनके और केन्द्रीय सरकार के बीच में कुछ खिंचाव की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। कुछ दिनों | 
पहले आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि पंजाब की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय | 
सरकार के जिन कर्मचारियों पर अभियोग चलाये जा रहे थे, पंजाब सरकार उन्हें वापस ले लेगी | शायद | 
बंगाल की सरकार भी निकट भविष्य में कुछ इसी प्रकार के विस्फोटक निर्णय ले । हो सकता है कि कुछ 
अन्य गैरकांग्रेसी राज्य सरकारों और केन्द्र के बीच में इसी प्रकार का खिंचाव उत्पन्न हो इस लिए आज 
आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्रीय सरकार को इस बारे में एक निश्चित नीति निर्धारित करनी 
चाहिए, ताकि हमारे देश की राजनीति में जो परिवर्तन हो रहा है, या हमारे देश की राजनीति जो करवट 
लेने जा रही है, उससे हमारे जनतंत्र पर और जनतंत्र की जड़ों पर, कोई आघात न ST | 
जब से मैं संसद में आया हूँ, तव से मेरा निश्चित मत रहा है कि शिव सेना, तेलंगाना, आसाम के 
पुनर्गठन, नदी-जल विवाद, पंजाब की समस्या और बंगाल जैसे सभी प्रश्नों का अगर कोई एक-मात्र 
उपाय है, तो वह यह है कि इस देश में एकात्मक शासन की स्थापना की जाये, यहा पर यूनिटरी फार्म 
आफ गवर्नमेंट स्थापित की जाये। जब तक हम उस दिशा में कदम नहीं बढ़ायेंगे, तब तक हमारे देश में 
इस प्रकार के विवाद बने ही रहेंगे उनका समाधान नहीं हो पायेगा। 

अभी कुछ दिनों पहले प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में स्थायी शासन की चर्चा हुई। विभिन्न प्रदेशों 
में जो संविद की सरकारें बनी थीं, उनका जिस प्रकार पतन हुआ, उसको देखकर यह आशा थी कि इन 
मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस शायद उन प्रदेशों में फिर से सत्तारूढ़ हो जाये। लेकिन हमने देखा कि जनता 
ने दो वर्ष पहले लिये गये अपने पुराने निर्णय को थोड़े-बहुत फेर-बदल के साथ ज्यों का त्यों VE 
और किसी भी राज्य में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका | लेकिन स्थायी शासन का स्वप्न देखने ` 
वाले दल की स्थिति यह है कि उसके अपने घर से ही लोग निकल रहे हैं। आज उड़ीसा के शासन की 
बागडोर जिन लोगों के हाथ में है, वे कल तक कांग्रेस के ही अंग थे । मध्य प्रदेश की सरकार को आज जो 
लोग चला रहे हैं वे भी कल तक कांग्रेस में ही थे लगभग हर एक राज्य में यही स्थिति है। 


देश को दलीय भाव से ऊपर रखें 


इसलिए मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है कि वे हर एक 
प्रश्न पर अपनी पार्टी के बजाय देश को आगे रख कर विचार करें और उसी के अनुसार निर्णय लें। 
उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे यह hg सत्य कहने की इजाजत दें कि जिन राज्यों में यह राजनैतिक 
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अख्थ्रिरता आई है, उनमें कांग्रेस ने कुछ व्यक्ति विशेषों को बचाने के लिए राज्य की पूरी राजनीति को 
खटाई में डाल दिया । बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आदि में एक-एक व्यक्ति को बचाने के लिए कांग्रेस 
पूरे राज्य की राजनीति को अस्थिरता के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है । आज स्थिति यहां तक 
बिगड गई है कि चंडीगढ़ में जब हरियाणा एसेम्बली का अधिवेशन हुआ, तो सरकारी दल द्वारा अपने 
बहुमत को बनाये रखने के लिए कुछ सदस्यों को मुअत्तिल कर दिया गया और बड़ी भगदड़ में बजट को 
पास करा लिया गया | अगर इसी ढंग से सरकार को स्थायी बनाये रखना है, तो जनतंत्र के लिए यह बड़ा 
अभिशाप सिद्ध होगा | इन परिस्थितियों में आज सरकार को, और सरकार को चलाने वाले दल को भी, 
आत्म-निरीक्षण करना चाहिए। ae j i 

मुझे यह देख कर बड़ा कष्ट हुआ कि पश्चिमी बंगाल में जो नई सरकार बनने जा रही है, उसने 
कहा है कि वहां के राज्यपाल श्री धर्मवीर, को वापस बुला लिया जाये। मैंने समाचार पत्रों में यह भी पढ़ा 
है कि स्वयं श्री धर्मवीर ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि अब वह पश्चिमी बंगाल की राजनीति से और इस 
दिन-रात की परेशानी से अलग होना चाहते हैं ।लेकिन इस बारे में मुझे सबसे बड़ी शिकायत प्रधान मंत्री 
से है। जब प्रधान मंत्री शान्तिनिकेतन विश्वविद्यालय में दीक्षान्त-भाषण देने के लिए गईं तो उनसे पूछा 
गया कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल को हटाने के सम्बन्ध में आपकी क्या राय है। प्रधान मंत्री ने उत्तर 
दिया कि अभी तो किसी ने हमको इस बारे में लिखा ही नहीं है।इसका मतलब यह है कि प्रधान मंत्री ने 
इस असंतोष को स्वयं आमंत्रित किया है ।उनको उसी समय कहना चाहिए था कि राज्यपाल को हटाने या 
न हटाने का प्रश्‍न ही पैदा नहीं होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, उसके पद का एक विशेष 
महत्व और उसकी एक विशेष प्रतिष्ठा और गरिमा होती हैं। अगर केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की 
मांग पर राज्यपालों को हटाना प्रारम्भ कर दिया, तो राज्यपाल राज्य:सरकारों के डिपुटी सेक्रेटरी मात्र 
बन कर रह जायेंगे और वे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा को कायम नहीं 
रख सकेंगे। 

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर श्री धर्मवीर स्वयं किसी कारण से अपने पद से हटना 
चाहते हैं, तो उनको वहां से इन परिस्थितियों में हटाया न जाये, बल्कि डिसमिस कर दिया जाये | उनको 
हटाया तब जाये, जब राष्ट्रपति सब परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए इसके लिए सहमत हों ।लेकित 
किसी राज्य सरकार के कहने पर वहां के राज्यपाल को हटाने की आवश्यकता नहीं है । पश्चिमी बंगाल में 
किसी मजबूत व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की चर्चा की जाती है। माननीय सदस्य, 
शिव नारायण, की भी चर्चा इस बारे में की जा रही है। लेकिन आज वह परिस्थिति अभी नहीं है, जबकि 
पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किसी दूसरे नाम की चर्चा की जाये। 


हिन्दी की उपेक्षा जारी 
यह गांधी-शताब्दी का साल है। कम से कम इस साल सरकार को गांधीजी के जीवन से सम्बन्धित 


दो प्रश्नों, मद्य-निषेध और राजभाषा हिन्दी के प्रश्नों, के बारे में कोई स्थायी निर्णय लेना चाहिए [इन 
प्रश्नों को भी सरकार अपने अनिश्चित मन का शिकार बना कर हमेशा के लिए टाल कर न रखे। राजभा { 


(संशोधन) Gs तत्सम्बन्धी प्रस्ताव के पास होने के बाद भी आज इस सदन में यह स्थिति है किं 
यहां पर जितने विधेयक आदि आते हैं वे सब अंग्रेजी में होते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें सरका 
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WL Www wk 
- आपत्ति है कि सब विधेयकों का अधिकृत मूल पाठ दोनों भाषाओं में संशोधन 
विधेयक के स्वीकृत होने के बाद सरकार का यह अधूरा निर्णय कहां Te 1 Í 
कुछ मित्रों को आकाशवाणी से हिन्दी के समाचार = को पंद्रह मिनट पहले कर देने के बारे में 
शिकायत है। अगर ऐसा करने से क्षेत्रीय भाषाओं के किसी कार्यक्रम में कोई कमी हुई हो, तो मैं स्वयं 
उसको पसन्द नहीं करूगा और आकाशवाणी के अधिकारियों से कहूंगा कि उन्होंने ऐसा करके गलती की 
है। क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए । लेकिन अंग्रेजी या हिन्दी के समाचार 
बुलेटिनों को पंद्रह मिनट पहले या पीछे कर देने के प्रश्त को एक राजनैतिक हथियार बनाया जाये, यह 
कोई राजनैतिक बुद्धिमत्ता नहीं है। 


सौभाग्य से शिक्षा मंत्री इस समय सदन में उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के डिग्री कालेज. लगभग एक 
महीने से बन्द पड़े हैं। आज वहां पर परीक्षाओं का समय बिल्कुल निकट आ गया है। उत्तर प्रदेश के 
डिग्री कालेजों के अध्यापकों का एक शिष्ट-मंडल डा. राव से मिला था। 


डा. राव ने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से जितना अधिक से अधिक हो 
सकेगा यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के सुझावों के आधार पर कहूंगा कि वे इसको स्वीकार करें। उत्तर 
प्रदेश के अभिभावक परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, पूरे प्रांत की विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा एक महीने 
से ठप पड़ी है। इसलिए मैं निवेदन करूगा कि डा. राव जो स्वयं एक शिक्षा शास्त्री हैं और जिनका शिक्षकों 
की समस्याओं से निकट का परिचय है वह अपने प्रभाव का उपयोग करें और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की 
हड़ताल को समाप्त करा कर शिक्षकों की मांगों का उचित रूप से समाधान करें। (1 


'भारतवंशी होने का गर्व 


जब कोई मनुष्य अपने पूर्वजों के बारे में ही लज्जित होने लगे तब समझ लो कि उसका अन्त 
आ गया । मैं यद्यपि हिन्दू जाति का एक नगण्य घटक हूं, किन्तु मुझे अपनी जाति पर गर्व है। मैं स्वयं 
को हिन्दू कहने में गर्व अनुभव करता हूं। मुझे गर्व है कि मैं आप लोगों का एक तुच्छ सेवक हूं। तुम 
ऋषियों की सन्तान हो, तुम्हारा देशवासी कहलाने में मैं अपना गौरव मानता हूं। हम उत्त महनीय 
ऋषियों की सन्तान हैं, जो संसार में अद्वितीय रहे हैं। 
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ज्ज 


L में हिन्दी = का विश्वविद्यालय 


शास्त्री जी ने वक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की बात को १९६४ में भी बड़ी मार्मिक 
अपील करते हुए दुहराया | सामान्यत: यह TEAS हिन्दी को राजभाषा बनाने के 
विरुद्ध हैं, परन्तु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। केवल तमिलनाडु में इ कड़गम के नेतृत्व में बड़े 
पैमाने पर हिन्दी के विरुद्ध आन्दोलन चलाया गया था, परन्तु आंकड़ों से यह प्रकट हो गया कि 
तमिलनाडु से ही प्रतिवर्ष ७०-७५ हजार व्यक्ति दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार संभा द्वारा आयोजित हिन्दी 
की परीक्षाओं में भाग लेते हैं। शास्त्री जी को जब भी अवसर मिला उन्होंने बार-बार इस बात को उठाया 
कि दक्षिण भारत में हिन्दी माध्यम का एक हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। 


लोकसभा में (२९ अप्रैल १९६४) को जब दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को राष्ट्रीय महत्व की 
संस्था घोषित करने का विधेयक आया तब श्री शास्त्री जी ने इसका स्वागत करते हुए दक्षिण भारत में 
हिन्दी विश्वविद्यालय का प्रश्‍न उठाया | उनके भाषण का अति संक्षिप्त रूप यहां प्रस्तुत है : 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मान्यता हैकि हिन्दी भाषा राष्ट्र की 
एकता बनाने में सहायक हो सकती है इस तथ्य को सबसे पहले अहिन्दी भाषी राज्या के विद्वानों ने 
अनुभव किया था। इस दिशा में अहिन्दी भाषाभाषी नेताओं ने विशेषकर ऋषि दयानन्द सरस्वती, 
लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जस्टिस शारदाचरण मित्र तथा मद्रास के श्री कृष्णस्वामी ने जो प्रयास 
किये हैं उसे भारत भूल नहीं सकता, इस परस्परा में मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की 
स्थापना गांधी जी के संरक्षण में हुई। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को राष्ट्रीय महत्व की सस्था घोषित 
किया जा रहा है, इससे बड़ी सौभाग्य की कोई और बात नहीं हो सकती । इससे पूर्व सरकार ने जितनी भी 
इस प्रकार की राष्ट्रीय संस्थायें थीं, जैसे गुरुकुल कांगड़ी, जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, उनकी भी 
राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें घोषित किया । परन्तु मैं यह विशेष रूप से चाहता हूं कि दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचार सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के साथ-साथ वर्तमान सरकार राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति वर्धा को भी अपनी आंखों:से ओझल न करे, जिसकी परीक्षाओं में आज भी कई-कई लाख विद्यार्थी 
बैठते हैं | भारत में हिन्दी के प्रचार में यह संस्था बहुत समय से यत्नशील है। 

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को सरकार हिन्दी को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महत्व की 
संस्था घोषित कर देने से अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकेंगे, इसमें मुझे थोड़ा सन्देह लगता है। मैं आरम्भ 
भी इस बात का पक्षपाती रहा हू, और आज प्रातःकाल शिक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की जब 
बैठक हो रही थी तो उसमें भी मैंने प्रस्ताव किया था कि दक्षिण भारत में हिन्दी शिक्षा की भूख जाग रही 
है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय को इन राज्यों की भूख की तृप्ति के लिये जो साधन देने चाहियें, उनकी उचित 
व्यवस्था नहीं हो रही है। इसलिये आप दक्षिण भारत में हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय केद्रीय सरा" 
की देखरेख में अवश्य यथाशीघ्र स्थापित करें| कुछ समय पूर्व उस्मानिया विश्वविद्यालय को हिन्दी माध्यम 
का विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया गया था लेकिन किसी कारणवश वह प्रयास सफल नहीं ही 
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सका | तब दक्षिण के दूसरे राज्यों से जानकारी ली गई जिसमें मैसूर राज्य ने प्रस्ताव किया कि गुलबर्गा 
में हिन्दी माध्यम के विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। यह बात पता नहीं क्यों बीच में ही ठप्प हो 
गई। पर यह बात उठती रही है कि दक्षिण के हर राज्य में हिन्दी माध्यम का 4 कालेज खुलने 
we है। पता नहीं कि कोई कालेज खुले या नहीं या जो कालेज खुले हैं उनको पूरा पैसा मिल रहा है या 
नहीं। 

अहिन्दी भाषियों को जहां तक छात्रवृत्तियों का सम्बन्ध है, कुल मिलाकर २५० या २७५ छात्रवृत्तियां 
सरकार अहिन्दी राज्यों को देती है जिसमें दक्षिण के लिये केवल १३५ छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। चार 
राज्यों के लिये १३५ छात्रवृत्तियां बहुत थोड़ी हैं। 

एक बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय इस 
बात की भी वास्तविकता देखने का प्रयत्न करे कि दक्षिण में जो हिन्दी का विरोध है वह दक्षिण की जनता 
की ओर से नहीं है। श्री सुब्रह्मण्यम ने अभी अपने भाषण में बतलाया था कि मैसूर की जनता में इसका 
विरोध नहीं, केरल की जनता इसके विरुद्ध नहीं, आंध्र की जनता इसके विरुद्ध नहीं, मद्रास राज्य में भी 
एक विशेष वर्ग है जो केवल राजनीतिक आधार पर इसका विरोध कर रहा है। इसलिये दक्षिण में हिन्दी 
का विरोध कहीं नहीं है । जब इतनी हिन्दी के ज्ञान की भूख दक्षिण भारत में जगी है तो इस विरोध को 
प्रचार के साधनों से समाप्त किया जाये। इस दिशा में भी हमको यत्नशील अवश्य होना चाहिए। 
तत्सम शब्द कोष बने 

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह दक्षिण में और कोई काम करे या न करे किन्तु एक काम अवश्य 
करे। दक्षिण भारत की भाषाओं का और उत्तर भारत की सब भाषाओं का क्योंकि जन्म संस्कृत से है, सब 
संस्कृत की ही पुत्रियां हैं| उनमें बहुत से तत्सम शब्द हैं। उन तत्सम शब्दों का एक कोश तैयार होना 
चाहिए | उदाहरण के लिये मैं बतलाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में जब मैं एक बार घूम रहा था तो मैंने 
जानने का यत्न किया कि अगर मुझे पानी पीना हो तो तेलुगू में मुझे क्या कहना चाहिये । मेरे एक मित्र 
ने कहा कि दस पांच शब्द याद कर लो । उन्होंने कहा कि अगर किसी से पानी मांगना हो तो यह कहो : 
“सल्लटी Hat नीरू कावाले” 

मुझे वह वाक्य अभी तक याद है। फिर मैं सोचने लगा कि इसका अर्थ क्या है। उन्होंने बताया कि 
इसका अर्थ है कि ठंडा और मीठा पानी लाओ। जब इसके प्रत्येक शब्द का मैंने विश्लेषण किया तो मुझे 
पता लगा कि तेलगू तो हिन्दी के बिल्कुल निकट è सल्लटी अर्थात शीतल, मंची अर्थात मंजु, नीरू 
अर्थात नीर। आप एक-एक शब्द को ले लीजिये। शब्दों के उच्चारण में कुछ अन्तर अवश्य है।जैसे संस्कृत 
में “किंचित्‌” शब्द है उसके, लिए तेलगू में “कुंचम” शब्द है। मलयालम में आप जाएं तो आपको और भी 
शुद्ध शब्द राशि मिलती है, जैसे वहां स्वत्म को “स्वल्पम्‌” कहते हैं। तो इस प्रकार इन भाषाओं में बहुत 
से शब्द समान हैं। मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को इस दिशा में अवश्य प्रयास करना 
चाहिये कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में जो तत्सम शब्द हैं उनका एक कोष तैयार कराया जाए ताकि वे । 
शब्द सब भाषाओं में प्रचलित हो सकें। 


देवनागरी चैकल्पिक लिपि हो ane q 
. इस अवसर पर मैं शिक्षा मंत्रालय का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आ काभ ह 
भारत के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने एक मत से यह स्वीकार किया है कि भारत की सब भाषाओं 
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एक दूसरे के निकट लाने के लिए कम से कम एक वैकल्पिक लिपि अवश्य स्वीकार कर लेनी. चाहिए और 
' इसके लिए उन्होंने देव नागरी लिपि को स्वीकार किया, लेकिन अब तक जिनके हाथ में इसको कार्य रूप 
- परिणित करने का दायित्व था वे इसके पक्ष में नहीं थे और उन्होंने एक गुप्त पत्र लिखकर सब राज्यों 
से अनुरोध किया था कि वे रोमन लिपि का समर्थन क्यों नहीं करते । मैं चाहता हूं कि अब जब कि शिक्षा 
मंत्रालय इस दिशा में प्रयास कर रहा है तो इस चीज को भी आंखों से ओझल न किया जाए कि इस 
सर्वसम्मत निर्णय को बहुत देर तक टाल कर न रखा जाए । देवनागरी लिपि द्वारा सभी भारतीय भाषाओं 
को एक दूसरे के निकट लाने से भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में भी सहायता मिल सकती है। इसलिए 
इसको जितना शीघ्र हो सके कार्य रूप में परिणित किया जाए। i 
मैं अपना एक विचित्र अनुभव आपके सामने रखना चाहता El कुछ दिन पहले हम लोग 
अरनाकुलम गए। मेरे साथ एक और विरोधी दल के माननीय सदस्य भी थे | उन्होंने सुन रखा था कि वहां 
तो जूते की मरम्मत करने वाला और रिक्शा चलाने वाला भी अंग्रेजी बोलता È इस भ्रम में उन्होंने 
रिक्शा वाले से कहा “डू यू नो इंगलिश” तो उसने उत्तर दिया, “नो सर हिन्दी बोलो हिन्दी बोलो”।तब 
मैंने अपने साथी से कहा कि अब मुझे और तुमको समुद्र में डूब मरना चाहिए। हमको जान लेना चाहिए 
कि दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार में कोई बांधा नहीं है। 


| हिन्दी से खिलवाड़ 


प्रेस रजिस्ट्रार की रिपोर्ट (२१ मार्च १९६३) पर-बहस के समय शास्त्री जी ने विस्तार से 
आकाशवाणी के कार्यक्रमों को लोकप्रिय विश्वसनीय और समर्थ बनाने का सुझाव दिया उन्होंने आकाशवाणी 
में हिन्दी के सरलीकरण के प्रयास को हिन्दी के साथ खिलवाड़ एवं पड्यन्त्र बताया। उन्होंने कहा कि हिन्दी 
में उर्दू शब्द लाने से वह सरल नहीं हो जाती | कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हनुमंतैया ने पार्लमेण्टरी 
कमेटी के सामने कहा था कि दक्षिण की ८० प्रतिशत जनता संस्कृत निष्ठ हिन्दी को आसानी से समझती 
है। सविधान में भी नये शब्दों के लिए संस्कृत से सहायता की बात कही गई है ऐसी स्थिति में संस्कृत शब्दों 
को हिन्दी से निकालना एक षड्यन्त्र है। चूंकि प्रधानमंत्री संस्कृत निष्ठ हिन्दी नहीं समझते हैं इसलिए अन्य 
मंत्री भी ऐसा ही करें यह उचित नहीं | सरकार विज्ञापन देने में भी हिन्दी पत्रों से भेदभाव करती है यह 
बड़ी लज्जा की बात है। 


राजभाषा विधेयक 


नेहरू जी अपनी अंग्रेजी को भारत की भाषा बनाये रखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री के कन्धे पर 
बन्दूक रख कर भाषा विधेयक के रूप में १९६६ के बाद भी अंग्रेजी को कायम रखने में सफल हो गए। 
लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी एक वफादार सेवक के रूप में नेहरू जी की एक महान आत्मघाती भूल को 
सरंजाम दिया । कश्मीर उसके बाद चीन और अब अन्त में अंग्रेजी भाषा को लादकर नेहरू जी ने इस देश 
को जिस स्थिति में पहुंचा दिया उसे देश आज भी भुगत रहा है।इस विधेयक के लिए लाल बहादुर 
शास्त्री भी उतने ही उत्तरदायी हैं। इसे नेहरू जी के इस कार्य को विश्‍वासघात की संज्ञा दी जा सकती है। 

संसद के १९६३ के वर्ष में भी पूर्व की तरह शास्त्री जी ने हिन्दी के बारे में अपना धर्मयुद्ध जारी 


रखा ।उन्होंने दक्षिण भारत में हिन्दी को प्रोत्साहन देने तथा वहां के कालेजों में हिन्दी शिक्षण की प्रगति 
के बारे में जानकारी प्राप्त की ।.उन्‍्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि आम धारणा के T y 
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a अनुदान आयोग दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने में टालमटोल कर रहा है। 


१७ मार्च १९६३ को उन्होंने यह मांग फिर उठाई कि लोक सभा में बहस की रिपोर्ट अंग्रेजी में तो शीघ्र 


मिल जाती है पर हिन्दी में बहस के कई दिन बाद मिलती है। उन्होंने नना रिपोर्ट वासा 
मिलनी चाहिए। = रिपोर्ट साथ-साथ 


इसी सत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना पर बहस के समय भी शास्त्री जी ने रिपोर्ट के अंग्रेजी में होने 
पर कटाक्ष किया। कहा कि सरकार की ये रिपोर्ट देश के दो प्रतिशत लोगों के लिए ही ० 
देश की जनता की आम भाषा में अपने संदेश क्यों नहीं पहुंचाती | राज भाषा हिन्दी के साथ उन्होंने सभी 
भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत के विकास के लिए भी योजना में और अधिक की व्यवस्था करने का 
सुझाव Rar उन्होंने सरकारी व्यय में अपव्यय न करने तथा जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 
योजना में परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने निरन्तर बढ़ती हुई 
बेरोजगारी पर भी चिन्ता व्यक्त की। 

इस विधेयक के लाये जाने पर शास्त्री जी ने जहां de शक्ति से विरोध किया वहां इससे पूर्व 
२७मार्च १९६३ को भी संघ लोक सेवा आयोग की में हिन्दी माध्यम का प्रश्‍न उठाते g 
उन्होंने कहा कि द्रविड़ कड़गम की इस धमकी से डर कर अंग्रेजी को रखने का विधेयक लाया जा रहा है। 
यदि यही बात है तो मेरा सुझाव है कि हिन्दी के साथ अंग्रेजी के बदले तमिल को सह भाषा के रूप में 
स्वीकार किया जाय। ; 

लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जब इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया तब शास्त्री जी ने अपना भाषण 
करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रस्तुत विधेयक हमारी सरकार की गत १५ वर्षो की अकर्मण्यता का 
प्रमाण है। इसके लिए सरकार के साथ प्रधानमंत्री भी उत्तरदायी हैं।संविधान के प्रति शपथ लेकर भी यह 
विधेयक लाना संविधान का उपहास करना है। यदि सरकार पिछले १५ वर्षों में कुछ नहीं कर सकी तो वह 
अगले. १० वर्षों में कुछ कर सकेगी इसका क्या भरोसा । इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं 
जो समय-समय पर विचित्र से वक्तव्य देते रहे हैं। गृहमंत्री पन्त जी ने इस दिशा में बहुत कुछ किया 
परन्तु उन्हें प्रधानमंत्री का समर्थन नहीं मिला। 


शास्त्री जी ने सुझाव दिया कि विधेयक में यह संशोधन किया जाय कि १९६५ के बाद हिन्दी भाषी 


सात राज्यों में सारा कामकाज हिन्दी में अपना कारोबार कर सकेंगे। उन्हें इस विधेयक से बाहर रखा 
जाय। 


ने ऐसा आश्वासन दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा आश्वासन देने की 
संविधान में कोई व्यवस्था है। अतः उनका यह आश्वासन असंवैधानिक है ।संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है 
कि १९६५ के बाद हिन्दी देश की राजभाषा होगी । प्रधानमंत्री ने पहले कश्मीर में जनमत संग्रह की बात 

करके एक भयंकर भूल की थी और अब वह अंग्रेजी को बनाये रखने का आश्वासन देकर hs 3 
भयंकर भूल कर रहे हैं। प्रस्तावित विधेयक जहां संविधान के विरुद्ध है वहां हिन्दी के बारे में: is 

जो निर्देश दिए हैं उनके भी विरुद्ध है । नेहरू जी जो पहले हिन्दी के समर्थक थे अब गिरगिट की तरह रंग 
बदल कर अंग्रेजी के समर्थक हो गए हैं। | a 

उन्होंने अन्त में गृहमंत्री 

शास्त्री ने विधेयक की एक-एक धारा का उल्लेख कर उसकी आलोचना की उन्होंने अन्त में गृहमत्री 

श्री लाल बहादुर शास्त्री से कहा : शास्त्री जी आज्‌ हिन्दी आपसे पूछ रही है कि अंग्रेजी a अगर सक 

से धक्का दिया गया तो वह इंग्लैंड आदि देशों में जाकर बैठ जायेगी, अमरीका में जाकर बैठ जायेगी, 
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लेकिन आप हिन्दी को धक्का दे रहे हो तो वह कहां - शरण लेगी, वह किस देश की भाषा बनेगी? 
देश के दुर्भाग्य से नेहरू जी के आश्वासन संविधान से भी अधिक महत्व प्राप्त कर गए।और शास्त्री जी की 
- जी के प्रति वफादारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई | देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्‍या हो 
सकता था कि एक विदेशी भाषा भारत की राजभाषा के पद पर सदा सदा के लिए आसीन हो गई। 


समान लिपि का मंत्रियों द्वारा समर्थन 
शास्त्री जी का १९६४ का संसदीय वर्ष भी बड़ा सक्रिय और ऐतिहासिक योगदान का रहा । शास्त्री 
जी ने देश की सभी भाषाओं के लिए एक समान लिपि के रूप में देवनागरी अपनाने का प्रस्ताव १७ मार्च 
१९६१ में पेश किया था। पर समय-समय पर वे इस महत्वपूर्ण प्रश्‍न को उठाते रहे तथा इस स्थिति में 
कुछ प्रगति हो इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे। यतियो 
१२ फरवरी १९६४ को उन्होंने पुनः यह प्रश्‍न उठाया और पूछा कि जब मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय 
मंत्रियों की बैठक में देवनागरी को सब भाषाओं की एक समान लिपि बनाने की बात को न केवल एक 
शक्तिशाली सम्पर्क अपितु राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी उचित कहा गया है तब ऐसी क्या रुकावटें हैं कि 
सरकार इसके लिए आवश्यक कदम नहीं उठा रही है। उत्तर में सरकार ने भी स्वीकार किया कि नीति के 
रूप में समान लिपि के प्रस्ताव से सरकार सहमत है परन्तु इसके लिए उचित समय तभी आयगा जब गैर 
हिन्दी राज्य इसके लिए पहल करें। 
इस पर श्री एम.एल. ने यह पूरक प्रश्‍न पूछ कर कि जब मुख्यमंत्रियों ने सर्वसम्मति से एक लिपि की 
बात स्वीकार कर ली है तब आप किस प्रकार की पहल चाहते हैं। शिक्षा मंत्री श्री भक्त दर्शन से हिन्दी 
के तथा राज्यों के अध्यापकों के भी वेतन सम्मान जनक रखने का आग्रह किया । शास्त्री जी ने आश्चर्य 
प्रकट किया कि उ.प्र. में अध्यापकों के वेतन केन्द्र के चपरासियों से भी कम हैं। 
इस अधिवेशन में राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण पर शास्त्री जी ने इस 
बात पर खेद प्रकट किया कि इस भाषण में जहां अमरीका के राष्ट्रपति कैनेडी के निधन का उल्लेख है वहां 
लगातार एक दशक तक राष्ट्रपति रहने वाले तथा देश के प्रथमं राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू के निधन का कोई 
उल्लेख नहीं है। अतः इस बारे में एक संशोधन कर इस भूल को सुधारा जाय। शास्त्री जी के इस सुझाव पर 
इस भाषण में संशोधन कर राजेनद्र बाबू के निधन का भी उल्लेख किया गया। 


रोमन लिपि में हिन्दी का विरोध 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में रोमन लिपि में हिन्दी पढ़ाये जाने की बात को 
बड़ी गम्भीरता से लिया तथा कहा कि संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी 
जायगी। अलीगढ़ में संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा मंत्री श्री छागला से पूछा यदि 
कोई हिन्दी को फारसी लिपि में सीखना चाहे तो क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे | रोमन लिपि चला कर 
देश के वातावरण को अनेकता में बांटने जैसा है। 

श्री छागला द्वारा यह कहने पर कि श्री शास्त्री हिन्दी को थोपना चाहते हैं शास्त्री जी ने चुनौती दी 
और कहा कि मेरा कोई भी ऐसा वक्तव्य बता दें जिससे यह ध्वनित होता हो कि मैं हिन्दी को जबरदस्ती 
लादने के पक्ष में हू । 

Me tg भाषा विधेयक पर बहस में श्री वागड़ी ने विधेयक का विरोध किया | प्रो. ( 


रंगा ने श्री बागड़ी को आर्य समाजी समझ कर कह दिया कि आर्य समाज हिन्दी थोपना चाहता है। इस 
बात पर शास्त्री जी ने एकदम विरोध कर उनसे क्षमा मांगने को कहा । उन्होंने कहा कि रंगा किसी व्यक्ति 
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सकता था। पर वे एक सारे संगठन को अपमानित कर 
= 
के सशोधन विधेयक का जोरदार समर्थन किया। 


प्रकाशित करने के लिए श्री पन्नालाल बारुपाल 


नेहरू जी के आश्वासन 
प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नागालैण्ड द मंत्रालय के अन्तर्गत क्यों है इस प्रश्‍न का 


aN 


उत्तर देते हुए कहा कि नेहरू जी का नागालैण्ड से बड़ा लगाव था इसीलिए उन्होंने इसे विदेश मंत्री भी 
होने के नाते अपने पास रखा। 

_ इस पर कटाक्ष करते हुए शास्त्री जी ने कहा : अध्यक्ष महोदय! सदन की भावनाओं का सम्मान 
करते हुए और हमारी भावनाओं का ध्यान रखते हुए मैं प्रधान मंत्री जी से आशा करूंगा कि वे नागालैंड 
को अब गृह मंत्रालय के अधीन कर देंगे। 

शास्त्री जी ने कहा कि नेहरू जी एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। इसलिए उनका सोचने का ढंग 
इतना ऊचा था कि वे भारतीय परिवेश को स्पष्टंतः अनुभव नहीं कर सके | उन्होंने शेख अब्दुल्ला को कुछ 
आश्वासन FAT | गोआ, दमन, दीव को आश्वासन दिया कि उनकी पुर्तगाली संस्कृति की रक्षा के लिए उन्हें 
अलग रखा जायगा ऐसा ही आश्वासन उन्होंने पाण्डिचेरी के लिए fear | ऐसा ही आश्वासन नागालैण्ड 
के लिए दिया और यह अलग राज्य बन गया। हिन्दी के लिए दक्षिण भारतीयों को दिए गए आश्वासन 
से हिन्दी को रानी से दासी बना कर दख दिया। 


शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता 

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने राज्यों में पाठ्यक्रमों की विविधता तथा अलग अलग मापदण्डों में एकता 
तथा सामंजस्यता लाने के लिए १२ अगस्त १९६६ को एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया AT | 
इसमें कहा गया था कि उच्च शिक्षा देश में सर्वत्र एक समान हो तथा हिन्दी में हो । श्री सिंघवी ने कहा कि 
यद्यपि अंग्रेजी के ज्ञान को विश्‍व के ज्ञान की खिड़की कहा जाता है पर हमारी अपनी भी एक राष्ट्रीय भाषा 
होनी चाहिए । जर्मनी हो या चीन किसी भी देश में उच्च शिक्षा अंग्रेजी में नहीं दी जाती । यही समय है 
जब हमें राष्ट्रीय भाषा को हिन्दी को महत्व देना चाहिए। हम अपनी परम्पराओं को भूल कर बंदर की 
तरह नकल करने को ही अपना कर्तव्य समझते हैं। अतः समान माध्यम के द्वारा शिक्षा देकर ही हम 
राष्ट्रीय एकीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में सभी राज्यों में एक समान कानून होना चाहिए। 
यद्यपि शिक्षा राज्यों का विषय है पर राष्ट्रीय एकता के लिए उच्च शिक्षा को केन्द्रीय विषय बनाया जाय। 


सभापति जी, जिस उपयुक्त समय में डाक्टर एल.एम. सिंघवी ने आज यह विधेयक सदन में प्रस्तुत 
किया है उसके लिए सचमुच ही वह हम सबकी ओर से बधाई के पात्र हैं। राष्ट्रीय एकता का प्रश्‍न आज 
देश के सामने है और राष्ट्रीय एकता के लिये शिक्षा में एकता बहुत आवश्यक है। डाक्टर साहब ने इस 
विधेयक को प्रस्तुत करके न केवल देश के शिक्षा शार्त्रियों का अपितु भारत सरकार का भा इस 
ओर आकर्षित किया है। साथ ही बधाई के पात्र हैं वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री छागला भी जिन्होंने डाक्टर 
साहब के इस विधेयक को स्वीकार करके अपनी सहमति व्यक्त की पर एक बात समझ में नहीं आती कि 
जब केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री छागला इस विधेयक की भावना से सहमत हैं तो फिर उनके मार्ग में रुकावट 
क्या है? श्री छागला की सहमति से एक और बात प्रकाश में आती है और वह यह है कि प्रान्तीय सरकारें 
आज इतनी हावी हो गई हैं केन्द्रीय सरकार पर जो केद्रीय सरकार अपने किसी निर्णय को या अपने मन 
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की बात को प्रान्तीय सरकारों से नहीं मनवा पा रही ड । उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शिक्षा 
को जिसको कि केन्द्रीय सरकार चाहती है कि भ्रान्तीय सरकारें उसके साथ मिलकर केन्द्रीय विषय बनाने 
में - दे, प्रान्तीय सरकारें उससे सहमत नहीं हैं । केवल एक छोटे से राज्य पंजाब को छोड़कर। और 
पंजाब ने भी जिस समय सहमतिं दी थी उस समय पंजाब का आकार-भ्रकार दूसरा था। नहीं कहा जा 
सकता कि आज का पंजाब उससे सहमत हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? परन्तु शिक्षा को केन्द्र का विषय 
न बनाने से हानियां क्या हो रही हैं, इसके दो तीन उदाहरण विशेष bi a देना abs | a 

अभी कुछ दिन पहले की बात है, उप शिक्षा मंत्री श्री भक्त दश को अच्छी तरह से स्मरण 
होगा, उन्होंने इस विषय में कुछ प्रयास भी किये । उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की स्थिति आर्थिक दृष्टि से सारे 
देश में सबसे अधिक दयनीय है। उसके लिए केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह कहा कि 
आर्थिक दृष्टि से जितनी भी कमी रहेगी केन्द्रीय सरकार पूरा करेगी। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल के 
अध्यापकों को सौ रुपये से कम वेतन न दिया जाये | इसी प्रकार हायर सेकेंड्री स्कूलों के अध्यापक थे, 
विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापक थे उनका वेतनमान सम्भालने के लिये भी पूरे सहयोग का आश्वासन 
दिया, लेकिन केन्द्रीय सरकार के आश्वासन देने के बाद भी अभी उत्तर प्रदेश के अध्यापकों की दयनीय 
स्थिति है। उसका ही कुछ परिचय आने वाली २२ तारीख को इसी ससद भवन के सामने होने वाले 
प्रदर्शन से मिलेगा | इससे पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार के भरोसा देने के बाद भी प्रान्तीय सरकार 
केन्द्रीय सरकार का साथ नहीं देना चाहती | कुछ दिन पहले आपके ही राज्य, काश्मीर के बारे में चर्चा हो 
कर चुकी है। १८ साल से किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें कश्मीर राज्य में चलती रहीं? किसी ने किसी 
प्रकार का ध्यान नहीं दिया | अब से कुछ समय पहले एक युवक एडवोकेट ने इन पुस्तकों को जला कर 
इधर ध्यान आकर्षित किया। काइंमीर सरकार ने बजाय इसके कि उस युवक को बधाई देती, या उसकी 
आभारी होती, डी.आई.आर. में उसे अरेस्ट किया | बहुत कुछ प्रयत्न करने के बाद वह भाग तो हटा दिये 
गये।लेकिन कोई क्लास इस समय वहां ऐसी नहीं है जिसमें ऐसी पुस्तकें न पढ़ाई जाती हों जिनमें कि 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत के विरोध की भावना न हो इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि 
शिक्षा के विषय में किस प्रकार की स्वच्छन्दता होती जा रही है। 

ऐसी ही स्थिति मद्रास राज्य में भी है। केन्द्रीय सरकार ने त्रिभाषी फारमूला लागू करने के लिए 
राज्य सरकारों को लिखा । लगभग सभी राज्यों ने सहमति व्यक्त की | लेकिन मद्रास सरकार केन्द्रीय 
सरकार के इस निर्णय से आज तक सहमत नहीं हो सकी ऐसी स्थिति में यदि डाक्टर सिंघवी सरकारको 
कहते हैं कि इस विधेयक को परिचालित ही न किया जाय बल्कि इस विषय में दृढ़ता से निर्णय लिया जाय 
तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय एकता की दिशा में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। 

एकअन्तिम बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि कम से कम उच्च शिक्षा तो केन्द्र का 
विषय तत्काल होनी चाहिए। कुछ दिन पहले जैसा मैंने सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया था किं 
संविधान बनाते समय हमसे दो भूलें हुई।एक भूल तो यह हुई कि शिक्षा को राज्यों का विषय बना दिया 
और दूसरी यह हुई कि हमने राज्यों का भाषावार निर्माण स्वीकार किया। अगर हम भ्रारम्भे अ 
यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट बनाते और केन्र की दीवारों के अन्दर यह देश होता तो जो यहं प्रान्तों के 
तरह-तरह के झगड़े हो रहे हैं, उनसे राष्ट्रीय एकता न टूटती । मुझे विश्वास है कि सरकार पहले न सही, 
अब ठोकर खाकर इस विषय में भी अवश्य ही गम्भीरता से विचार करेगी । 0 


Loon Yn. LLY 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राष्ट्रीय एकता/257 


NNN IIR 


ह भाषाओं की a देवनागरी हो 


देश की सभी भाषाओं की एक लिपि-वेवनागरी लिपि करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर पं. प्रकाशवीर 
शास्त्री जी ने वेश की एकता के लिए जो बात नेताओं के मन में थी उसे ना कप देने का प्रयास 
किया । यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था तथा जनता के विचारों, जनता के मतों को, विभिन्न भाषाओं के 
साहित्य को अधिकाधिक निकट लाने का यह एक अभिनव प्रयोग था। इस प्रस्ताव के पीछे भावना थी कि 
देश की एकता की, भाषायी राज्यों के निर्माण से निर्मित कटुता समाप्त करने की, जनता के पारस्परिक 
पक को अला प्रदान करने की। इस प्रस्ताव को शास्त्री जी ने १७ मार्च १९६१ को प्रस्तुत 
l 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष जी, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि देवनागरी लिपि को 
सभी प्रादेशिक भाषाओं की सामान्य लिपि के रूप में स्वीकार किया जाए जिससे कि, वे एक दूसरे के 
अधिक निकट आ सकें। 


प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए मैं इसके सम्बन्ध में कुछ तथ्य और जानकारी भी देना चाहता हूं। 
भारत में प्रचलित बोलियों को छोड़ कर संविधान की मान्यता के अनुसार इस समय १४ भाषायें 
प्रचलित हैं। प्रायः सभी भाषाओं के पास अपने-अपने साहित्यिक भण्डार हैं जो न केवल उन भाषाओं के 
लिए अपितु भारत के लिए भी गौरव का विषय है। संस्कृत, बंगला, तमिल, तेलगू, मराठी और 
मलयालम भाषाओं के साहित्य तो इतने समृद्ध हैं जिसे देख कर किसी भी राष्ट्र को अपने ऊपर गौरव हो 
सकता है। परन्तु दुर्भाग्य से इन भारतीय भाषाओं के साहित्यिक भण्डारों का समान रूप से सब लाभ 
उठा सकें, इस में एक छोटी सी दीवार लिपि के रूप में आ गई है जिससे छोटे छोटे क्षेत्रों में वे भाषायें 
सिमट कर रह गई हैं | स्वाधीनता से पूर्व जो शासन इस देश में था वह इस विषय में उदासीन ही रहा। 
यह स्वाभाविक भी था क्योंकि विचारों के आदान प्रदान से भारतीयों की सामाजिक और राजनीतिक 
चेतना का जागृत होना उसके लिए किसी भी रूप में अभीष्ट नहीं था। 


यद्यपि उस समय भी स्वामी दयानन्द सरस्वती, बंकिम चन्द्र चटर्जी, गोपालकृष्ण गोखले, महात्मा 
गांधी, लोकमान्य तिलक, रवीन्द्र नाथ ठाकुर, जस्टिस शारदा चरण मित्र और मद्रास के जस्टिस कृष्णास्वामी 
अय्यर, आदि महानुभावों ने इस दिशा में प्रयास भी किए परन्तु क्योंकि उस समय शासन विदेशियों के 
हाथों में था इसलिए वे प्रयास जितने सफल होने चाहिये थे, उतनी सफलता उन प्रयासों को नहीं मिल 
सकी। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने गुजराती होते हुए भी अपने सभी ग्रन्थों की भाषा हिन्दी और लिपि 
देवनागरी स्वीकार कर यद्यपि व्यावहारिक रूप से १८७५ में एक बहुत बड़ा पग इस दिशा में उठाया था 
y परन्तु आन्दोलन के रूप में यह आन्दोलन बंगाल से चला। जस्टिस शारदा चरण मित्र ने एक लिपि 


विस्तार परिषद्‌ नामक संस्था की स्थापना की और उसकी ओर से “देवनागर” नाम का एक पत्र भी 
निकाला गया। १९१० में जब प्रयाग में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उसी समय जस्टिस शारदाचरण 
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मित्र के आग्रह पर टंडन जी ने नागरी सम्मेलन का भी a किया जिसके अध्यक्ष श्री 

अय्यर थे। श्री कृष्णास्वामी अय्यर अपने समय के प्रसिद्ध न्यायशास्त्री और उद्भट विद्वान्‌ थे। श्री 
E अय्यर ने नागरी सम्मेलन के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए उस समय जो कुछ सुझाव दिये थे 
उनको राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन में बड़े ही सम्मान के साथ लिखा गया है। मैं उचित समझूंगा कि 
कुछ पंक्तियों को इस समय सदन के सम्मुख उपस्थित SE श्री कृष्णास्वामी अय्यर.ने नागरी लिपि 
सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा था: 

“एक सामान्य लिपि, जबकि देश में २० की संख्या में लिपियां हों और एक सामान्य भाषा 
की बात, जबकि देश में १४७ भाषायें बोली जाती हों, पहली दृष्टि में एक असम्भव स्वप्न 
मालूम होती हैं। किन्तु कुछ लोग हम में से ऐसे भी हैं, जिन्होंने इस समस्या पर तुच्छ क्षुद्रताओं 
से ऊपर उठ कर उदात्त भावना के साथ विचार किया है और वे इस परिणाम पर पहुचे हैं कि 
आज जो स्वप्न मालूम होता है और जो कि आज केवल भविष्य की आशा मात्र प्रतीत होता है, 
वह कल, और सम्भव है कल नहीं तो परसों, यथार्थ सत्य हो, और मूर्तरूप में हम उसको देखें। 
और इसके अतिरिक्त हम को सदा यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि परमात्मा के शब्द कोष 
में “असम्भव” शब्द है ही नहीं ।” 

श्री अय्यर ने अपने भाषण में आगे चलकर यह भी कहा : 

“मेरा यह भी विचार है कि बहुत सी लिपियों के अतिरिक्त, जो कि वे सीखते हैं, वे एक 
सामान्य लिपि भी सीख सकते हैं जो कि सारे देश भर में समझी जाती हो मैं आपसे निवेदन 
करना चाहता हूं कि आप क्षण भर इस बात पर विचार करें कि विभिन्न लिपियों का व्यवहार 
करने से, हम कितनी बड़ी हानि उठा रहे हैं क्योंकि ये लिपियां जनता के एक भाग को दूसरे से 
पृथक्‌ करती हैं। भाषा अलग-अलग भी हो, तो लोगों को शब्दों, वाक्यों, अभिव्यक्ति के ढंग की 
समानता के कारण अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को समझना भी सरल होगा।” 

अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए श्री कृष्णास्वामी अय्यर ने अन्त में एक और भी आवश्यक बात 


“पुनः मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं, क्या आज यह आवश्यक नहीं है कि एक 
भाषा का साहित्य दूसरे को दिया जाए, विशेषतः यह देखते हुए कि हमारी अनेक देशी भाषायें 
बहुत से प्रसिद्ध लेखकों द्वारा समृद्ध बनाई गई हैं।” 

श्री कृष्णास्वामी अय्यर ने जिस समय अपना यह अध्यक्षीय भाषण कांग्रेस अधिवेशन में दिया, 
उससे एक बहुत बड़े अनुकूल वातावरण का निर्माण हमारे देश में हुआ | लेकिन इससे पूर्व भी बनारस में 
१९०५ में नागरी प्रचारणी सभा में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने भी इस सम्बन्ध में अपने कुछ 
सुझाव दिये थे और उनको देते समय काशी में उस समय कहा था कि हमारी वर्णमाला में प्रत्येक ध्वति के 
लिए एक वर्ण है और प्रत्येक वर्ण के लिये एक ध्वनि है। अतः मैं यह समझता हूं कि इसके बारे में कोई 
मतभेद नहीं हो सकता कि हमें कौनसी वर्णमाला अपनानी चाहिये। देवनागरी ही सबसे अधिक उपयुक्त 


वर्णमाला है। 
अब प्रश्न यह है कि विभिन्न प्रदेशों में वर्णमाला के अक्षरों को लिखने में किस सिद्धान्त अथवा 
स्वरूप को अपनाया जाए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि केवल प्राचीनता के आधार पर यह प्रश्न हल नहीं y 
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किया जा सकता | लोकमान्य बालगंगाधर तिलक 


के अतिरिक्त मैं आपको गांधी वे 

देवनागरी लिपि के सम्बन्ध में कुछ सुनाना चाहता हूं। डॉ. जेड. ए. मराव Ka UR ane 
लैंगुएज फॉर इण्डिया में गांधी जी को सम्मति देते हुए उन्होंने लिखा है कि जिन विभिन्न 4 का 
जन्म सस्कृत से हुआ है अथवा जिनका संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध है उनकी एक ही लिपि होनी चाहिये 
और वह लिपि देवनागरी लिपि ही हो सकती है। एक प्रान्त के लोगों के लिये दूसरे प्रान्तों की भाषायें 
सीखने में विभिन्न लिपियां अनावश्यक रुकावटें पैदा करती हैं। यूरोप में भी जो कि एक राष्ट्र नहीं है 
सामान्यतः एक ही लिपि अपनाई गई है तो फिर भारत की भी जो कि एक राष्ट्र होने का दावा करता है 
और एक राष्ट्र है भी, क्यों न एक लिपि अपनानी चाहिये। 

अभी कुछ समय पहले की घटना है कि जब असम प्रान्त में भाषाई उपद्रव उठ खड़े हुए थे। तो 
उसके कुछ दिनों पश्चात्‌ हमारे प्रधान मन्त्री जी असम का भ्रमण करने के लिए गये थे । वहां पर भाषा 
समस्या पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जहां उन्होंने और बहुत सी बातें कहीं वहां एक बात उन्होंने 
यह भी कही कि क्या ही अच्छा हो भाषाओं के पारस्परिक विवादों को समाप्त करने के लिए और दूसरी 
भाषाओं को निकट लाने के लिए देवनागरी को एक सामान्य लिपि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। 
हमारे राष्ट्रपति जी ने भी देश में कई स्थानों पर भाषण देते हुए देवनागरी लिपि के सम्बन्ध में सम्मति 
व्यक्त की है। कुछ समय पहले भोपाल में भी इसी प्रकार भाषण करते हुए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के 
अधिवेशन में उन्होंने देवनागरी लिपि के सम्बन्ध में अपनी सम्मति व्यक्त की थी | अभी कुछ दिन पहले 
भारतीय संगम का अधिवेशन होंकर चुका है वहां पर चीन में हमारे जो पहले राजदूत रह चुके हैं और 
जो वर्तमान राज्य सभा के सदस्य हैं, डा. पणिक्कर, उन्होंने कहा था कि भारत की भाषाओं को यदि निकट 
लाना है तो नागरी लिपि को सामान्य रूप से हम को व्यावहारिक रूप देना होगा। 


मैं केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के सम्बन्ध में नहीं, दक्षिण भारत की एक बड़ी साहित्यिक सभा 
जिसे मलयालम साहित्य सभा कहते हैं उसका भी मत बताना चाहता हूं। उस सभा ने एक प्रस्ताव पास 
किया है और प्रस्ताव पास करके आग्रह किया है कि मलयाली भाषा के लिए अपनी लिपि के अतिरिक्त 
देवनागरी लिपि को वैकल्पिक रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो कहीं अधिक अच्छा हो । मेरा अभिप्राय 
इस प्रस्ताव को उपस्थित करते समय यह कदापि नहीं है कि जिन भाषाओं के पास अपनी-अपनी लिपिया. 
हैं, उन लिपियों को समाप्त कर दिया जाए और उनके स्थान पर देवनागरी लिपि ही को मान्यता दे दी 
जाए। मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि जित भाषाओं के पास अपनी लिपिया हैं, उन लिपियों के पीछे 
भी कुछ इतिहास है और उन लिपियों के द्वारा उन भाषाओं को जानने वालों की बहुत बड़ी संख्या भी है। 
मेरे प्रस्ताव का उद्देश्य तो केवल मात्र इतना है कि भारतीय भाषायें जो छोटे क्षेत्रों में इस समय सिमटी 
हुई पड़ी हैं, उनका क्षेत्र बढ़े और वे एक दूसरे के अधिक निकट आएं | इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि सामान्य लिपि के रूप में एक लिपि को स्वीकार कर लिया जाए और वह लिपि देवनागरी ही 
उपयुक्त हो सकती है | दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो इसे यों भी कहा जा सकता है कि अपनी-अपनी 
लिपियों को सुरक्षित रखते हुए सामान्य रूप से सबके लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक लिपि देवनागरी यदि 
मान ली जाए तो इसमें अधिक सुविधा होगी। ए | 


मैं इस बात को इस दृष्टि से भी कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सम्मुख जो समस्‍यायें हैं, उन 
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समस्याओं को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपने राष्ट्र की एकता को अक्षुण्ण रखने के लिये 
तथा बदलती हुई परिस्थितियों के साथ भाषा के सम्बन्ध में, सामाजिक रीति रिवाजों के सम्बन्ध में तथा 
- बहुत सी बातों के सम्बन्ध में भी कुछ परिवर्तन करें। हमारी सभी भारतीय भाषाओं की अपनी 
वर्णमालाओं का क्रम एक जैसा है।इस बात को कहते हुए मैं थोड़ा इसलिए भी अपने कथन की पुष्टि 
समझता हूं कि भारतवर्ष में जितनी भी प्रादेशिक वर्णमालायें हैं वे सब “अ” से आरम्भ होती हैं और “ह” 
पर जाकर समाप्त होती हैं | दूसरे इन वर्णमालाओं में एक सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि अक्षरों की 
संख्या जहां समान है, वहां दूसरी एक यह भी है कि क्रम भी लगभग सब का बराबर है। स्वरों से सब 
भाषाओं की लिपियां आरम्भ होती हैं और व्यंजनों पर समाप्त होती हैं। उर्दू की लिपि को छोड़कर मेरा 
अपना यह विश्वास है कि भारतवर्ष की जितनी-भी प्रादेशिक लिपियां हैं, ध्वनियों के अन्दर ९९ प्रतिशत 
उनमें समता है। और आकृति के अन्दर ८० प्रतिशत समता है। कुछ थोड़ा बहुत अन्तर तामिल भाषा की 
लिपि के अन्दर हो तो हो क्योंकि अक्षरों का थोड़ा अभाव हो सकता है। परन्तु तामिल भाषा की एक 
दूसरी लिपि भी है जिसको ग्रन्थम्‌ कहा जाता है। ग्रन्यम्‌ लिपि वह है जिसमें ग्रन्थों की रचना की जाती है। 
वह लिपि एक पूर्ण लिपि है। इससे मेरा अनुमान है कि भारतवर्ष की कोई भाषा इस प्रकार की नहीं है जिसे 
यदि देव नागरी लिपि में लिखा जाय तो उसमें किसी प्रकार की न्यूनता रह जायेगी। 
एक बात मैं और इस सम्बन्ध में सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा । यदि किसी भाषा को देवनागरी 
में लिखने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो मेरा यह आग्रह नहीं है कि देव नागरी में इस समय 
जितने अक्षर हैं उतने ही रक्खे जायें, आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन हो सकता है। अब मराठी भाषा 
में जैसे हो रहा है हस्व 'ए' और SS 'ओ' की कमी को पूरा करने के लिये उन्होंने देव नागरी लिपि में 
चन्द्र बिन्दु लगाया है, उसी प्रकार दूसरी भाषाओं की बात भी आती है। जिन्हें देव नागरी लिपि में 
लिखने में किसी प्रकार की कठिनाई हो वहां भाषा के रूप में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाये। 
लेकिन भाषा शास्त्रियों का इस प्रकार का कथन है कि भारतवर्ष में जितनी भाषायें प्रचलित हैं उनको यदि 
देवनागरी लिपि में लिखा जाये और उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हो भी तो ऐसे परिवर्तन १० से 
अधिक la । १० परिवर्तनों के पश्चात्‌ भारत की सभी प्रादेशिक भाषायें देव नागरी लिपि में लिखी 
जा सकेंगी। | 
एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं और वह यह कि कुछ भारतीय भाषायें ऐसी हैं जिनकी 
लिपि देव नागरी लिपि के बहुत ही निकट हैं।जिस प्रकार गुजराती भाषा है। गुजराती भाषा इस प्रकार 
की है कि अगर उस पर शिरो रेखा लगा दी जाये तो गुजराती और देवनागरी में कोई अन्तर नहीं रह 
जाता। केवल दो चार अक्षरों का अन्तर रह जाता है। इसी प्रकार से बंगला भाषा है। जिस समय 
बंगला भाषा कह रहा हूं तो उसमें मैं असमियां भाषा को सम्मिलित कर रहा हूं क्योंकि असमियां भाषा 
की जो लिपि है वह बंगला से मिलती जुलती है। इसी प्रकार उड़िया भाषा है। मराठी की लिपि तो 
देवनागरी ही है। नेपाल में जो गोरखाली भाषा बोली जाती है वह देव नागरी लिपि में ही लिखी जाती 
है।इस तरह जिन भाषाओं का व्यवहार हम आज करते हैं यदि उनकी सामान्य लिपि भी हो जाए तो 
मेरा अनुमान है कि उनको एक बड़े परिवार में सम्मिलित करने में इससे बहुत कुछ सहायता मिलेगी। 
प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने भी इस सम्बन्ध में अपनी एक सम्मति व्यक्त की है जिसकी 
राजभाषा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बड़े गौरव के साथ उद्धृत किया है उन्होंने अपनी आत्मकथा में y 
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| भाषाओं के सम्बन्ध में लिखा है : 


“लिपि सुधार के कार्य में अगला प्रोग्राम मुझे यह प्रतीत होता है कि संस्कृत 
it | सस्कृत की पुत्री 
भाषाओं, हिन्दी, बंगला, मराठी और गुजराती के लिए एक सामान्य लिपि स्वीकार की l 


स्थिति यह है कि इन सबकी लिपियों का उद्गम औ इनमें 
अधिक अन्तर भी नहीं है, अतः एक सामान्य लिपि के का ew साध खोज खोज 
ness ma YA चाहिये। इससे ये चार बड़ी भगिनी भाषाएं एक दूसरे के बहुत 
लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष में कुछ इस प्रकार 
बोलियां भी हैं जिनके पास अपनी कोई लिपि नहीं है, विशेष कर हमारे बनवासी णो भविक 
क्षेत्रं में रहते ss आदिवासी क्षेत्रों में जो बोलियां बोली जाती हैं, उनके पास अपनी कोई लिपि नहीं 
है। उन बोलियों के सम्बन्ध में भी मेरा सुझाव है कि देवनागरी को अगर एक सामान्य लिपि के रूप में 
स्वीकार किया जायेगा तो उनको इसमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी । मैं अपने कथन की पुष्टि में सन्‌ 
१९५२ में जो अनुसूचित जातियों का सम्मेलन दिल्ली के अन्दर हुआ था और जिसमें भारतवर्ष में इस 
क्षेत्र में काम करने वाले सभी प्रमुख कार्यकर्ता एकत्र हुए थे, विशेष रूप से हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधान मंत्री 
जी और भी दूसरे लोग एकत्र हुए थे, उसकी बात रखना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी ने जहां और बहुत से 
सुझाव अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में दिये थे वहां उन्होंने भाषाओं की लिपि के सम्बन्ध में एक सुझाव 
दिया था, जो कि मेरे इस प्रस्ताव की पुष्टि करता है | राष्ट्रपति जी ने सुझाव देते हुए यह कहा था: 
“मेरा यह विचार है कि अन्य बालकों को भी अपने को दो लिपियों से परिचित करना 
होगा। एक तो उस भाषा की लिपि होगी जो उनके चारों ओर बोली जाती है और दूसरी हिन्दी 
की लिपि होगी | संविधान के अनुसार भारत की लिपि नागरी होने वाली है। सम्भवतः यह 
वांछनीय होगा कि सब जन जातियों की भाषा के लिये हिन्दी लिपि को ही अपना लिया जाए 
क्योंकि हर हालत में जन जाति के लोगों को हिन्दी तो किसी न किसी अवस्था में अखिल 
भारतीय प्रयोजनों के लिये सीखनी ही होगी और उनकी अपनी किसी लिपि के अभाव में यह 
कहीं बेहतर है कि उनकी भाषा उस लिपि को अपनाये जो सर्वाधिक व्यापक लिपि होने वाली है 
और जो वास्तव में आज भी देश में सर्वाधिक व्यापक लिपि है।” 
अब एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक 
सामान्य लिपि ढूंढी जाये। और उसके सम्बन्ध में देव नागरी लिपि के सम्बन्ध में मैं जो कुछ कह रहा हू 
वह मैं कोई नई बात प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। हमारे देश का पुराना इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि 
हमारे देश में एक सामान्य लिपि का प्रचार और प्रसार रहा है और ऐसे समय में रहा है जब हमारे यहां 
यातायात की सुविधायें आज की तरह विकसित नहीं थीं । सबसे पहले हमारे देश में ब्राह्मी लिपि सामान्य 
लिपि के रूप में व्यवहृत होती थी । लुम्बिनी (निपाल) से मास्की (मैसूर) तक और उड़ीसा से गिरनार 
(सौराष्ट्र) तक भारत में अशोक के जो शिला लेख पाये गये हैं वे सब ब्राह्मीलिपि के अन्दर ही हैं। लंका 
और वियतनाम और दूसरे देशों में भी कुछ शिला लेख मिले हैं, वे भी ब्राह्मी लिपि में हैं। मैं तो निवेदन 
करना चाहूंगा कि न केवल इस भारतवर्ष के क्षेत्र में ही बल्कि भारतवर्ष के आस पास एशिया के भूखण्डों 
के अन्दर भी तिब्बत, ब्रह्मा, श्याम, हिन्देशिया, बाली, जावा, सुमात्रा और कम्बोडिया आदि देशों की जो 
वर्णमाला है वह भी देव नागरी से बहुत मिलती जुलती है। यदि भारत में सामान्य रूप से एक लिपि 
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व्यापक हो जाय तो सम्भव है कि एशिया खण्ड के इन = में भी भारतीय भाषाओं का साहित्य सुगमता 
से पहुंच सके और भारतीय संस्कृति जो उन देशों को विरासत में मिली है वह उसकी अच्छी तरह रक्षा 
अभी पीछे भारत सरकार ने संस्कृत कमीशन की नियुक्ति की थी । संस्कृत कमीशन ने जहां अपनी 
रिपोर्ट में और बहुत सी बातें दी हैं, वहां उसने यह भीःलिखा है कि संस्कृत जहां-जहां प्रचलित है वहां 
सर्वत्र ही देव नागरी लिपि में वह मिलेगी । इस तरह से देव नागरी संस्कृत की एक सार्वदेशिक लिपि हो 
गई है। १९वीं शताब्दी के अन्त में जब मुद्रण कार्य चालू हुआ और उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा था उस 
समय संस्कृत देव नागरी लिपि में ही मुद्रित की जाती थी पीछे भी जैसा मैं कह चुका हूं गुजराती भाषा 
तो हिन्दी के बहुत ही निकट है। जो गुजराती की कवितायें होती थीं १९वीं शताब्दी में वह देव नागरी में 
ही छपती At पहले गुजरात में बड़ौदा एक बड़ी रियासत थी। उस बड़ौदा रियासत में भी एक समय देव 
नागरी चलती थी, जिसे वहां पर बाल बोध लिपि कहा जाता था। 
इसके बाद, आप आश्चर्य करेंगे कि पोरबन्दर में जहां पर गांधी जी का कीर्ति स्तम्भ बना हुआ है, 
वहां गांधी जी के परिवार के जो पुराने दस्तावेज हैं उनकी भाषा तो गुजराती है, लेकिन गांधी जी के दादा 
और परदादा आदि के उनमें जो हस्ताक्षर हैं वे नागरी लिपि में ही हैं । इससे प्रतीत होता है कि नागरी 
लिपि का भी रूप व्यापक रहा है। मैंने अब तक इस देश की बात कही है अब मैं आपके सामने दूसरे देशों 
के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। 
समृद्ध और प्रगतिशील देशों ने अपने को अखंडित और एक इकाई के रूप में बनाये रखने के लिये 
लिपि के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई? प्रारम्भ में इस प्रकार की स्थिति सोवियत रूस के सामने आई। 
वहां पर इस समय १६ भाषायें प्रचलित हैं | आरम्भ में उन्होंने रोमन में अपना कार्य करने का थोड़ा यल 
किया, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी जो अपनी भाषा है, वह उच्चारण की दृष्टि से रोमन से बहुत दूर जा 
पड़ती थी । तो फिर उन्होंने थोड़ा सा परिश्रम करके रोमन, ग्रीक और हिब्रू इन तीनों भाषाओं की लिपियों 
को मिला करके एक पृथक लिपि “किरोलिक” के रूप को स्वीकार किया | रूस में हालांकि इस समय १६ 


भाषायें प्रचलित हैं लेकिन उन सब का काम उसी एक लिपि में चल रहा है और वह सामान्यरूप से वहा 
व्यवहृत होती है। 


चीन में इस समय ४३ से अधिक भाषायें हैं । उनकी जो लिपि है वह अपनी दृष्टि से भिन्न प्रकार की 
है, चित्रमय लिपि है। लेकिन लिपि सारे देश के अन्दर एक ही है। योरप के सम्बन्ध में जैसा मैंने पहले 
कहा, वहां कीःजितनी भाषायें हैं उन्होंने एक सामान्य लिपि के रूप में रोमन को ही स्वीकार किया हुआ हैं। 

हमारे प्रधान मंत्री जी ने कई बार भाषा विवादों के सम्बन्ध में स्थान-स्थान पर भाषण दिये हैं। 
उन्होंने एक बार बड़े बलपूर्वक कहा कि एक बात तो हमें स्वीकार करनी चाहिये कि स्विटजरलैंड में 
छोटे-छोटे बच्चे तीन-तीन भाषायें सीखते हैं तो भारतवर्ष के अन्दर लोग दूसरी भाषायें क्यों नहीं सीख 
सकते हैं? लेकिन प्रधानमंत्री जी शायद इस बात को भूल गये कि स्विटजरलैंड में भाषायें तीन अवश्य हैं, 
eae लिपि एक ही है। यदि भारतवर्ष में यह आग्रह किया जाये कि लोग अधिक से अधिक 
भाषायें सीखें और उन सब की लिपि देव नागरी कर दी जाये तो मेरा यह अनुमान है कि प्रादेशिक ‘ 
भाषाओं को आगे विकसित होने के लिये इससे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी | 
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भाषा की जरूरतों को पूरा करने के लिये बनाई गई थी i दूसरे देशों में भी चली | लेकिन जहां 
की बोलियों में कुछ अन्तर था उन्हें रोमन लिपि को अपनाने में पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पा 
क्योंकि इसमें आकार विन्यास का क्रम तो वही रहा जो कि रोमन भाषा के लिए आवश्यक था लेकिन 
बोलियों का क्रम दूसरा-दूसरा होता गया। 

जिन भाषाओं के पास अपनी समृद्ध लिपियां और विशाल साहित्य का भंडार है जो कि पर्याप्त 
परिष्कृत हैं, उन भाषाओं को दूसरों से लिपि उधार लेने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए | जिसको 
पाणिनि जैसे ऋषि ने परिष्कृत करके जिस लिपि को संस्कृत रूप दिया तो फिर हमको दूसरों से लेने की 
बात क्‍यों सोचनी चाहिए ? 

चीन के सामने भी यह प्रश्न आया कि वह अपनी अनेकों भाषाओं के लिए चित्र लिपि को हटाकर 
उसके स्थान पर कोई दूसरी लिपि रखे तो उसके सामने भी रोमन लिपि का सुझाव आया। लेकिन चीन 
अभी तक इस सम्बन्ध में निर्णय करने में हिचकिचा रहा है और उसने अभी तक रोमन लिपि को सोलहों 
आना स्वीकार नहीं किया है। अब तो हमारे देश और चीन के बीच में कटुता उत्पन्न हो गयी है इससे 
पहले तो उनको हमारे यहां से भी सुझाव दिया जा सकता था कि वे अपनी भाषा के लिए हमारी लिपि 
को स्वीकार करने पर विचार करें। अभी भी हमारे प्रतिरक्षा मंत्री जब संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को सदस्य 
बनाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, तो क्यों न श्री कृष्ण मेनन साहब यह सुझाव भी चीन को दें कि वह 
हमारी वैज्ञानिक लिपि को अपनी भाषा के लिए स्वीकार करें। जब वे हमारे देश के गए हुए धर्म को 
स्वीकार कर सकते हैं तो क्यों नहीं हमारी लिपि को भी स्वीकार करेंगे जो कि इतनी वैज्ञानिक और 
परिष्कृत लिपि है। 

हमारे लिए रोमन लिपि को स्वीकार करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह है कि उसमें एक 
ही अक्षर कई-कई ध्वनियों के लिए प्रयुक्त होता है | उदाहरण के लिए “सी” कहीं “क” के लिए लिखा 
जाता है, तो कहीं “स” के लिए काम में लाया जाता है और कहीं “च” के लिए लिखा जाता है। 

दीर्घ ई के सम्बन्ध में तो रोमन लिपि में बड़ी कठिनाई है। कहीं दीर्घ ई के लिए डबल ई लिखनी 
पड़ती है, कहीं ई और ए और कहीं दीर्घ ई के लिए रोमन लिपि में आई और ई लिखना पड़ता है। तो इस 
प्रकार दीर्घ ई के सम्बन्ध में रोमन लिपि में बड़ी कठिनाई है। 5 

हृस्व इ और अनुस्वार आदि के लिए भी रोमन लिपि में कुछ विशेष चिह्न देने पड़ेंगे परन्तु उसके 
बाद भी उसका सुगमतां सें उच्चारण शुद्ध हो सकेगा इसमें सन्देह है। 

लेकिन जब हमारे पास अपनी एक पूर्ण लिपि है तो हम अपने मस्तिष्क में दूसरी लिपि को स्वीकार 
करने की बात ही क्यों लाएं? | š 
y दमन लिप T eee eee उत्पन्न हो सकती हैं इसका एक छोटा सा 


उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी पीछे साहित्य अकादमी ने पुरस्कारों की घोषणा 
ALARA बने बने न. 
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करते हुए श्री सुमित्रानन्दन पन्त की पुस्तक काला - बूढ़ा चांद” के लिए एक पुरस्कार घोषित किया था 
और आकाशवाणी केद्र से इस समाचार का प्रसारण किया गया | क्योंकि वह समाचार रोमन लिपि में 
|. था इसलिए वहां से प्रसारित किया गया “काला और भूरा चांद” | तो यह कठिनाई रोमन लिपि में 
वह समाचार लिखा होंने के कारण आयी | देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो बोलिए 
वही लिखिए और जो लिखिए वही पढ़िए। लेकिन रोमन लिपि में यह बात नहीं है। उदाहरण के लिए 
अगर हमको थ लिखना है तो उसके लिए टी-एच लिखकर थ पढ़ना होगा। फारसी लिपि में तो यह 
दुर्बलता और भी अधिक है । वहां थ लिखने के लिए ने और दुचश्मी हे लिखनी होगी और फिर उसको थ. 
पढ़ा जाएगा। तो आप देखें कि बोलनां तो है थ और लिखा जाता है ने और दुचश्मी हे। तो इन सब बातों 
को देखते हुए मेरा अपना अनुमान है कि रोमन तथा अन्य भी लिपियां हमारे लिए उपयुक्त नहीं हो 
सकेंगी। 
मैं अपनी बात को पुष्ट करने के लिए महात्मा गांधी जी के कुछ उद्धरण देना चाहता हूं। महात्मा 
गांधी जी ने ११ फरवरी, १९३६ में हरिजन में रोमन लिपि के बारे में इस प्रकार लिखा था : 
“किन्तु भावना और विज्ञान दोनों ही रोमन लिपि के विरुद्ध हैं ।इसका एक मात्र गुण यह 
है कि मुद्रण और टाइपिंग के प्रयोजन के लिए यह लिपि सुविधाजनक है। किन्तु इस लिपि को 
) -सीखने में लाखों लोगों को जो कठिनाई अनुभव होगी उसकी तुलना में उपरोक्त गुण का कुछ भी 


महत्व नहीं है। जो लाखों लोग अपनी प्रान्तीय लिपियों अथवा देवनागरी में अपने साहित्य को 
पढ़ना चाहते हैं उन्हें रोमन लिपि से कोई सहायता नहीं मिल सकती। लाखों हिन्दुओं और 
मुसलमानों के लिए भी देवनागरी लिपि को सीखना अधिक सुगम है क्योंकि अधिकतर प्रान्तीय 
'लिपियां देवनागरी से निकली हैं | परन्तु लाखों हिन्दुओं या मुसलमानों को सिवाय उस समय के 
जब वे अंग्रेजी सीखना चाहें रोमन लिपि को कभी आवश्यकता नहीं होगी । इसी प्रकार जो हिन्दू 
अपने धर्म ग्रन्थों को मूल रूप से अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें देव नागरी लिपि सीखनी पड़ती 
है और वे सीखते भी हैं। अतः देवनागरी लिपि को देश भर की भाषाओं के लिए प्रयोग करने के 
आन्दोलन का यह एक ठोस आधार है। रोमन लिपि का प्रयोग ऊपर से लादना होगा जो कभी 
लोकप्रिय नहीं हो सकती | जनता में सच्ची जागति पैदा होने पर जो कि अप्रत्याशित शीक्रता से 
चली आ रही है, ऊपर से लादी गई सब चीजों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा।” . 
तिलक महाराज ने तो और भी अधिक जोर के साथ और कटु शब्दों में सन्‌ १९०५ में बनारस में 
नागरी प्रचारिणी सभा में अपने भाषण में इसी भावना को व्यक्त किया था । उन्होंने कहा था : 
“इस कठिनाई (अर्थात्‌ भारतीय भाषाओं की बहुत सी अलग-अलग लिपियों) से बचने 
के लिए एक बार यह सुझाव दिया गया था कि हम सब रोमन अक्षरों को अपना लें और इसके 
` समर्थन के एक लिए कारण यह बताया गया था कि इससे एशिया और यूरोप की एक ही 
` वर्णमाला हो जाएगी। > 
“मुझे तो यह सुझाव सर्वथा हास्यास्पद प्रतीतःहोता S | रोमन वर्णमाला और रोमन 
अक्षरों में बहुत सी त्रुटियां हैं और ये हमारी ध्वनि को व्यक्त करने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं। 
अंग्रेजी व्याकरण ने भी इसे दोषपूर्ण पाया है। कभी-कभी तो एक ही अक्षर तीन या चार ् 
को व्यक्त करता है और कभी एक ही ध्वनि दो या तीन अक्षरों द्वारा व्यक्त की जाती है इसके 
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हमारी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों को ठीक-ठीक व्यक्त 

विभेदकारी चिन्ह लगाए रोमन अक्षर ढूंढने में जो कठिनाई होगी इसे ai A 

स्पष्ट हो जाएगा कि यह सुझाव कितना हास्यास्पद है।” 

अतः आप देखेंगे कि हम सबको तो एक a लिपि चाहिए जो रोमन से अधिक पूर्ण हो। 

यूरोप के संस्कृतज्ञों ने यह घोषणा की है कि देवनागरी वर्णमाला यूरोप की सभी वर्णमालाओं से अधिक 
पूर्ण है। और इस राय के हमारे सम्मुख होते हुए भारत की सभी आर्य भाषाओं के लिए किसी अन्य 
i की खोज करना आत्मघातक होगा | मैं इससे भी आगे जाऊंगा और मेरा यह कहना है कि 
भारत में वणाँ और ध्वनियों का वर्गीकरण करने में जितनी मेहनत की गई है और जिसका पूर्ण रूप हमें 
पाणिनी के ग्रन्थों में मिलता है, उतनी विश्व की किसी अन्य भाषा में नहीं मिलता है। 


देवनागरी लिपि में इस प्रकार की कोई त्रुटियां नहीं हैं जो कि रोमन लिपि में हैं। और सबसे बड़ी 
बात तो देवनागरी लिपि के पक्ष में यह है कि इस का देश में बहुत प्रचलन है। 


इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन कर दूं कि भारतीय सेनाओं में भी कुछ समय के लिये रोमन 
लिपि का प्रयोग आरम्भ किया गया था लेकिन उसकी अनुपयुक्ता को देखते हुए सन्‌ १९५२ में उसके 
प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। 


अंग्रेजी के एक बहुत बड़े विद्वान मोनियर विलियम ने देवनागरी को विशव में सर्वाधिक सुडौल, यथा 
प्रमाण सुन्दर और पूर्ण वर्णमाला कहा है। 

देवनागरी लिपि प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य के लिये उपयुक्त आधार बन सकती है। जहां-जहां 
देवनागरी लिपि में घ्रादेशिक भाषाओं के साहित्य प्रकाशित हो रहे हैं वहां उनसे उन प्रादेशिक भाषाओं 
के विस्तार में पर्याप्त सहायता मिली है। इस सम्बन्ध में सबसे पहला स्तुत्य प्रयास स्वतंत्र भारत में 
लोक-सभा के माननीय अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर ने संविधान की सब ही भारतीय भाषाओं का 
अनुवाद देवनागरी लिपि में प्रकाशित करा कर आरम्भ किया था। भारतीय संविधान का अनुवाद 
भिन्न-भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में हुआ परन्तु उन सबका प्रकाशन देवनागरी लिपि में भी कराया गया। 

इसी प्रकार हाल में साहित्य अकादमी द्वारा रवीन्द्र साहित्य के दो बड़े ग्रन्थ “एकोत्तर शती” और 
“गीत-पंचशती ” भी बंगला भाषा और देव नागरी लिपि में प्रकाशित किये गये हैं जो कि बहुत लोकप्रिय । 
हुए हैं। 

विनोबा भावे का गीता प्रवचन जो तेलगू भाषा में है वह भी देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुआ है 
और वह आन्ध्र में बहुत लोकप्रिय हुआ है। 3 ee 

संसदीय हिन्दी परिषद्‌ की ओर से भी पहले “देवनागर” नाम से एक मासिक पत्र प्रकाशित होता 
रहा है जिसके द्वारा भारत के विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं और लेखकों को एक दूसरे के निकट लाने का 
प्रयास किया गया। | FERAN p 

दक्षिण भारत की हिन्दी प्रचारक संस्थाओं द्वारा नागरी लिपि में उनके प्रकाशन उनकी अपनी 
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` भाषाओं में होते हैं। = 

इस प्रकार विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का साहित्य यदि देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया जायेगा 

E उस का प्रचार सारे देश में आसानी से हो सकेगा। लेकिन मैं तो इससे भी आगे जाऊंगा और सुझाव 

दूंगा कि यदि प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्र अपने समाचार पत्रों में कुछ कालम देव नागरी लिपि में 

निकालें तो इस दिशा में काफी प्रगति हो सकती है। पंजाब में इस प्रकार का प्रयास किया गया है और वह 

अपने पत्रों में कुछ कालम पंजाबी भाषा के देवनागरी लिपि में प्रकाशित करते हैं। यह चीज बहुत 
लोकप्रिय हुई है । मैं चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार का प्रयास किया जाय। 


अपने वक्तव्य के अन्त में सुझाव के रूप में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। देव नागरी लिपि को 
सामान्य लिपि के रूप में स्वीकार कर लिये जाने से एक लाभ तो यह होगा कि हर भाषा के जानकार हर 
क्षेत्र में मिल सकेंगे। उदाहरण के लिये यदि कन्नड़ भाषा का साहित्य देवनागरी लिपि में प्रकाशित कराया 
जाय तो HAS भाषा के विद्वान जिस प्रकार HAS प्रदेश में मिलते हैं उसी प्रकार दूसरे प्रदेशों में भी मिल . 
सकेंगे, और इस प्रकार प्रादेशिक साहित्य सारे देश में लोकप्रिय हो सकेगा। 


दूसरी चीज यह है कि एशिया भूखंड में जहां-जहां हमारी संस्कृति फैली हुई है वहां की वर्णमाला में 
हमारी वर्णमाला से समानता होने के कारण हमारी सांस्कृतिक एकता को बहुत बल मिलेगा। 


तीसरा एक सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जो विदेशी लोग भारत आ कर हमारी भिन्न-भिन्न 
भाषाओं से परिचित होना चाहते हैं उनके मार्ग में विभिन्न लिपियों की दीवार आ जाती है जिसको देख 
कर वे हट जाते हैं । यदि यह लिपियों की दीवार उनके मार्ग में न हो तो उनको हमारी भाषाओं का ज्ञान 
प्राप्त करने में बड़ी आसानी हो और उनको ऐसा करने का प्रोत्साहन मिलेगा | 


इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि इस समय पंजाब में जो एक विवाद चल 
रहा है, यदि देवनागरी को एक सामान्य लिपि स्वीकार कर लिया जाये तो मेरा अपना अनुमान है कि इस 
विवाद के हल में भी इससे बहुत हद तक सहायता मिलेगी | 


सबसे बड़ा लाभ देवनागरी लिपि को सामान्य लिपि स्वीकार कर लेने से उर्दू को होगा | उर्दू यदि 
देवनागरी लिपि में लिखी जायेगी तो सम्भव है यह यहां पर बहुत देर तक टिक सके। 


लेकिन सबसे बड़ी चीज जिसको राजभाषा कमीशन ने भी अपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया है, वह 
यह है कि यदि प्रादेशिक भाषाओं के लिये भी देवनागरी लिपि को स्वीकार कर लिया जाये तो समाचार 
एजेंसियों को इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी। - 


राज भाषा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि देश में जो ३३० दैनिक पत्र निकलते हैं 
उनमें अंग्रेजी के केवल ४० पत्र हैं लेकिन जो समाचार दिये जाते हैं दैनिक पत्रों को वे सब अंग्रेजी में ही 


भेजे जाते हैं उनका उनको अनुवाद करना पड़ता है राजभाषा कमीशन की सम्मति यह है कि अगर 


देवनागरी में इन्हें अपनी भाषाओं में समाचार मिलने लगें तो अनुवाद के व्यय से बच जायेंगे और समर 
की भी बचत हो जायेगी। 
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एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जोकि इस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अभी x 
भावनगर कांग्रेस में श्री मोरारजी देसाई ने राष्ट्रीय एकता के लिये एक प्रस्ताव उपस्थित नया व 
अगर वह भी इस प्रश्न पर अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचेंगे तो वह भी इसमें अपनी सहमति व्यक्त 
करेंगे कि राष्ट्रीय एकता को इस भाषावार भ्रान्त = आघात पहुंचाया है। इस भाषावार प्रान्त 
रचना ने देश की अखंडता और एकता को खंडित किया है। इसके कारण जो विघटन और पृथकत्व की 
मनोवृत्ति देश में बढ़ रही है मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने से वह समन्वय और राष्ट्रीय एकता में बदल 
जायेगी। आज हमारे राष्ट्रीय नेता इस बात के लिये चिंतित हैं कि किस प्रकार से देश में एकता स्थापित 
की जाये। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि जो हमसे यह भाषावार प्रान्त रचना की भूल हो चुकी है उसके 
निराकरण का उपाय यही है कि भिन्न-भिन्न प्रादेशिक भाषाओं के लिये सामान्य रूप से देवनागरी लिपि 
को सब भाषाओं की एक अतिरिक्त लिपि मान लिया जाये। 


हमारे राष्ट्रीय नेता नेहरू जी और राष्ट्रपति जी आदि और जो उधर सामने की ट्रेजरी बेंचेज पर 
बैठे हैं जब वे सदन से बाहर जाते हैं तो देवनागरी लिपि के पक्ष में भाषण करते हैं, मेरा आज का यह 
प्रस्ताव उनके लिये एक कसौटी है इससे यह सिद्ध हो जायेगा कि वे ऐसा केवल कहते ही हैं अथवा उसे 
व्यावहारिक रूप देने की भी उनकी इच्छा है। 


इन शब्दों कें साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हू और आग्रह करता हूं कि देवनागरी को सब 
प्रादेशिक भाषाओं के लिये एक सामान्य लिपि के रूप में स्वीकार कर लिया जाये। 0] 


सद्य निषेध 


मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण बात को बताना जरूरी समझता हू। यह 
मद्य निषेध के सम्बन्ध में है। यह गांधी शताब्दी वर्ष है | इस वर्ष में सरकार को टेकचन्द कमेटी की 
रिपोर्ट पर निर्णय लेना है। गांधी जी ने देश को तीन कार्यक्रम दिये थे खादी, मद्य निषेध और हिन्दी। 
यदि आपमें हिम्मत है तो स्पष्ट रूप से कहिए-इस गांधी शताब्दी वर्ष में _ कि हम गांधी जी के 
आदशों से हट रहे हैं ताकि देश को मालूम हो कि आप कहां खड़े हैं गांधी जी का नाम लेना और 
उनके आदर्शों की हत्या एक साथ नहीं चल सकते | संविधान ने यह निर्देश दिया है कि सरकार मद्य 


निषेध के बारे में कोई नीति निर्धारित करे। 


-Je मंत्रालय पर बहस में २० मार्च १९६९ 


y 
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= उर्दू निरर्थक 


सूचना तंत्र का राष्ट्र के जागरण में महत्वपूर्ण स्थान है। अब संचार तंत्र में क्रान्तिकारी प्रगति के ˆ 
कारण इसका महत्व तो अत्यधिक बढ़ गया है। किसी भी देश के किसी भी कोने में घटित वार्ता या घटना 
उसी क्षण ज्ञात हो सकती है। शास्त्री जी ने लोक सभा में जब भी सूचना मंत्रालय पर विचार विमर्श 
हुआ, उन्होंने जहां हिन्दी का प्रश्‍न उठाया बहां संचार प्रणाली को अधिक सक्षम, और अधिक व्यापक 
बनाने का सुझाब दिया। १८ मार्च १९६४ को सूचना मंत्रालय की मांगों पर बहस के अवसर पर उन्होंने 
अपने अनेक सुझाव प्रस्तुत किए। 


उपाध्यक्ष महोदय, संकट-काल में आकाशवाणी ने देश की जो सेवायें की हैं, उनके लिए पिछले वर्ष 
भी इस मंत्रालय के अनुदानों पर बोलते हुए मैंने बधाई दी थी और आज भी साधुवाद देना चाहता हूं, 
परन्तु इसके साथ ही साथ मैं आगे के लिये कुछ सुझाव भी अवश्य देना चाहता हूं। 

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के नये मंत्री, श्री सत्य नारायण सिंह, आकाशवाणी के सम्बन्ध में दो 
बातों पर अवश्य ध्यान दें एक बात तो यह है कि आकाशवाणी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके 
सम्बन्ध में वह नये सिरे से जानकारी लें। यह बात मैं इसलिए आवश्यक रूप से कह रहा हूं कि उनके कई 
विभाग ऐसे हैं, जिनकी चर्चा तो मैं जान बूझ कर देश-हित की दृष्टि से नहीं करना चाहता हूं, उनमें काम 
करने वाले कुछ कर्मचारी ऐसे तो नहीं हैं, जिनका पाकिस्तानी दूतावास में आना-जाना हो। 
' _ दूसरी बात यह कि आकाशवाणी से कुछ इस प्रकार की बातें प्रसारित हुई हैं, जो कि चीन और 
पाकिस्तान से प्रसारितःहोनी चाहिए थीं, जो संभव है अभी तक मंत्री महोदय के कानों तक नहीं पहुंची हैं। 
मैं चाहता हूं कि वह इस ओर से थोड़ा ज्यादा सतर्क हो कर चलें। 


राष्ट्र विरोधी समाचार 


हजरतंबल दरगाह से मुहम्मद साहब के पवित्र बाल की चोरी के बाद बी.बी.सी. से जो प्रसारण 
हुए, उको सुन कर ऐसा प्रतीत होता था कि भारतवर्ष में बी.बी.सी. जैसे स्वतंत्र और गम्भीर संगठन का 
प्रतिनिधि-वह पार्ट अदा कर रहा था, जो कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि को अदा करना चाहिए | जब गृह 
मंत्री श्री नन्दा, कलकत्ता गए, तो उसके बारे में बी.बी.सी. ने कोई समाचार प्रसारित नहीं किया | पूर्वी 
पाकिस्तान में जो हिन्दुओं का नरमेध हुआ, उसकी कोई चर्चा बी.बी.सी. ने नहीं की । किन्तु कलकत्ता कें 
सामान्य उपद्रवो को लेकर उसने बड़े भारी शब्दों में प्रसारण किये। 

इसी सम्बन्ध में बी.बी.सी. से यह समाचार ब्राडकास्ट किया गया कि.भारत से पैंतीस हजार 
मुसलमान उजड़ कर पाकिस्तान जा चुके हैं, जब कि उलटा लाखों की संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से जो 
हिन्दू उजड़ कर यहां आ रहे हैं, जिससे हमारे देश के लिए एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है, उनके सम्बन्ध 
में वहा से एक शब्द भी प्रसारित नहीं किया गया। 


श्रीलंका के सम्बन्ध में बी.बी.सी. के एक प्रतिनिधि ने पीछे इसी प्रकार का एक गलत p y 
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था, जो कि बी.बी.सी. से प्रसारित हुआ। श्रीलंका की सरकार ने इसका प्रतिरोध किया और 
परिणामस्वरूप हाउस आफ कामंस में संबंधित मिनिस्टर को इसके लिए क्षमा मांगनी पडी TET 
गवर्नमेंट ने भी इसी प्रकार से बी.बी.सी. के प्रतिनिधि के सम्बन्ध में कुछ शिकायत z जिसके कारण 
उसको वहां से वापस बुला लिया गया। मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर मामला है और मंत्री महोदय 

इस पर गम्भीरता से विचार करें। 
पाठकों की कमी 


y जहां तक समाचारपत्रों का सम्बन्ध है, वे हमारे देश में जन-जागरण के प्रतिनिधि हैं । दुर्भाग्य से 
हमारे देश में समाचारपत्र पढ्ने वालों की संख्या अधिक बड़ी नहीं है, जब कि दुनिया में समाचारपत्रों के 
द्वारा अपने देश की स्थिति जानने वालों की संख्या हमसे कहीं अधिक है | इंग्लैंड में एक हजार केपीछे 
६०० व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं, बैलजियम में एक हजार के पीछे ४ १२ व्यक्ति; जापान में एक हजार 
के पीछे ४०० व्यक्ति और पश्चिमी जर्मनी में एक हजार के पीछे ३६० व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं, जब 
कि भारतवर्ष में एक हजार के पीछे केवल ३३ आदमी ही समाचार पत्र देखते हैं। यद्यपि पहले की अपेक्षा 
अब इस संख्या में वृद्धि हुई है। सन्‌ १९५६ में हमारे देश में ४२४ दैनिक पत्र निकलते थे और १९६२ 
में बढ़ कर उनकी संख्या ५६० हो गई। इससे प्रतीत होता है कि भूख जग अवशय रही है । लेकिन जगी 
हुई भूख के अनुकूल सामग्री देने का प्रयास भी आपकी ओर से होना चाहिये। 

इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि हमारे देश में अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों की संख्या कठिनाई से दो 
प्रतिशत है और भारतीय भाषाओं को जानने वालों की संख्या मैं समझता हूं कि ९८ प्रतिशत है। आपकी 
ओर से विज्ञापन देने का जो ढंग है, उसमें परिवर्तन होना चाहिये। आपकी ओर से अंग्रेजी के जो पन्न हैं 
उनको तो लगभग ६० प्रतिशत विज्ञापन दिये जाते हैं, जबकि भारतीय भाषाओं के पत्रों को लगभग ४० 
प्रतिशत ही विज्ञापन दिये जाते È पत्र भी तीन प्रकार के हैं, एक समाचारपत्र, एक ऐसे जो समाचार 
और विचार पत्र दोनों हैं और एक केवल विचार पत्र यानी दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र और एक मासिक, 
पत्र। इस प्रकार के पत्र जो समाचार पत्र और विचार पत्र दोनों हों, यानी साप्ताहिक पत्रों की श्रेणी में जो 
आते हों और जो आर्थिक दृष्टि से कठिनाई उत्पन्न होने के कारण थोड़े दिनों बाद ही स्वतःमर जातेहों, 
उनको आपके विभाग की ओर से अधिक सहयोग मिलना चाहिये। वे भी बहुत बड़ा काम देश के उत्थान 
के लिये कर रहे हैं। eee é 

साथ ही विज्ञापन देने का उद्देश्य भी पत्र की आत्मा को खरीदना नहीं होना चाहिय। अगर कुछ 
प्रकार का भी अर्थ है कि जो सरकारी नीति की समालोचना करते हैं उनको विज्ञापन नहीं मिलने चाहिये 
तो यह ठीक नहीं है | जनतन्त्र में आलोचना का भी अपना विशेष स्थान होता है, यह एक स्वस्थ परम्परा 
है।इस प्रकार के पत्रों को सरकारी विज्ञापनों से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। 

साथ ही एक चेतावनी भी मैं यहां आपको देना चाहता हूं। देश में एक और चौथे प्रकार के पत्र भी 
हैं, जिनको मैं अपनी मोटी भाषा में कहता हूं “पगड़ी उछाल पत्र! । जिनमें से एक की जा चा बा 
संसदीय पार्टी में आई भी थी और आज समाचार पत्रों में भी देखने को मिली है nme - 
उछाल पत्र हैं, जिनका काम यह है कि शासन के किसी एक बड़े आदमी के साथ AAA hi ना 
और बाकी सारी गवर्नमेंट को कंडेम करना, या फिर देश की प्रमुख समस्याओं को [और एक 
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विशेष प्रकार की विचारधारा को जो बाहर की देन - उसे देश में ऊपर उठाना, इस प्रकार के समाचार 
पन्नों से आपको सावधान रहना चाहिये। 


- का कमाल 


समाचार एजेंसी के बारे में यहां एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे देश में सबसे बड़ी 
समाचार एजेंसी पी:टी.आई. (प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया) है। साढ़े दस लाख के लगभग रुपया आपका 
मन्त्रालय उसको देता है।इस एजेंसी के बारे में मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत है। मैं नहीं जानता हूं कि 
इस एजेंसी में अंग्रेजी जानने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, हिन्दी जानने वालों की कितनी है। 
लेकिन अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात मैं कहता हूं। पिछले संसद के अधिवेशन में एक भाषण में जब 
खाद्य मंत्रालय पर बहस चल रही थी, मैंने चर्चा की थी कि हमारे देश की जो शूगर इण्डस्ट्री है जो बाहर 
से भी काफी पैसा खींच लेती है अर्थात्‌ फारेन एक्सचेंज अर्न करती है उसको इसी रूप में प्रोत्साहन देना 
चाहिये, इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चांहिये। लेकिन समाचार पत्रों में जब यह समाचार 
प्रकाशित हुआ तो बिल्कुल उलटा हुआ। उसमें लिखा था : “प्रकाशवीर शास्त्री चीनी उद्योग का 
राष्ट्रीयकरण चाहते हैं”। यानी बिल्कुल उल्टी बात लिख दी गई। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जिस 
एजेंसी को आप साढ़े दस लाख रुपये देते हैं तो कम से कम इतना तो आप देखें कि उसमें सब भाषाओं 
को जानने वाले व्यक्ति हैं या नहीं हैं। 
और एजेन्सी खुले 
प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया कें सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि १९५४-५५ में जब प्रैस 
कमीशन बैठा था तो उसने अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट दी थी कि इसको पब्लिक कारपोरेशन बना दिया 
जाए ।मैं जानना चाहता हूं कि अब तक उस दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया È | यह इतना 
बड़ा देशव्यापी संगठन है जिसने एक तरह से समाचार क्षेत्र में एकाधिकार किया हुआ है, उस संगठन में 
काम करने वाले व्यक्तियों की राय का वहां कोई अपना स्थान न हो, मैं समझता हूं कि यह न्यायिक 
परम्परा के सर्वाधिक प्रतिकूल है। इस बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिये । मैं यह भी कहना 
चाहता हूं कि पी.टी.आई. को हमारे देश में केवल एक मात्र एजेंसी बनने का अधिकार न दिया जाए, 
भारत सरकार की जो दूसरी एजेंसियां हैं जिनमें मैं अपनी जानकारी के अनुसार हिन्दुस्तान समाचार 


एजेंसी को उसी स्तर का मानता हूं वर्षों से यह संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन अभी तक 
पता नहीं क्यों सरकार की कृपा दृष्टि की पात्र वह एजेंसी नहीं बनी है। 


हिन्दी की उपेक्षा 


१९ Ri में संविधान की मान्यता के अनुसार हिन्दी को राजभाषा के पद पर बैठ जाना है। जो 
विधेयक पीछे सरकार लाई थी उसके अनुसार अग्रेजी सहभाषा के रूप में रहेगी, प्रमुख भाषा नहीं रहेगी। 
मैं चाहता हूं कि अपने उत्तर में माननीय मन्त्री यह अवश्य बतायें कि आकाशवाणी इस समय से ही हिन्दी 
को उस प्रतिज्ञात स्थान पर पहुंचाने की क्या तैयारी कर रही है। आपको एक सुझाव मैंने परामर्शदात्री 


समिति में भी दिया था और उसको मैं दोहराना चाहता हूं। आकाशवाणी को मुख्य हिन्दी के बुलेटिन 
प्रातःकाल और रात्रि को भारत के सभी केन्द्रों से प्रसारित करने चाहिये | दूसरा सुझाव मैं हिन्दी और 
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T भारतीय भाषाओं की जितनी भी मूलप्रति तैयार होती है, उनके बारे में देना चाहता हूं । जब 
आपके पास इतन याग्य कर्मचारी हैं जो मूल प्रतियां उन्हीं भाषाओं में तैयार कर सकें तो क्यों बल में 
अनुवाद का काम आप बढ़ाते हैं, क्यों हिन्दी का अगर कोई भाषण होता है तो उसको पहले अंग्रेजी में 
लिखा जाए और फिर उसके बाद हिन्दी में उसका a किया जाए। इससे उसकी स्वाभाविकता मर 
जाती है। जो स्थिति जैसी हो, उसको उसी भाषा में ही तैयार करने वाले लोग जब आपके यहां हैं तो 
उनको अवसर क्यों नहीं दिया जाता है? ; 


उर्दू को प्रोत्साहन क्यों? 


उर्दू प्रोग्रामों के सम्बन्ध में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। उर्दू और हिन्दी के बीच में कोई बहुत 
अन्तर नहीं है। पता नहीं किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया कि आकाशवाणी से उर्दू के प्रोग्रामों 
को बढ़ाया जाए | इस तुष्टिकरण की नीति को भारत सरकार को कम करना चाहिये । मुझे यह भी पता 
लगा है कि कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति इस प्रकार के हैं जो इसको और भी बढ़ाना चाहते हैं और 
ऐसे-ऐसे लोगों को उर्दू सलाहकार समिति में लेना चाहते हैं जिन की गृह मन्त्रालय में रिपोर्ट अच्छी नहीं 
है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उनका नाम यहां लूं, क्योंकि यह संसदीय परस्परा के सर्वथा प्रतिकूल होगा। 
लेकिन इतना मैं अवश्य HEAT चाहता हूं कि उच्च अधिकारियों को कम से कम इस प्रकार के नामों को 
किसी प्रकार का बल नहीं देना चाहिये। 


आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचारों के सम्बन्ध में कई और माननीय सदस्यों ने जो यह 
बात कही कि समाचारों पर थोड़ा प्रतिबन्ध लगाया जाए, उनमें राजनीतिक समाचारों खास तौरसे 
मन्त्रियों के समाचारों की भरमार नहीं होनी चाहिये, उसका मैं समर्थन करता हू। डा. केसकर को मैंने तीन 
वर्ष पहले कहा था कि आकाशवाणी हमारे देश की राजनीतिक भावनाओं की ही प्रतिनिधि नहीं है, हमारे 
देश की कुछ सामाजिक समस्यायें भी हैं, आध्यात्मिक समस्‍यायें भी हैं, चारित्रिक समस्‍यायें भी हैं। 
प्रातःकाल से सायंकाल तक ऐसे समाचारों को प्रसारित करना जो केवल राजनीति से और मन्त्रियों से. 
सम्बन्धित हों, इसका अर्थ देश की दूसरी समस्याओं की सर्वथा उपेक्षा कर देना है। उनको भी तो स्थान 
मिलना चाहिये | किसी देश का चरित्र बल अगर गिर जाएगा तो हो सकता है कि उस से देश की 
राजनीति भी गलत हाथों में चली जाये। 

समाचारों के प्रसारण के सम्बन्ध में एक बात और मैं कहना चाहता हूं।यद्यपि इस विषय में मेरी 
जानकारी अधूरी È प्रातःकाल मुझे एक व्यक्ति का टेलीफोन आया था और उसने मुझे कहा कि विदेशों 
के लिए जो समाचार प्रसारित किये जाते हैं उनमें से कई समाचार ऐसे समय पर प्रसारित किये जाते हैं 
जब वहां उनको कोई सुनने वाला नहीं होता है। उदाहरण के लिए उसने मुझे बताया कि फिर्ज [के लिए 
जो समाचार प्रसारित किये जाते हैं वे वहां रात्रि के तीन बजे सुने जा सकते हैं। अगर इसमें कुछ सत्यांश 
है तो इसको भी थोड़ा सा सम्भालने का आप यत्न करें। 


फिल्म उद्योग में गिरावट Rm re 
चलचित्र उद्योग के सम्बन्ध में कई बार मैंने कहा कि फिल्म सैंसरशिप बाड का आप [फिर 
पुनर्गठन करें | फिल्म सैंसर बोर्ड हमारे देश के चारित्रिक स्तर को ऊचा बनाये रखने के लिए फिल्मों का 
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सैंसर नहीं करता है, उस रूप में इनको पास नहीं - है | इसके बारे में यह शिकायत मुझे ही नहीं है. 
बल्कि आचार्य विनोबा भावे जैसे पवित्र व्यक्ति को भी है। उन्होंने इसके खिलाफ एक आन्दोलन भी 
था । सिन्हा साहब आज उस स्थान पर आकर बैठे हैं जिस स्थान पर कभी सरदार पटेल बैठते थे। 
उन पर एक बहुत बड़ा दायित्व है, उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है जिसका आप 
निर्वाह करें । देश के चरित्रबल को ऊंचा रखने के लिए फिल्मों के नाम पर जो गन्दगी हमारे देश में चल 
रही है,जो नई पीढ़ी के चरित्र को खत्म करती जा रही है, कम से कम उसको समाप्त करने का अवश्य 
प्रयास होना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ इस प्रकार के 
व्यक्ति भी हैं जिनकी राष्ट्रीयता में सन्देह है, तो उनको केवल इसलिए क्षमा नहीं किया जाना चाहिये कि 
उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए चुनाव में प्रचार कार्य किया था या किसी को जिताया था और इसलिए 
उनकी बुराइयों पर परदा डाला जाए | इस तरह की बातों को भी आपको देखना चाहिये। 


साथ ही इस मंत्रालय के जो उच्च व्यक्ति हैं, उनको किसी की अनुचित सिफारिशें भी नहीं करनी 
चाहिये । मुझे पता चला है कि बम्बई में जब एक पोयट सिम्पोजियम होने वाला था, तो इस मंत्रालय के 
एक जिम्मेदार व्यक्ति ने मीना कुमारी को आमंत्रित करने की सिफारिश की थी। मीना कुमारी एक अच्छी 
एक्ट्रेस हो सकती हैं, लेकिन बड़े आदमियों का इस प्रकार सिफारिश करना और छोटे अधिकारियों पर इस 
प्रकार का दबाव डालना अपने पद का दुरुपयोग है। 


छायागृहों में राष्ट्रगीत 


राष्ट्र गीत के सम्बन्ध में भी मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं। आपने दो स्थानों पर राष्ट्र गीत 
का गान आवश्यक किया है, एक तो उस समय जिस समय सिनेमा समाप्त होते हैं, वह राष्ट्र गीत के साथ 
समाप्त होते हैं और दूसरे आकाशवाणी के कार्यक्रम जब रात्रि में समाप्त होते हैं, तब राष्ट्र गीत की धुन 
बजाई जाती है। 


मैं नहीं जानता हूं कि किस बुद्धिमान के कहने से यह निर्णय लिया गया है जिस समय कोई व्यक्ति 
फिल्म देख कर खड़ा होता है, उस समय जो उसकी मनःस्थिति होती है, सोचने का ढंग होता है, वह दूसरा 
ही होता है। कई स्थानों पर मैंने स्वयं जा कर देखा है कि लोग उतना सम्मान राष्ट्र गीत के प्रति प्रदर्शित 
नहीं करते हैं जितना उनको प्रदर्शित करना चाहिये। इससे राष्ट्र गीत का अपमान होता है, और उस 
भावना का भी अपमान होता है, जो भावना इसके पीछे है। इस परम्परा को बन्द किया जाना चाहिये। 
दूसरे जब रात्रि के कार्यक्रम समाप्त होते हैं तो राष्ट्र गीत की धुन के साथ समाप्त होते हैं। मान लीजिये 
कोई आदमी रात्रि में चारपाई पर लेटा हुआ है और आकाशवाणी का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, राष्ट्र 
गीत की धुन बज रही है तो क्या आप उससे यह आशा करते हैं कि वह रजाई से उठ कर खड़ा हो जाए? 


जिस भावना से इसका आप प्रसारण करते हैं, क्या उसको इससे बल मिल सकता है? इन बातों पर भी 
आपको ध्यान देना चाहिये। 


मुझे विश्वास है कि जो सुझाव मैंने दिये हैं और जिस पवित्रता के साथ दिये हैं, उसी पवित्रता के 
साथ इनको आप स्वीकार करेंगे। (1 
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समान 3 सहिता 


शास्त्री जी ने संविधान के अनुच्छेद ४४ के अनुसार सभी धर्म, सम्प्रदायों के लिए देश में समान 
आचार सहिता बनाये जाने का १६ अगस्त १९६६ को प्रश्‍न उठाया। शास्त्री जी ने कहा कि संविधान को 
लागू हुए १५ वर्ष व्यतीत हो गए हैं। परन्तु पता नहीं सरकार के मार्ग में ऐसी क्या बाधाएं हैं कि उसे 
एक समान आचार संहिता बनाने में कठिनायां आ रही हैं। क्या सरकार देश को यह बताएगी कि वह 
इस दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? यह प्रश्‍न बार बार उठाया जाता है और सरकार अपनी 
एक विशेष जाति के विरोध के भय से हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई है। संविधान में जब व्यवस्था है, 
तब उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा? 


सभापति जी, अभी विधिमनत्री श्री पाठक ने मेरे प्रश्‍न के उत्तर में स्वयं यह स्वीकार किया है कि 
पिछले १५ वर्षा से संविधान के इस अनुच्छेद की सरकार बराबर इसलिए उपेक्षा कर रही है कि कुछ धर्म 
विशेष के मानने वाले इसके विरुद्ध हैं ऐसा लगता है कि सरकार इस बारे में कुछ व्यक्ति विशेषों के प्रभाव 
में है। क्या सरकार और विशेष रूप से विधि मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि हमारे देश की 
जनसंख्या के १९६१ के आंकड़े स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि एक समान आचार सहिता न होने से एक 
विशेष वर्ग की जनसंख्या का अनुपात बहुत बढ़ रहा है और दूसरे वर्ग का घट रहा है। हम चाहते हैं कि 
सरकार धारा ४४ को मूर्त रूप देने के लिए शीघ्र कोई कदम उठाए। 


सरकार ने बिना हिन्दुओं का परामर्श लिए हिन्दू कोड बिल बना दिया | अब वह सबके लिए समान 


आचार संहिता बनाने के लिए यह युक्ति देती है कि इसके लिए मुस्लिम समाज से पहल होनी चाहिए। 
जब हिन्दू कोड बिल बना था तब तो हिन्दुओं के पहल की बात नहीं कही T 


RR NNN 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


274/राष्ट्रीयता के मुखर स्वर 


MAA AAs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E का = न किया जाय 


१९७७ में जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद २५ Ua tsi’ को गृह मंत्रालय की कार्यविधि 
पर राज्य सभा में हुई चर्चा में शास्त्री जी ने जहां सरकारी बा में ग्रामीण प्रतिनिधित्व पर बल दिया 
वहां जात-पात का एक गंभीर सामाजिक प्रश्‍न उठाया । उन्होंने कहा कि किसी को दलित कह कर हम 
उसे ऊंचा उठाते हैं इस तरह जाति को गरिमामंडित करने से जात-पात को दूर नहीं किया जा सकता। 


उपाध्यक्ष जी, गृह मंत्रालय के साथ एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसका नाम यि नियन पब्लिक 
सर्विस कमीशन, जिसको हिन्दी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग | अभी पीछे जनता पार्टी ने जो अपना 
चुनाव घोषणापत्र प्रकाशित किया था, उसमें इस बात के ऊपर बहुत बड़ा बल दिया है कि ८५ प्रतिशत 
भारत गांवों में रहता है और हमारी जो योजनाएं होंगी वे ग्रामोन्सुख योजनाएं होंगी | जिनसे गांवों का 
अधिक से अधिक विकास हो सके। 

मैं विशेष रूप से इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि अभी पीछे संघ लोक सेवा आयोग ने जो 
अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है उंस रिपोर्ट में लिखा है कि इस वर्ष जो हमारे केन्द्रीय सर्विसेज हैं, जो 
अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनमें गांवों का अलहा बढ़ गया है और गांवों का प्रतिशत बढ़ कर 
१३ दशमलव कुछ हो गया है।यह संघ लोक सेवा की गत वर्ष की रिपोर्ट है जिसका मैं आपके 
सामने उल्लेख कर रहा हूं। तो मैं आपके माध्यम से कहना Mat a fee एक ओर तो आप ग्रामोन्मुख 
योजना बनाने जा रहे हैं और यह संघ लोक सेवा आयोग की स्थिति है, यह जो ८५ प्रतिशत 
भारत गांवों में रहता है उसका प्रतिशत कितना कम है। हमको इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए कि 
हमारी अधिकाश सर्विसेज में अधिकांश व्यक्ति गांवों से सरकारी नौकरियों में आएं। ; 
प्रदेशों को स्वायत्तता? 


दूसरी वात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जो अंदरूनी क्षेत्र 
या राज्य हैं, उन में अधिकांश राज्य इस प्रकार के हैं जिनमें जनता पार्टी की सरकार है | कुछ राज्य इस 
प्रकार के हैं जिनमें कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जितने हमारे सीमावर्ती प्रदेश हैं-- राजस्थान, तमिलनाडु 
हो, पांडिचेरी हो, गोवा हो, कश्मीर हो, बंगाल हो, पंजाब हो, इन सब के अन्दर क्षेत्रीय दलों की सरकारं 
हैं| अभी कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटी जिसकी ओर केवल संकेत करके गुह मंत्रालय का ध्यान खींचना 
चाहता हू कि वह इस दिशा में बहुत सावधानी बरते। मैं उस बात की चर्चा विस्तार से नहीं करना 
चाहता | जो तमिलनाडु के राज्यपाल के भाषण के ऊपर प्रधानमंत्री ने संकेत दिया और यह कहा कि इन 
क्षेत्रों पर पहले आपस में बैठ कर ही विचार विनिमय हो जाना चाहिए। मैं उस बात की चर्चा भी नहीं 
करना चाहता जो पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री यहां पर आए और प्रदेशीय स्वायत्तता के नाम पर गृह 
मंत्री और प्रधानमंत्री से उनकी क्या बातचीत हुई | मैं उस बात की भी चर्चा नहीं करना चाहता हूं जो 
पजाब के Hat श्री जीवन सिंह उमरानांगल ने पंजाब को स्वायत्तता देने के सम्बन्ध में अधिकार पूर्वक 
सार्वजनिक सभा में घोषणा की है कि २ साल केअन्दर पंजाब को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो जाएगी।उस 
सभा के अन्दर ही श्री जगजीत सिंह चौहान जो पंजाब प्रदेश का पहले से स्वप्न देखते रहे हैं और जिन्होंने 
कहा है किहम पंजाब को खालिस्तान बनाएंगे, वे भी कहां थे | 


लेकिन सबसे गम्भीर बात जिसकी मैं चर्चा करता हूं वह यह है किजम्मू और कश्मीर में नेशनल 
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कि हिन्दुस्तान की सरकार कश्मीर को अपनी कालोनी मुला े सबसे पहले यह कहा था 


मंत्रालय के लिये नहीं, यह जनता पार्टी के लिए -| कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ब E 
लिए चुनौती हैं । मैं यह चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इन प्रश्नों पर गम्भीरतापूर्वक Ma क्रे eas 
सामान्य समझ कर छोड़ न दिया जाये। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हू वह यह है कि गृहमंत्री श्री 


प्रबंध व्यवस्था में शिथिलता आती जा रही है।मैं सोचता था कि वे उस समय एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 
वह शायद अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने में असमर्थ रहे हों लेकिन आज वह इस देश के 
गृहमंत्री हैं। अब उनकी इस सम्बन्ध में क्या राय है और अब वह इस समस्या का किस प्रकार से समाधान 
करना चाहते हैं। भविष्य नि ष्टि से नहीं, बल्कि जो उलझी हुई समस्याएं हैं उनका वे किस प्रकार 
समाधान करना चाहते हैं। br पहले निर्णय opna चंडीगढ़ के प्रश्न पर कि चंडीगढ़ पंजाब 
को जायेगा और अबोहर और की तहसीलें को जायेंगी। लेकिन आज कितने ही वर्ष 
होने को आये, अब अगर वह सरकार निर्णय नहीं कर सकी तो कम से कम आप कोई निर्णय कीजिए। 
आखिर इन दो तहसीलों ने क्या कस वि है और उनका क्यों विकास रुका हुआ है। अबोहर और 
फाजिल्का की समस्या को जल्दी हल किया जाना चाहिये। 

इसी तरह से सतलुज और व्यास के जल के बंटवारे पर और उस जल से जो बिजली बनने वाली 
है उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक निर्णय लिया था लेकिन उतको व्यावहारिक रूप में आज तक 
परिणत नहीं किया जा सका। तो इस प्रकार की जो उलझी असला प के लिए 
are दुढ़ता से कदम उठाने चाहिएं और इसमें हिचकने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 

भाषा फार्मूला पर राय 

भाषा का प्रश्न जो यहां उठा था और अभी जिस चीज की चर्चा श्री रविराय जी ने की, उस सम्बन्ध 
में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं bl यह जो त्रिभाषा फार्मूला है इस सम्बन्ध में मेरी अपनी BEER 
है कि जो दक्षिण के लोग हैं, कनार्टक के, केरल के, और वे लोग जो हिन्दी पढ़ र क 
सामने समस्या यह है कि उनके भविष्य का क्या बनने वाला È इसी तरह से जो उत्तर hale T 
जो तेलगु, तमिल या मलयालम सीखते हैं उनके सामने समस्या है कि उनके उस भाषा सान क 


नौकरियों में जो प्रतिशत आपने रखा 
उपयोग होने अपनी निजी राय है कि जैसे सरकारी नौकरियों में जो अतिशत आपने 
बग के लिए, सी तरह से मैं यह चाहता हूं कि अगर॒ तमिलनाडु का आ लि 
ए. की शिक्षा प्राप्त करता है, वना सक लिए तित र रित 
होना चाहिए | उनकी शिक्षा का उपयोग हो सके | इसी प्रकार अगर करते हैं तो उन राज्यों की सर्विसेज 
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में उंनके लिए कुछ पद सुरक्षित रहने चाहिए। इससे - की एकता भी बढ़ेगी और उसके साथ क्षेत्रीय 
भाषाओं का आदान प्रदान भी होगा। बल्कि मैं तो इस बात को और भी बढ़ाकर श्री रविराय और 
राजनारायण जी से कहना चाहता हूं कि यह जो त्रिभाषा फार्मूला है आज सभी समस्याओं की जड़ बना 
- है। इस में द्विभाषी काला 1 होना चाहिए । या तो संघ की राजभाषा हो और या राज्य की भाषा। 
उनमें ही सारा पठन पाठन होना चाहिए | जब तक यह तीसरी भाषा रहेगी तब तक यह दोनों भाषाओं 
को लड़ाती रहेगी, आपस में शत्रुता पैदा कराती रहेगी । इस पर और इन बाता पर गम्भीरता के साथ 
विचार किया जाना चाहिए। 
कानून और व्यवस्था का प्रश्न x ; और 

एक बात यह न और व्यवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता ह कन कानून और व्यवस्था की स्थिति आज 
दिल्ली, जो भारत की राजधानी है वहां भी बिगड़ती जा रही है। आज स्थिति अन्यत्र भी यह है। 
“हिन्दू जो एक पत्र निकलता है मद्रास से, उसमें लिखा है कि कुछ विद्यालयों और कालेजों में वही पहले 
की परवृत्तियां प्रारम्भ हो गयी हैं। पटने में कुछ विद्यार्थी परीक्षाच रहे थे। वह छात्र परीक्षा देते देते बाहर 
निकल आये और जहां लड़किया परीक्षा YA थीं वहां जा कर उन लड़कियों को मजबूर किया कि वे 
परीक्षा हाल से बाहर निकल आयें और फिर दोनों ने मिलकर नारे लगाये जनता पार्टी के खिलाफ; कि 
वोटो की चोरी कर के जीते हो तो हमें भी सभी परीक्षा में पास होने दो पत्र में लिखा है। तो मैं बताना 
चाहता हूं कि आज स्कूल EA R पैदा हो रही है। रेल में फिर बिना टिकट 
चलने की प्रवृत्ति चालू हो गयी है। शहरों में स्त्रियों के गले की जंजीर निकाल ली जाती है।यह सारी 
समस्यायें रोज बढ़ती चली जा रही हैं।एक और बात जो हरिजन समस्या के सम्बन्ध में है, उस ओर भी 
मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। 
हरिजनों पर अत्याचार 

मुझे खुशी है कि जनता पार्टी गांधी जी के आदशों की दुहाई देती है। मैं इस चीज की चर्चा नहीं 
करना चाहता हूं कि बेलची के अन्दर क्या हुआ, मैं इस बात की भी चर्चा नहीं करना चाहता कि 
भागलपुर में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ATT प्रदेश में क्या हुआ, मैं गृह मंत्री जी से पूछना 
चाहता हूं कि मेरठ में क्या हुआ, जहां इनका अपना निर्वाचन क्षेत्र है, वहां की बात करता हूं। मेरठ के 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजी है वह रिपोर्ट क्या oe 

अगर सच्चाई कबूल करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं AAA में टट्टी फिरने के 
लिए नहीं जाने दिया जाता है, उनको खेतों में घास नहीं खोदने दिया जाता है और जो उनकी जीविका है 
वह मारी गई है। मैं गृहमंत्री के नाते आपका वक्तव्य नहीं जानना चाहता। अगर सचमुच आप गांधीवादी 
हैं तो आपको बड़ौत के बाजार में सत्याग्रह करके बैठ जाना चाहिए और यह कहना चाहिए कि जब तक 
इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हरिजनों की समस्याओं का समाधान 
नहीं होगा, तब तक मैं बैठूगा। किस प्रकार से यह जात-पात और हरिजन समस्या का समाधान 
हिन्दुस्तान में होगा । जात-पात हिन्दुस्तान के लिए बुरी है, मैं इसको हृदय से स्वीकार करता हूं। लेकिन 
जात-पात को दूर करेंगे वह जो एड़ी से लेकर चोटी तक जात-पात के दलदल में फंसे हैं, जिन्होंने 
हिन्दुस्तान की राजनीति को जात-पात की ओर्‌ मोड़ दिया हो, जात-पात को दूर करेंगे वे? = 

मेरा भी अपना एक छोटा सा सामाजिक संगठन है, जिसमें जात-पात का कोई स्थान नहीं। मैंने जब 
इस चीज को अंपने भाषणों में कहना प्रारम्भ किया तो सबसे पहले मैंने अपने से प्रारम्भ किया, अपन 
विवाह मैंने जात-पात तोड़ कर किया, अपने छोटे लड़के का विवाह जात-पात को तोड़ कर किया। लेकिन 1, 


मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति स्वय इस दलदल से बाहर न निकल पाये हों वह जात-पात की 
का कया समाधान करेंगे? जात-पात की समस्या का समाधान करेंगे, जगजीवन राम जिन्होंने एक आदर्श 


nn Ln 1८७ Vo’ 
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i होते हुए भी अपनी लड़की एक वैश्य न NA था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जिन्होंने 


TTT TTR 


3 पर भाषण देने से काम नहीं होगा। 
से वह जात-पात को g में ढालते हैं और 
5 TR इस समस्या का समाधान 
में एक दो बातें और कहकर अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाना शा यह है 
कि हिन्दुस्तान में कमीशन और जांच आयोग आज तीब्र गति लता चलेजा हेहै । श्रीमन्‌, आप 


कि मैं सदन के उन सदस्यों में 


आपने आज कमीशन स्थापित किये हैं। एक नहीं १०-१५ कमीशन और भी हो सकते हैं तो उनको 
भी बनाइये जिससे सदन के सामने सच्चाई आये। लेकिन चौधरी साहब एक बात मैं आपसे कहना 
चाहता A आप इन्दिरा गांधी को क्या सजा देंगे? इन्दिरा गांधी को सबसे बड़ी सजा Raa स्तान की 
जनता ने दे दी। इन्दिरा गांधी को तो सबसे बड़ी सजा मतदाताओं ने दे दी। आप इन्दिरा गांधी को क्या 
सजा देंगे। अगर आप यह चाहते हैं कि इन कमीशनों से, जाच आयोगों से, उनके व्यक्तित्व को बिगाड़ 
देंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर उनके व्यक्तित्व के अन्दर कुछ भी सामर्थ्य है, अगर उन्होंने 
प्रायश्चित्त किया, उन भूलों का और प्रायश्चित करके a USI और फिर वह सार्वजनिकक्षेत्र में 
आई तो आप कितने ही कमीशन, कितने ही आयोग बनाइये us व्यक्तित्व पर आघात नहीं कर सकेंगे। 
लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि आप सच्चाई को पेश करें। अगर सच्चाई को लेकर चलोगे तो एक 
कमीशन बनाने के लिए सदन के हरिजन सदस्यों और दूसरे सदस्यों ने आपसे कहा और आपके सामने 
यहां धरना भी दिया, आप सैकड़ों कमीशन बना रहे हो, एक कमीशन इन गरीबों की सहायता केलिए भी 
SI Ka ।किस तरह इनकी दुर्दशा होती चली जा रही है, उनके ऊपर आप विचार करने के लिए तैयार 
नहीं हैं। ` 
` _ अन्तिम बात जिसको कहकर मैं बैठ जाना चाहता हूं वह यहे है कि कोई भी व्यक्ति सरदार पटेल 
बन सकता है, लेकिन सरदार पटेल बनने के लिए सरदार पटेल जैसी रचनात्मक प्रतिभा भी होनी 
चाहिए | सरदार पटेल कमीशन बनाकर सरदार पटेल नहीं बने थे, सरदार पटेल हिन्दुस्तान की ७५० 
रियासतों को Teri स्तान में विलय करके तब सरदार पटेल बने थे। अगर हिन्दुस्तान का प्रधानमंत्री 
बनना है तो उसके लिए उस तरह की राष्ट्रीय गा ue तिम 
जाकर कोई इस आसन पर्‌ आ कर बैठ सकता है। गृह मत्रालय क ठ SS स्थिति देश में 
y होनी चाहिये, जो उत्तरदायित्व होना चाहिये उस उत्तरदायित्व को निभाये, जिससे आपकी स्थिति देश 


ऊची हो सके। छा 
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- कम्युनिस्ट पार्टी Š अविलम्ब प्रतिबंध लगे 


कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास शुरू से ही बड़ा संदिग्ध रहा है। सर्वहारा की सेवा के प्रच्छन्न नाम पर 
वह पहले रूस से तथा बाद में चीन से आदेश प्राप्त करती रही है। मार्को में वर्षा होने पर भारतीय 
कम्युनिस्ट भारत में छतरियां खोलने के अभ्यस्त हैं। उनकी बफादारी भारत से बाहर है। इस पार्टी के 
बारे में प्रकाशित श्वेत पत्र पर ११ मार्च १९६५ को हुई बहस में शास्त्री जी ने प्रमाण की झड़ी लंगा कर 
देशद्रोही कम्युनिस्ट पार्टी पर अविलम्ब प्रतिबंध लगाने की मांग की। 


अध्यक्ष महोदय, इस सरकार से मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि स्वतंत्रता के बाद पिछले १७ 
वर्षों में इसने कुछ इस प्रकार के निर्णय लिए जिनका कि प्रभाव देशव्यापी या विश्वव्यापी पड़ता हो, जब 
भी निर्णय लिए हैं वह हमेशा आधे मन से ही लिए हैं। 


सरकार की घातक अनिशचयात्मक नीति 

यह समस्या जो इस समय उपस्थित हुई यह भी लगभग उसी प्रकार की है। एक ओर सरकार 
कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानती है दूसरी ओर सरकार शेख अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति को खुली छूट 
भी देती है। एक ओर सरकार नागालैंड को भारतवर्ष का उसी प्रकार एक भाग मानती है जैसे कि अन्य 
प्रदेश हैं, दूसरी ओर यही सरकार है जिसने पादरी स्टाक को खुली छूट भी दे रखी है। एक ओर यह 
सरकार गोवा को भारतवर्ष में मिलाने के पश्चात्‌ उसको भारत का एक अभिन्न अंग बनाना चाहती है 
लेकिन फिर उसे आधे मन से गोवा को अभी तक न जाने क्यों महाराष्ट्र से अलग किये हुए है। भाषा 
समस्या के सम्बन्ध में भी सरकार की दुर्बल नीति का यह दुष्परिणाम है कि एक ओर वह संविधान की 
प्रतिज्ञा का पालन भी करना चाहती है और दूसरी ओर श्री कामरांज और उनके साथियों को प्रसन्न भी 
रखना चाहती है और इस तरह भाषा समस्या को उलझाये भी रखना चाहती है आधे मन से जब-जब 
सरकार ने निर्णय लिये हैं उसका दुष्पारिणाम इस देश को देर तक भोगना पड़ा है। 

यह ही स्थिति आज साम्यवादियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में भी है साम्यवादियों की गिरफ्तारी 
के सम्बन्ध में मैं गृहमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह कहां तक की बुद्धिमत्ता थी कि वामपंथी 
सास्यवादियों की गिरफ्तारी के नाम पर आपने ६०० से ऊपर साम्यवादियों को गिरफ्तार किया | लेकिन 
जो उनकी बागडोर संभालने वाले हैं, श्री नम्बूदरीपाद और श्री ज्योति बसु, उनको जेल से बाहर रखा! 
आधे मन से लिये गये निर्णय का आपका क्या प्रमाण है? दूसरी ओर मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार 
को जब पता है कि यह इस प्रकार की अराष्ट्रीय कार्यवाही कर रहे हैं जिससे देश की सुरक्षा किसी भी 
समय संकट में पड़ सकती है तो.क्यों नहीं यह सरकार साहस के साथ इस प्रकार का निर्णय लेती कि 
भारतवर्ष में साम्यवादी पार्टी पर ही प्रतिबन्ध लगा दिया जाय? जब-जब यह सरकार आधे मन से कार्म 
करती है, उसका दुष्परिणाम देश को और इस सरकार दोनों को भुगतना पड़ता है। चुनावों से पहले इस 
प्रकार के आधे मन से लिए हुए निर्णय के जो परिणाम स्वाभाविक थे, केरल के चुनाव परिणामों से वे स्पष्ट 


हो गए। 
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पार्टी का गद्दारी का इतिहास 
मैं साम्यवादी दल के बहुत लम्बे चौड़े इतिहास में नहीं जाना 
सरकार को कुछ पुरानी याद जरूर दिलाना चाहता हूं। १९३९ में जब सत्याग्रह 


[ना चाहता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं 


आरम्भ किया, तो साम्यवादी पार्टी हिन्दुस्तान की वह 
को जेल भेजने से गांधी देश को स्वतंत्र करा ble al जी ae Seen अ 
का निर्माण कर रहे थे। १९४२ में जब उन्होने देश में वातावरण का निर्माण कर के“डू और डाई” का नारा 
लगाया, उस समय यही पार्टी थी, जिसने उसका भी विरोध किया और कहा कि जब गांधी ने देश को 
तैयार ही नहीं किया तो फिर उसने सारी जनता को एक साथ क्रान्ति की भट्टी में क्यों झोंक दिया? 

गांधी जी को छोड़िये, नेताजी सुभाषचन्र बोस जैसे क्रान्तिकारी व्यक्ति को कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों 
ने क्विजलिंग और कौमी गद्दार तक कहा | पर यह क्यों? जिस समय द्वितीय महायुद्ध हो रहा था, तब 
नेताजी के आन्दोलन से या आजाद हिन्द फौज के आन्दोलन से ब्रिटिश गवर्नमेंट को चोट लगती थी और 
ब्रिटिश गवर्नमेंट को चोट लगने का मतलब यह था कि चर्चिल को चोट लगती थी और चर्चिल को चोट 
लगने का मतलब था कि स्टालिन को चोट लगती थी, क्योंकि वे दोनों मिल कर हिटलर के खिलाफ लड़ 
रहे थे । कम्युनिस्ट पार्टी का पिछला इतिहास इस प्रकार गद्दारी का इतिहास रहा है। 

क्या हम नहीं जानते कि देश विभाजन के समय किस प्रकार आधे कम्युनिस्ट मुस्लिम लीग की पीठ 
थपथपाते थे और उसको देश विभाजन के लिए प्रेरित करते थे? क्या हम नहीं जाते कि कश्मीर के प्रश्‍न 
पर यही साम्यवादी दल कुछ समय पहले तक यह कहता था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसके 
सम्बन्ध में जनमत सग्रह जैसी कोई मांग नहीं हो सकती, लेकिन श्री नम्बूदरीपाद ने मई में त्रिवेनद्रम में 
और प्रमोद दास गुप्ता ने २५ जून को मुजफ्फरपुर में जो प्रैस वक्तव्य दिये उनसे यह स्पष्ट नहीं हो जाता 
है कि जबसे चीन और पाकिस्तान का समझौता हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी का भी मस्तिष्क बदल गया है, 
वक्तव्य देने के ढंग बदल गए हैं? सरकार ने कम्युनिस्टों की गतिविधियों पर तेनाली अधिवेशन के बाद 
विशेष रूप से ध्यान देना आरम्भ किया, जहां माओ-त्से-तुंग और चाऊ-एन-लाई के चित्र लगा कर उनकी 
पूजा की गई, जो हिन्दुस्तान के सैनिकों के हत्यारे हैं जिनके हाथ उनके खून से रंगे हुए हैं। 
दोनों कम्युनिस्ट धड़े एक हैं 

जिस दिन श्री नन्दा ने यह श्वेत पत्र इस सदन में उपस्थित किया था मैंने उस समय भी पूछा था 
कि उनके पास कौन सा इस प्रकार का पैमाना है जिससे वह वामपन्थी और दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टों को 
पृथक्‌ पृथक्‌ करते हैं? जब कम्युनिस्ट पार्टी का इस प्रकार का इतिहास ही है कि जिस तरह आज उन्होंने 
दक्षिणपन्थी और वामपन्थी ये दो अलग अलग चोले पहन लिए हैं, उसी तरह वे पहले भी समय के 
आधार पर अपनी नीतियों में परिवर्तन करते रहे हैं। आज प्रो-पीकिंग और भ्रो-मास्को पृथक्‌ पृथक्‌ 
दिखाई देते हैं, लेकिन खुशचेव के हटने के बाद अगर कल प्रो-पीकिंग और प्रो-मास्को दोनों गुट एक हो 
जाते हैं, मास्को तथा पीकिंग की दोस्ती हो जाती है, तो श्री नन्दा के पास कौन सी शक्ति है कि वह 
वामपन्थी और दक्षिणपन्थी कम्यनिस्टों को अलग-अलग बना कर रखेंगे? 


क्या श्री नन्दा यह नहीं जानते कि जब १९३३-३४ में पापुलर फन्ट का आन्दोलन चला था उस 
y समय कम्युनिस्ट पार्टी का एक विंग ऐसा था जो उसमें सम्मिलित होने के लिए कहता था और दूसरा ग्रुप 
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ऐसा था जो अलग रहने की बात कहता था? क्या = यह बात पता नहीं है कि जब फ्रांस में लियों 
ब्लम की गवर्नमेंट बनी थी जो कि सोशलिस्ट था तो कम्युनिस्ट पार्टी के एक विंग ने उसकी गवर्नमेंट में 
- होना स्वीकार किया और दूसरा विंग उससे बाहर रहा? क्या श्री नन्दा को यह पता नहीं है कि 
देश विभाजन के समय इसी कम्युनिस्ट पार्टी का एक विंग मुस्लिम लीग के साथ था और दूसरा उससे 
अलग मोर्चा बना कर काम करता था? 
मैं श्री नन्दा से यह भी पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना में जिस समय भीषण नरसंहार कत्लेआम 
चल रहा था तो क्या श्री राजेश्वरराव, जो आज अपने आपको दक्षिणपन्थी कम्युनिस्ट कहते हैं, उस समय 
कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सैक्रेटरी नहीं थे? आज जिस तेलंगाना का उदाहरण दे कर वामपन्थी कम्युनिस्ट 
“पार्टी यह कहती है कि हम तेलंगाना के इतिहास को दोहराना चाहते हैं, क्या यह वही राजेश्वरराव नहीं 
थे जिन्होंने तेलंगाना के उस सारे कांड को करवाया था? 
[Shrimati Renu Chakravartty : Mr. Shastri was a supporter of Godse.] 
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : केरल में जो अभी चुनाव हुआ है उसके परिणामों से सरकार की आंखें खुल 
जानी चाहिए | जिस प्रकार वामप्रन्थी कम्युनिस्टों को दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टों ने समर्थन दिया है, जिस 
प्रकार यह मिली हुई कुश्ती केरल में हुई है, कम से कम अब सरकार को उससे सीख लेनी चाहिए और 
आगे के लिए इस उदाहरण से शिक्षा ले कर काम करना चाहिए। 
अगर मेरी किसी बात में असत्यांश है तो मैं चाहूंगा कि दक्षिणपन्थी साम्यवादी लोग आज इस 
बात की घोषणा करें कि हम तथाकथित प्रो-पीर्किंग वामपन्थी कम्युनिस्टों की अराष्ट्रीय गतिविधियों का 
साथ नहीं देंगे और दूसरी पार्टियों की राष्ट्रीय गतिविधियों का हम साथ देंगे। अगर उनकी तरफ से आज 
इस प्रकार की घोषणा होती है तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी में 
: दोही विंग है और उन दोनों के सोचने के ढंग अलग अलग हैं। लेकिन आज दक्षिणपन्थी कम्युनिस्ट जिस 
तरह से यहां और इस सदन के बाहर वामपन्थी कम्युनिस्टों को समर्थन दे रहे हैं क्या उसके बाद भी 
सरकार वामपन्थी और दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टों को अब अलग अलग मान कर ही चलेगी और FAT उसके 
निर्णयों की स्थिति इसी प्रकार की रहेगी? 


देशद्रोही कार्रवाइया 


जहां तक कम्युनिस्टों की अराष्ट्रीय गतिविधियों का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय 
सीमाओं पर पीछे जो आक्रमण हुआ था उसकी भी भूमिका कोई नई नहीं थी बल्कि उसके पीछे एक बहुत 
बड़ा इतिहास था | जिस समय मएको में बैठ कर साम्यवाद को दुनियां में फैलाने का कार्यक्रम तैयार किया 
गया उस समय एक नारा लगाया गया था कि यूरोप में साम्यवाद का झंडा लगाने से पहले एशिया कों 
विजय किया जाये। अंग्रेजी में शब्द ये थे : रोड टु पैरिस g शंघाई एंड कलकत्ता। इसी के अनुसार 
कम्युनिस्टों ने शंघाई को विजय करने के बाद कलकत्ता को निशाना बनाया AT मैं श्री नन्दा से यह पूछना 
चाहता हूं कि क्या इसी कम्युनिस्ट पार्टी की नीति इस प्रकार की नहीं रही कि उसने भारत के पूर्वी भाग 


को, चाहे वह नेफा हो, चाहे नागालैंड हो या आसाम या पश्चिमी बंगाल हो, अपनी गतिविधियों का 
विशेष रूप से केन्द्र बनाया ? 


चीनी आक्रमण के समय साम्यवादियों की क्या तैयारियां थीं? यह बात दूसरी रही कि देश SO 
सावधान था, देश की जनता सावधान थी । इसलिए साम्यवादी अपने ATH को साकार नहीं कर पाएं, 
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F शवेतपत्र में जिस एक सर्कुलर की चर्चा की गई है, उसमें कहा गया कि अक्टूबर १९६२ में जो | 


गलती हमसे हुई, उसको हम अब नहीं दोहरायेंगे।जिन देशद्रोही साम्यवादियों का यह इतिहास रहा है | 
सरकार कब तक उनको क्षमा करना चाहती है? 

> a 3 ~ ~ = | 

मैं श्री नन्दा से यह बात भी स्पष्ट पूछता चाहता हूं कि सरकार के पास जो तथ्य हैं, उनको वह दवा । 
कर क्यों रखना चाहती है। आज सरकार बताए कि नागालैंड और बर्मा के द्वारा पीकिंग के साथ | 
कम्युनिस्ट पार्टी कीः कम्यूनिकेशन लाइन थी या नहीं | वहां से कुछ हथियार आए या नहीं और आगे भी 
कुछ हथियार मंगाने की योजना थी या नहीं, जिससे देश में सशस्त्र विद्रोह होने वाला था। आखिर श्री Wa 
नन्दा ये सब बातें देश को स्पष्ट भाषा में क्यों नहीं बताते? | 
चाइना बैंक की संदेहास्पद गतिविधियां | 


. आज से दो साल पहले हांगकांग में हिन्दुस्तान की मुद्रा की जो कीमत थी, आज उसके ड्योढा और | 
दुगना होने के पीछे क्या रहस्य है, जबकि दुनियां में हिन्दुस्तान की करन्सी की कीमत सब जगह गिरी है? । 
पहले हांगकांग में हमारी करन्सी करीब तीन करोड़ के लगभग साल में खपती थी, लेकिन आज एक साल | 
में ग्यारह, बारह करोड़ की करन्सी की मांग क्यों होने लगी है? स्पष्ट बात यह है कि चीन हमारी करन्सी | 
खरीद रहा है और अध्यक्ष महोदय, आप मुझे आज यह बात कहने की इजाजत दें कि हिन्दुस्तान में दो 
इस प्रकार के राजदूतावास हैं, जिनके द्वारा वह करोड़ों रुपया भारतवर्ष में कम्युनिस्टों के लिए. आता है। 
क्या भारत सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग ने श्री नन्दा को इस प्रकार की जानकारी नहीं 
दी? एम्बैसी के जिन बैग्ज को कोई नहीं खोल सकता क्या इन राजदूतावासों के द्वारा उन को यह रुपया 
आता रहा है? | ; 

क्या गुप्तचर विभाग ने श्री नन्दा को यह जानकारी नहीं दी कि कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मन्दिर में 
इस प्रकार का बैग हैंड ओवर करने का पता चला है? क्यों इन तथ्यों को छिपा कर रखा जा रहा है? मेरी 
मांग है कि देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए यह करोड़ों रुपया जिन राजदूतावासों के द्वारा चीन - 
से आ रहा है- मैं स्पष्ट शब्दों में उन राजदूतावासों का नाम किसी कारण नहीं लेना चाहता हूं--उन दोनों 
देशों से भारत सरकार को राजनीतिक सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए। ह 

मैंने संसद के पिछले अधिवेशन में भी चाइना बैंक की चर्चा को उठाया था। अब फिर मैं कहना 
चाहता हूं कि चाइना बैंक के साढ़े सात करोड़ रुपये के इतिहास को, उसकी पूरी रिपोर्ट को, DI 
प्रकाशित करे। श्री हीरेन मुकर्जी ने कहा है कि उसमें सूरजमल चागरमल का एकाउंट पाया गया नर 
दूसरों का एकाउंट पाया गया । मैं कहना चाहता हूं कि सूरजमल नागरमल ही नहीं, a WALE 

' शास्त्री का भी एकाउंट चाइना बैंक में पाया गया और वह पैसा देशद्रोह की गतिविधियों में भाग 


लिए लगाया गया, तो उसको वही सजा देना चाहिए, जो बड़े से बड़े देशद्रोही को मिलनी चाहिए, चाहे 


वह कोई भी क्यों न हो | वह कोई व्यापारी हो या कोई दूसरा क्यों न हो लेकिन क्या आज श्री हीरेन 


सकेंगे बैंक ;ट्स में श्री ज्योति बसु और श्री 
मुकर्जी अधिकारपूर्वक इस बात को भी कह सकेंगे कि चाइना बैंक के एकाउट्स में Eis 
डागे का नाम नहीं पाया गया? मैं चाहता हूँ कि सरकार उस रिपोर्ट को सामने लाए। वित्त मंत्री श्री 


कृष्णमाचारी, अपनी जेब में उसको क्यों छिपाए बैठे हैं? कब तक इस रिपोर्ट को दबाए रखेंगे? 


AA RN NN 
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कांग्रेस अपने गिरहबानमेंझाके | 


दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कांग्रेस सरकार की a विशेषकर गृह मंत्री नन्दा जी और प्रधानमंत्री 
बहादुर शास्त्री जी को कहना चाहता हूं। अगर इस देश की स्वतंत्रता को बचाना है, पौने नौ सौ 
साल की लम्बी जद्दोजहद के बाद जो देश आजाद हो पाया है उसको बचाना है, जिस स्वराज्य भवन की 
ित्ति के मूल में जाने कितने अनगिनत बलिदान लगे हैं, अगर उस स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो 
आज केवल कम्युनिस्ट पार्टी पर ही प्रतिबन्ध नहीं लगाना होगा बल्कि आपको अपने घर में भी झांक कर 
देखना होगा कि कम्युनिस्ट कहीं उधर भी तो नहीं है? कम्युनिस्ट इधर ही बैठे हुए हैं आपके घर में भी बैठे 
हुए हैं। आपको अपनी गिरहबां में मुंह डाल कर देखना चाहिए। 
अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए जहां मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां भारतवर्ष में 
इस प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट में डालने वाली कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टी को देश में काम करने 
का कोई अवसर नहीं मिलना चाहिये, इसकी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए | वहां एक 
बात मैं श्री हीरेन मुखर्जी को भी कहना चाहता हूं। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि जो हमारे 
सिद्धान्त हैं, ये ऐसे ही जीवित रहेंगे, इसी तरह से विकसित होते रहेंगे, जैसे कि सूर्य का उदय होता है। 
उनसे मुझे यह कहता है कि वर्तमान सरकार जो सामने की बैंचों पर बैठी हुई है उसकी दुर्बलता से हो 
सकता है कि अराष्ट्रीय काम करने वाले देश के अन्दर जीवित रहें, लेकिन अब देश की जनता जाग कर 
खड़ी हो गई है और कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टी को वह देश की सुरक्षा को संकट में डालने का अवसर नहीं 
दे सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि कान खोल कर आप सुन लें कि भारतवर्ष में कम्युनिस्ट पार्टी की सी 
राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट में डालने वाली पार्टी का भविष्य सूर्योदय की तरह नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का 
भविष्य अस्त होने वाले सूर्य की तरह से है (SECA) | भारतीय जनता कम्युनिस्ट पार्टी को उसी तरह 
से समाप्त कर चैन लेगी जिस तरह से सूर्य अस्त होने पर आराम के क्षण आते हैं (इंटरप्शंज)। 
[Shrimati Renu Chakravartty : Was he not opposing the arrest of Shri Golwalkar of the 
RSS under the D.LR?] 

l श्री प्रकाशवीर शास्त्री :शोर मचा कर जिस तरह का दूषित वातावरण कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य 
यहां बनाना चाहते हैं, इस तरह का वातावरण सफल नहीं हो सकेगा । इस पार्टी को उसी तरह से देश से 
समाप्त कर दिया जाएगा जैसे जीवन का अन्त होता है, सूर्योदय होने पर जिस तरह अंधेरा भाग जाता 
है उसी तरह यह पार्टी राजनीतिक आकाश में अब नहीं रहेगी। ; 

J कल भी मैंने इस-बात को कहा था और अब फिर कहना चाहता हूं कि गृहमंत्री जी अपने वक्तव्य 
इसःबात को और स्पष्ट करेंगे कि बैंक आफ चाइना की ज़ांच रिपोर्ट जो वित्त मंत्रालय के पास आई हुई 
है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रमुख प्रमुख नेता हैं, जैसे ज्योति बसु हैं, sit हैं, उनका भी हिसाब 
किताव उसमें है या नहीं है? और क्या यह सत्य है कि १९५७ के इलैक्शन के पहले और १९६२ के 
इलेक्शन के पहले लाखों लाखों रुपया इस प्रकार के चैंकों पर बैंक आफ चाइना से लिया गया था जिसमें 
लेने वाले के कोई हस्ताक्षर भी नहीं थे और उस oar का कोई आदमी भी हिन्दुस्तान में नहीं है? जब 
मुखर्जी साहब भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया जाए तो क्यों d 


सरकारं उस जांच रिपोर्ट को दबा कर बैठी हुई है, देश हित में इस रिपोर्ट को क्यों प्रकाशित नहीं 
करती है ? [1 fee PSH EOS Shirt Fn, io ras l 
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z की समस्या देश के विभाजन के साथ ही शुरू हो गई थी और आज इतने वर्ष वाद भी इस 

समस्या की गंभीरता पहले से भी कहीं अधिक उग्र हो गई है। इसका एक मुख्य कारण भारत सरकार की 
ढुलमुल नीति है। युद्ध में विजय पथ पर अग्रसर होने पर भी हम पीछे हट गए।पाकित्तान हार कर भी 
विजयी बन गया। कश्मीर की जनता को भी धारा ३७० बना कर भारत से एकाकार होने से रोक दिया 
गया। आज कश्मीर में इसी धारा के आधार पर स्वतंत्रता, सम्प्रभुता आदि की मांग उठ रही है। देश में 
धारा ३७० को समाप्त करने के लिए एक लम्बा संघर्ष चल रहा है। कश्मीर के लिए पाकिस्तान इतनी | 
बड़ी समस्या नहीं है जितनी कश्मीर की जनता। और यह ३७० धारा के कारण है। इस धारा के कारण. 
कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग होने पर भी भारत से कटा हुआ है। कानूनी ढंग से भारत में विलय 
केवाद भी कश्मीर को हमने स्वयं कानूनी रूप से अलग मान लिया है। वर्षों बाद पहली वार प्रकट किया 
गया कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए भूमि का एक टुकड़ा हो सकता है पर भारत के लिए भावनात्मक, 
राष्र की अखण्डता का प्रश्नं है कश्मीर के लिए एक संस्कृत कबि ने जो बात कही वह उसके साथ जुड़ी 
आत्मीयता को ही अभिव्यक्त करती है। पंक्ति है-- 


कश्मीरेषु कटुताऽपि नितान्त रम्या” कश्मीर की कुता भी हमारे लिए रमणीय है, gaT 
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= 


i ३७० अविलम्ब हटाई जाये 


शास्त्री जी ने संविधान में अस्थायी प्रावधान के रूप में बनाई गई धारा ३७० को हटाने के लिए 
अनथक प्रयास किए। उन्होंने सर्वप्रथम २४ अप्रैल १९६४ को इसे समाप्त करने के लिए संविधान 
संशोधन|विधेयक रखा। इस पर पहले ११ सितम्बर १९६४ को, फिर २० नवम्बर १९६४ को और अन्त 
में ४ दिसम्बर १९६४ को बहस हुई। नई परिस्थितियों के निर्माण होने पर १८ मार्च १९६६ को शास्त्री 
जी ने पुनः ३७० धारा को हटाने के लिए दुबारा विधेयक रखा | इस पर अन्तिम बहस १ अप्रैल १९६६ 
को हुई। तीनों ही अवसरों पर शास्त्री जी के भाषण विषय पर उनकी पकड़ और उनकी वक्तृत्व कला के 
अनन्य उदाहरण हैं। सभी भाषण ऐतिहासिक हैं। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं “कि भारत के संविधान | 
में औरःसंशोधन करने वाले बिल पर विचार किया जाये ।” 

उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-काश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित भारतीय संविधान की धारा ३७० 
हटा दी जाये और उसके हटने से संविधान में यदि कहीं कुछ व्यवस्था अपेक्षित हो, तो वह कर ली जाये। 


जब मैं इस विधेयक को पारित होने के लिए सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं तो मेरी आंखों के सामने वे 
सारे दृश्य सिनेमा के चित्र-पट की तरह घूम रहे हैं कि कैसे सबसे पहले पाकिस्तान ने १९४७ में 
कबाइलियों की आड़ में कश्मीर में अपनी सेनायें भेजीं, कैसे महीनों तक वहां पर खून की नदियां बहती 
रहीं, कैसे भारतीय सेनाओं ने उनके दांत खट्टे किए, कैसे बढ़ती हुई भारतीय सेनाओं को बीच में ही रोक 
कर भारत सरकार ने हिमालय जैसी भूल की, कैसे संयुक्त राष्ट्र सध में न्याय की मृगमरीचिका के चक्कर 
में जा कर हम फंसे और कैसे काइमीर का सुल्तान बनने का स्वप्न देखने वाले शेख अब्दुल्ला को वहा का 
प्रधान मंत्री बनाया गया। दो शब्दों में अगर मैं अपनी सारी बातों को कहूं, तो मैं यू कह सकता हू कि 
भारत कें कुछ ऊंचे नेताओं की, जिनमें से कुछ अब नहीं हैं, अदूरदर्शिता, राजनीतिक अकुशलता और 
व्यक्तिगत प्रेम-बंधनों के कारण ही यह सारी स्थिति उत्पन्न हुई है। 
' सुना यहजाता है कि ठोकर लगने के बाद मनुष्य की आंख खुल जाती है। परन्तु यह नहीं कहा जा 

' सकता है कि स्थिति के इतना बिगड़ जाने के बाद भी अब भारत सरकार कब सजग होगी। एक अकेले 

सरदार वल्लभ भाई पटेल खून की एक बूंद गिराये बिना लगभग साढ़े सात सौ रियासतों का थोड़े ही 
समय में:भारतवर्ष में विलय करके चले गए, लेकिन यह इतनी बड़ी सरकार सत्रह वर्षों के बाद भी एक 
जम्मू-काश्मीर राज्य की समस्या का समाधान नहीं कर पाई। re 

अपने इस विधेयक को उपस्थित करते समय आज मैं एक चेतावनी भी सरकार को देना चाहता हूं। 
पिछले सत्रह वर्षो में अरबों रुपये और हजारों जवानों की बलि देने के बाद भी सरकार के अनिश्चित मन 
के कारण यह समस्या लगातार बिगड़ती ही गई है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि अब बिगड़ने का 
भी अन्तिम छोर आ चुका है। यदि सरकार ने इस स्थिति को जल्दी न संभाला तो मेरा अनुमान है कि यरद ्श 
समस्या सरकार के हाथों से बाहर हो जायेगी और इसके लिए देश की अगली पीढ़ियां इस सरका र 
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कोसेंगी और इतिहास इस सरकार को कभी क्षमा नहीं कर सकेगा। R 


मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हू कि जम्मू-काश्मीर राज्य के वर्तमान प्रधानमंत्री 
मुहम्मद सादिक का चुनाव उस समय के अविभागीय मंत्री और इस समय के प्रधानमंत्री A T 
शास्त्री की देख-रेख भ हुआ था। प्रधान मंत्री बनने से पहले श्री सादिक ने, जो कि नेशनल कांफ्रेंस के 
उपाध्यक्ष थ, २८ नवम्बर, १९६३ को अपने भाषण में यह कहा था कि काश्मीर राज्य में कानून तथा 
व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा ३७० का एुरन्त हटना बहुत जरूरी है। प्रधान मंत्री बनने के बाद भी 
9 मार्च और २० मई को दिल्ली में कांग्रेस की पार्लियामेंटरी पार्टी कीं मीटिंग में दो बार भाषण देते हुए 
उन्होंने कहा कि यह धारा राज्य की प्रगति में बाधक सिद्ध हो रही है और इसलिये इसको संविधान से 
अविलम्ब हटा दिया जाये। 

लेकिन अब कुछ दिनों से काश्मीर के वर्तमान प्रधानमंत्री, श्री सादिक ने एक नई कलाबाजी शुरूकी | 
है। अब वह यह कहते हैं कि धारा ३७० को हटाने के बजाये उसमें कुछ आवश्यक संशोधन कर लिये 
जायें और उसके लिए वह कानून के विशेषज्ञों की राय लेंगे। श्री सादिक की इस कलाबाजी से और हमारे | 
प्रधान मंत्री, श्री शास्त्री की चुप्पी से देश में तरह-तरह के अर्थ लगाए जा रहे हैं । होना यह चाहिए कि 
शास्त्री जी ने जिस तरह अपने प्रभाव का उपयोग करके श्री सादिक को प्रधान मंत्री बनवाया, उसी तरह 
वह अपने प्रभाव का उपयोग इस संविधान की धारा ३७० को अविलम्ब हटाने के लिए करें। 


संविधान में धारा ३७० को रखते समय संविधान सभा में श्री गोपालस्वामी आयंगर ने यह 
आश्वासन दिया था कि यह धारा बहुत जल्दी हट जायेगी । उसके बाद हमारे पहले प्रधान मंत्री, श्री 
नेहरू ने कई बार अपने भाषणों में और लोक सभा में यह कहा कि धारा ३७० बहुत कुछ घिस चुकी है 
और जो शेष रह गई है, वह भी धीरे-धीरे धिस जायेगी | काश्मीर की संविधान सभा तो अपना स्पष्ट 
निर्णय कर ही चुकी है। इन तीनों के आश्वासनों और निर्णयों के बाद भी मैं नहीं समझ पाता कि संविधान 
की पवित्रता को नष्ट करने के लिए भारत सरकार ने अभी तक इस धारा ३७० को क्यों रखा हुआ है ? 


इस धारा की पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में भी मैं कुछ संकेत देना चाहूंगा जन संविधान सभा में यह | 
धारा उपस्थित की जाने लगी, तो उस समय यह बात उठी थी कि चूंकि जम्मू-काश्मीर राज्य का 
भारतवर्ष में विलय उसी प्रकार से हुआ था, जिस प्रकार कि दूसरे देशी राज्यों का हुआ था और उसी 
प्रकार विलय पत्र पर महाराजा हरीसिंह के हस्ताक्षर हुए थे, तो इसको दृष्टि में रखते हुए संविधान सभा 
के एक सदस्य, श्री हसरत मोहानी ने श्री गोपालस्वामी आयंगर से यह पूछा कि जब जम्मूनकाश्मीर राज्य 
का विलय दूसरे देशी राज्यों की तरह हुआ है और उसी प्रकार विलयपत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो उसके 
लिए इस तरह की विशेष व्यवस्था क्यों की जा रही है? श्री गोपालस्वामी आयंगर ने उस समय जो जवाब | 
दिये, उनमें मैं विस्तार से नहीं जाता, लेकिन उन्होंने जो मुख्य कारण बताया, वह मैं यहां पर रखना 
चाह॑ता हूं। पहली बात उन्होंने यह कही कि जम्मू-काश्मीर राज्य के ऊपर एक सशस्त्र आक्रमण हुआ है। 
जो अभी तक जारी है और राज्य की स्थिति अभी तक असामान्य बनी हुई है तथा राज्य के भीतर युद्ध 
चल रहा है, इस लिए इस असामान्य स्थिति में राज्य का प्रशासन तत्र भी असामान्य ढंग से 2 m 
जाना चाहिए। दूसरे उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रश्‍न को ले जा कर उलझ गये हैं औ 
यह नहीं कहा जा सकता कि अभी हमको कितनी देर और उलझे रहना पड़ेगा। 


तरी, श्री गुलाम 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


286/ राष्ट्रीयता के मुखर स्वर 


AEA SA AAA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लेकिन एक विशेष बात जो श्री गोपाल स्वामी 4 ने कही थी उसको मैं उनके ही शब्दों में 
हिन्दी में आपको सुना देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था : | 

- यह भी मान लिया है कि एक संविधान सभा द्वारा जनता की इच्छा से राज्य का 
संविधान निश्चित किया जाए तथा राज्य पर संघ के क्षेत्राधिकार की सीमा भी निश्चित की 
जाए।जब तक संविधान सभा स्थापित नहीं होती तब तक अन्तर्वर्ती प्रबंध ही हो सकता है।” 

श्री गोपाल स्वामी आयंगर जब अपना भाषण समाप्त करने लगे तो इस धारा के संबंध में उन्होंने 
यह भी बताया कि यह धारा कब संविधान से हटाई जाएगी। इसका भी उन्होंने निर्देश दिया था। उन्हीं के 
शब्दों में मैं बताना चाहता हू: 

“जब राज्य की संविधान सभा बैठ जाए और राज्य के संविधान के लिए तथा राज्य पर 
फेडरल क्षेत्राधिकार की सीमा के संबंध में अपना निश्चय कर चुके तो इस संविधान सभा की 
सिफारिश पर राष्ट्रपति एक आदेश निकालेंगे कि यह अनुच्छेद ३०६ (जो अब धारा ३७० है) 
या तो प्रवृत्त न रहेगा अथवा केवल ऐसे अपवादों और उपभेदों के अधीन प्रवृत्त होगा जो 
राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख किये गये हों ।” 

मैं नहीं समझता कि जब कश्मीर संविधान सभा बन चुकी और वह संविधान सभा अपना निर्णय भी 
दे चुकी तो श्री गोपाल स्वामी आयंगर द्वारा दिये गये आश्वासन के आधार पर जो धारा आठ वर्ष पहले 
संविधान से हट जानी चाहिये थी वह १९६४ तक अभी भी भारत के संविधान में क्यों लगी हुई है? 

जम्मू-काइमीर के लोगों ने जो अपना संविधान बनाया उस संविधान में एक विशेष बात उन्होंने यह 
की। जैसे प्रधान मंत्री नेहरू जी ने कभी कहा था कि वहां के लोगों की राय जानी जाएगी । इस संविधान 
की प्रस्तावना में हैं, जो जम्मू तथा काश्मीर का संविधान है, उसमें ये शब्द लिखे हुए हैं : 


“हम जम्मू तथा काइमीर राज्य के लोग इस राज्य के भारत के साथ विलय के जो २६ 
अक्टूबर, १९४७ को हुआ था, अनुसरण में इस राज्य की भारत संघ के साथ उसके एक अभिन्न 
अंग के रूप में वर्तमान संबंधों की आगे परिभाषा करने का दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं।” 

ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं कि पहले जब विलयपत्र पर हस्ताक्षर हुए थे वे जम्मू तथा काश्मीर के 
महाराजा के हुए थे लेकिन संविधान सभा का जो निर्णय है, उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि “हम 
जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लोग” इस तरह उनकी राय भी जान ली गई। 

इसके बाद फिर एक धारा जो उन्होंने अपने संविधान में रखी वह धारा ३ है | जम्मू-काश्मीर के 
संविधान की इस धारा में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है: 


“जम्मू तथा काश्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा ।' 

आगे के लिए भी उन्होंने इस बात को स्पष्ट लिख दिया है। लेकिन इतना होने पर भी मालूम पड़ता 

है कि जम्मू-काश्मीर राज्य की संविधान सभा और भारत के निकट आना चाहती At उन्होंने अपने 
संविधान में एक धारा १४७ भी रखी और इस धारा में जहां उन्होंने यह व्यवस्था की कि अगर संविधान 
में विधान मंडल कोई संशोधन करना चाहेगा तो उसके लिए दो तिहाई बहुमत आवश्यक होगा और फिर 
इस तरह से सदरे रियासत की स्वीकृति भी आवश्यक होगी, लेकिन इस सबके साथ-साथ संविधान सभा 
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“संविधान की धारा ३ और ५ के उपबन्धों अथवा भारतीय संविधान Tat जैसे 
वह उस राज्य में लागू होते हैं, में परिवर्तन करने वाला ae ae 
विधान मडल की किसी भी सभा में पेश 3 पुरश्थापित नहीं किया जा सकेगा |” 

न उन्होंने कह दिया कि धारा ३ और धारा ५ जिसमें राज्य के लिये भारतीय संसद को विधेयक 
बनाने का अधिकार दिया गया है, उसमें परिवर्तन का अधिकार भी विधान मंडल को नहीं होगा । दूसरे 
यह भारत के उच्च अधिकार क्षेत्र, (ओवर-लार्डशिप) को भी उन्होंने अपने संविधान में सुरक्षित रखा। 
जब उन्होंने यह कहा कि संसद को खाली विधेयक बनाने का अधिकार है साथ ही साथ उन्होंने यह भी 
लिखा है कि वहां हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा और उन जजों को हटाने 
का काम भी राष्ट्रपति ही करेगा | उन्होंने यह भी कहा कि जज भारतीय संघ का कोई नागरिक ही होगा। 
pr भी Re व्यवस्थायें कीं जिन से प्रतीत होता है कि उन्होंने भारत के सर्वोच्च अधिकार को 

कार किया है। 
अच्छा तो यही था, जैसे मैंने पहले कहा है कि आठ वर्ष पहले जब संविधान सभा अपना निर्णय कर 
चुकी, उस समय इस धारा को हटा दिया जाता लेकिन पता नहीं क्यों भारत सरकार जैसे बंदरिया अपने 
मरे हुए बच्चे को छाती से चिपटाये फिरती रहती है, उसी तरह से इतने साल से इस धारा को क्यों 
संविधान में चिपका कर रखे हुए है। | 
इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो यह है कि पाकिस्तान आज 
हिन्दुस्तान के खिलाफ दूसरे देशों में न जाने किस-किस प्रकार से विष उगल रहा है दूसरे दुनिया के वे 
देश जो हमारे संविधान को नहीं जानते हैं या जो वास्तविक स्थिति है, उसके बारे में उनके मनों में भी 
सन्देहःहोने लग गया है कि कहीं वास्तव में अस्थायीपन तो नहीं है जैसे पाकिस्तान की सरकार कहती है। 
तीसरा सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि जम्मू-काश्मीर की जनता के मन में भी अस्थिरता फैलती है कि 
कहीं ऐसा न हो कि यह स्थिति आगे चल कर कभी बदल जाए। ३७० धारा को रखने का चौथा 
दुष्परिणाम यह है कि जम्मू काश्मीर के अन्दर शेख अब्दुल्ला और उनके जैसे दूसरे लोग भी अब यह 
आवाज लगाने लग गये हैं कि जनता की राय जानी जाए। प्लेबेसाइट फ्रंट वहां पर बना है FO 
संग्रह के लिए वह बहुत आतुर है। जो लोग वहां जनमत संग्रह के लिए बहुत आतुर हैं, उनमें से तीन 
पक्ष विशेष हैं जिनका मैं नाम लेता हूं। 5,31 
पहला पक्ष पाकिस्तान है, दूसरा पक्ष ब्रिटेन, अमरीका और उनके जो समर्थक राष्ट्र, सयुक्त राष्ट्र 
संघ में बैठते हैं, वह È तीसरा पक्ष शेख अब्दुल्ला और उनका प्लेबेसाइट फ्रंट अर्थात्‌ जनमतसंग्रह मोर्चा 
है। जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, बड़ी स्पष्ट सी भाषा में मैं कहना चाहता हूं कि पता नहीं भारत 
सरकार आज तक इस बात को क्यों नहीं कहती है कि पाकिस्तान, काश्मीर और भारत के सम्बन्ध में जो 
बात चल रही है, इसमें वह किसी प्रकार से भी कोई पार्टी नहीं बन सकता है। ब्रिटिश adie पके 
y एक्ट के अनुसार काश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। पाकिस्तान के 


बातचीत जम्मू-काश्मीर की जनता की जो सबसे बड़ी पार्टी 
साथ उनकी किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। TATR 


है नेशनल कांफ्रेंस, वह भी हमारे पास “जम्मू-काश्मीर को बचाओ” यह आग्रह 
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के पास नेशनल कांफ्रेंस का कोई भी प्रतिनिधि नहीं 2 । तीसरी बात यह है कि जम्मू काश्मीर की 
संविधान सभा ने जो संविधान बनाया है, उसका निर्णय भी भारत के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान 
— कहां बनता है? कैसे वह बीच में एक किराये का चौधरी बन कर खड़ा हो सकता है। दो आदमियों 
के बीच में बात हो रही है तीसरा आ कर खड़ा हो गया उन्होंने कहा, आप कौन हैं? उसने कहा मैं ख्वाम 
ख्वाह | जो पाकिस्तान की स्थिति है वह भारत सरकार को दुनिया को स्पष्ट भाषा में बता देनी चाहिये। 
यह हमारे घर का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान बीच में दखल देने वाला कोई नहीं है। अगर 
पाकिस्तान केवल यह कहे कि काश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब तो यह हुआ 
कि कनाडा कल को यह मांग करने लग जाये कि अमरीका का वह भाग जो उनके साथ लगा हुआ है और 
जहां पर रोमन कैथोलिक ज्यादा हैं, इसलिये वह कनाडा को वापिस मिल जाना चाहिये। इस प्रकार की 
दलील देकर पाकिस्तान जनता को और दुनिया को गुमराह करना चाहता है। भारत सरकार इसका भी 
निराकरण कर सकती है। 
दूसरा पक्ष जो जनमत संग्रह के लिए बहुत आतुर है वह ब्रिटेन है ब्रिटेन के संबंध में एक बात मैं 
कहना चाहता हूं। इंग्लैंड जहां-जहां से भी हट कर गया है वहां-वहां वह कुछ कड़वी यादगारें छोड़ गया 
है। भारतवर्ष में भी पाकिस्तान इंग्लैंड की उसी प्रकार की कड़वी यादगार है। अभी हम उससे पूरी तरह 
से नहीं सुलझ पाये थे कि काश्मीर को इंग्लैंड नें अपना दूसरा हथियार बनाना शुरू कर दिया | लेकिन 
इंग्लैंड से भारत सरकार को साफ कह देना चाहिये सामान्य शिष्टाचार के नाते कि हम तुम्हारे पौने दो सौ 
साल के पिछले खूनी इतिहास को भूलना चाहते थे लेकिन अगर इसी प्रकार की गतिविधियां तुम्हारी 
रहेंगी और हमारे कच्चे घाव में ठोकर मार-मार कर इसी तरह से खून निकालते रहोगे तो हिन्दुस्तान की 
अगली पीढ़ियां तुम्हारे साथ रिश्ता रखना तो दूर, तुम्हारा नाम लेना भी पसन्द नहीं करेंगी। 
एक बात और १९३५ के गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट के बारे में है, जिसमें संशोधन के आधार पर 
देशी रियासत का हिन्दुस्तान में विलय हुआ है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये अपने शब्द हैं जो मैं दोहरा रहा 
हूं। ये मेरे शब्द नहीं हैं: 


“किसी राज्य के तत्कालीन शासक द्वारा निष्पादित प्रदेश-संलेख केअनुसार उस राज्य का 

. भारत संघ में विलय पूर्ण तथा अंतिम होगा ।” 
यानी राज्यों के शासकों को विलय का अधिकार दिया गया है। न कि किसी राज्य की प्रजा को। 
आज अगर इंग्लैंड का प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठ कर अपने ही एक्ट का विरोध करता है और 
कहता है कि जम्मू-काश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिये और एक-एक व्यक्ति की राय ली जानी चाहिये, 
ता में कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति की राय जम्मू-काश्मीर में क्यों ली जाए, कल को अगर हिन्दुस्तान 
की बाकी साढ़े सात सौ रियासतें कहती हैं कि हमारे अन्दर भी राय ली जाए, तब हमारे राज्यों को 
भारतीय संघ में मिलाया जाए, तो क्या ब्रिटेन का प्रतिनिधि इस बात को भी स्वीकार करेगा? अगर 
स्वीकार करेगा तों देशी राज्यों के बाद फिर ब्रिटिश भारत का नम्बर आता है, रावलपिंडी से लेकर कन्या 
कुमारी समेत, सारे पुराने भारत का नम्बर आता है।तब पुराने हिन्दुस्तान की जनता की मांग यह 
कि हिन्दुस्तान के नेताओं ने देश विभाजन स्वीकार करते समय हमारी राय नहीं ली, ये अंग्रेजों के चक्कर 
में आ गए जिससे देश का विभाजन करना पड़ा और अब राय ली जानी चाहिये कि पाकिस्तान का 
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- स्थिति पर ब्रिटेन जाना चाहेगा क्या? 

..__ जहा तक अमरीका का सम्बन्ध है, कुछ बात मैं कहना चाहता Gl १९४८ में जब पहला प्रस्ताव 
सयुक्त राष्ट्र सघ म पास हुआ था उस समय अमरीका का रुख 4 स्पष्ट था। उसने स्पष्ट भावना में कहा 
थाकि पाकिस्तान की सेनाओं को काश्मीर की धरती खाली कर देनी चाहिये, स्थिति को सामान्य बनाना 
चाहिये। उसके बाद जब कुछ सैनिक गठबंधन हुए, सीएटो और सैंटो वगैरह बने, उसके बाद से अमरीका 
ने पाकिस्तान को समर्थन देना आरम्भ किया और लोगों से कान में कह दिया कि कम्युनिज्म का मुकाबला 
करने के लिए हम को कोई न कोई देश साथ लेना जरूर पड़ेगा । अगर कम्युनिज्म का मुकाबला करने के 
लिए पाकिस्तान को साथ लेने के लिए इस तरह से काश्मीर की समस्या को अमरीका प्रयोग करना चाहता 
है तो हम को उससे भी मुंह खोल कर कह देना चाहिये कि भारतवर्ष आज भी तानाशाही के खिलाफ है, 
हिन्दुस्तान की जनता आज भी लोकतंत्र में विश्वास करती है, लेकिन अगर अमरीका कम्युनिज्म का 
मुकाबला करने के लिए इस तरह से पाकिस्तान का साथ देगा तो मेरा अपना कहना है कि भारतीय 
जनता के हृदयों से वह अपने प्रति सहानुभूति खो देगा जब भी जनमत संग्रह करने के लिए संयुक्त राष्ट्र 
संघ में प्रस्ताव आए, ब्रिटेन और अमरीका से पूरी कोशिश करके उनको पास करवाना चाहा लेकिन रूस 
के वीटो अधिकार ने जो हमारी रक्षा की है, उसंसे भारतीय जनता के हृदयों में उसके प्रति एक अनुकूल 
भावना जगने लगी है। अमरीका के समझदार आदमी इस बात को क्यों नहीं समझते हैं | एक लोकतंत्री 
परम्परा का देश और तानाशाह देश हमारा इस प्रकार से साथ देता है इस चीज को उनको समझना 
चाहिये। 

यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में अब काश्मीर का सवाल आये तो हमको कहना चाहिये, हमारे गृहमंत्री श्री 
नन्दा जब अपने प्रतिनिधियों को वहां भेजें तो इस बात को वहां कहें, कि संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर के 
सम्बन्ध में केवल एक ही बात है, और वह यह काश्मीर का जितना हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में है उसे 
संयुक्त राष्ट्र संघ बिना किसी प्रकार के उपद्रव के भारत को वापस दिलाता है, या हिन्दुस्तान को अपने 
सैन्यबल से उसे वापस लेना पड़ेगा । और कोई मामला अब संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं है। केवल इतना 
प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में है कि यदि कश्मीर बिना किसी सैन्यबल प्रयोग के भारत को नहीं मिलता हैं तो 
भारत उसे सैनिक शक्ति से ले लेगा। eens 

बाकी सारी काश्मीर की समस्या का समाधान तो सन्‌ १९५६ में हो चुका है ।वहां का बन 
चुका है इस प्रकार वहां की स्थिति सुदृढ़ है लेकिन इतने पर भी यदि संयुक्त राष्ट्र संघ अपना रुख नहीं 
बदलता, ब्रिटेन और अमरीका अपनी भावनाओं में परिवर्तन नहीं करते, तो मैं भारत सरकार से फिर 
कहूंगा कि भारत सरकार को न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ से अपना केस वापस ले लेना चाहिये बल्कि संयुक्त 
राष्ट्र संघ की सदस्यता से भी हमको वापस आ जाना चाहिये। जो राष्ट्र आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 
नहीं हैं क्या वे अच्छी प्रकार से अपना शासन तंत्र नहीं चला रहे हैं। आज क्या स्थिति वहां हमारी हो 
गई है। जिस जगह पर हमलावर को संरक्षण दिया जाता हो क्या वह न्यायपालिका हो सकती है। इस 
प्रकार की संस्था से हिन्दुस्तान की जनता ऊबती चली जा रही है। brn र 

तीसरा पक्ष जो रह जाता है वह है शेख अब्दुल्ला और उनका अ मा 
मैं कहना चाहता हूं कि अभी हाल में इस फ्रंट ने एक ह्वाइट पेपर निकाला है। मैं नहीं जानता कि वह 
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ह्वाइट पेपर अभी तक आप के पास पहुंचा या । लेकिन उस ह्वाइट पेपर में उन्होंने भारत के 
संविधान और जम्मू-काश्मीर के संविधान को चुनौती दी है। उन दोनों संविधानों को चुनौती देने के 
_ उन्होंने कहा है कि न न केवल धारा ३७० अस्थायी है, बल्कि काश्मीर का विलय भी अस्थाई है, 
काश्मीर का कोई विलय नहीं हुआ दूसरी बात वे कहते हैं कि जम्मू काश्मीर की संविधान सभा ने जो 
निर्णय लिये हैं उनका कोई विशेष महत्व नहीं है, तीसरी बात यह है कि जम्मू काश्मीर के भाग्य का निर्णय 
अकेले भारत बैठ कर नहीं कर सकता, भारत और पाकिस्तान दोनों को करना चाहिए। 
जहां तक धारा ३७० का सम्बन्ध है मैं स्वयं इस बात को कहता हूं कि वह अस्थायी है। संविधान 
में भी इसे अस्थायी कहा गया है। कश्मीर संविधान सभा ने अपना निर्णय भी दे दिया है। सरकार को इस 
धारा को उसी समय समाप्त कर देना चाहिये था। उसको रख कर इसमें सन्देह पैदा किया जा रहा है, 
लेकिन इस धारा के अस्थायी होने से जम्मू और काश्मीर का भारत में विलय भी अस्थायी है, यह कैसे 
कहा जा सकता है ? जम्मू और काश्मीर के भारत के साथ विलय की धारा ३७० नहीं है। जम्मू और 
काइमीर के भारत के साथ विलय के सम्बन्ध में हमारे संविधान की धारा १ है, जिसमें भारत संघ का क्षेत्र 
बतलाया गया है कि भारत संघ कहां-कहां तक है। उसमें जम्मू और काश्मीर का पूरा राज्य आ जाता है। 
धारा ३७० का उससे सम्बन्ध कहां बैठता है? जहां तक अस्थायी विलय की बात कही जाती है अस्थायी 
विलय की भारतीय संविधान में कोई व्यवस्था नहीं, यही इतना ही नहीं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट 
है उसमें भी अस्थायी विलय की कोई व्यवस्था नहीं है। जब अस्थायी विलय की कहीं कोई व्यवस्था ही 
नहीं है तो जम्मू और काश्मीर का जो विलय हुआ है वह पूर्ण हुआ है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। 
यहां एक बात मैं जनमत संग्रह के विषय में कह दूं। इस सम्बन्ध में लार्ड माऊंटबेटन और पंडित 
जवाहर लाल नेहरू के कुछ आश्वासनों की बात कही जाती है। वह यह कि लार्ड माऊंटबेटन ने जम्मू 
और काश्मीर के महाराजा द्वारा विलयपत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें एक चिट्टी लिखी थी कि जम्मू 
और काश्मीर के लोगों की राय जानी जायेगी । नेहरू जी ने एक दो बार कह दिया कि वहां के लोगों की 
राय जानी जायेगी, गोपाल स्वामी आयंगर ने कह दिया कि ऐसा ही किया जायेगा । लेकिन एक होता है 
कानून और एक होती है राजनीतिक आकांक्षा, पोलिटिकल विश, पोलिटिकल विश कभी भी कानून नहीं 
मानी जा सकती है। लार्ड माउंटबेटन का कहना, पंडित जवाहर लाल नेहरू का कहना व गोपालस्वामी 
आयंगर का कहना जो है वह पोलिटिकल विश है, वह देश का कानून नहीं | देश के या जम्मू-काश्मीर के 
कानून में कोई व्यवस्था कहीं पर नहीं है कि जम्मू और काश्मीर में जनमत लिया जाये | जहां तक जनमत 
लेने का सवाल है, जनमत का क्या अभिप्राय होता È जनमत का अभिप्राय क्या यह है कि जब 
भारतीय संविधान बना तो देश के ४४ करोड़ लोगों से अलग-अलग जा कर राय ली जाय या उनके चुने 
हुए प्रतिनिधि आते हैं उनसे राय ली जाये। हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह वाक्य है : 
“वी दि पीपल ऑफ इंडिया” 


अर्थात्‌ 'हम भारतीय नागरिक', यह नहीं कि हम पांच सौ मेम्बर जो संविधान सभा में बैठे हुए हैं। 
उसी प्रकार से जम्मू और काश्मीर के संविधान में लिखा हुआ है : 


“बी दि पीपल ऑफ जम्मू ऐंड काशमीर” _ l 1, 
इस तरह जम्मू और काश्मीर के लोगों की राय भी हो गई | इसमें रायशुमारी की बात कहां रह 
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जाती है। अब शेख साहब ने कहा कि चूंकि मैं बीच में गिरफ्तार हो गया संविधान 
Bs या था इसलिये 
का कोई महत्व नहीं। इस ।लियामंट के न जाने कितने मेम्बर गिरफ्तार होते रहते हले लेकिन लाच 
बनते हैं क्या उन पर इससे कोई प्रभाव पड़ जायेगा | कोई आदमी यहां रहता है या Z इससे कानून पर 
किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता । लेकिन मैं तो शेख साहब का भाषण उन्हीं के शब्दों में सुनाना चाहता 
हू । जब वहां की संविधान सभा का उद्घाटन होने लगा तो ५ नवम्बर, १९५१ को शेख साहब ने कहा : 
an अन्त में यह सभा चारों उपायों पर जिनका वर्णन मैं बाद में करूगा पूरी तरह विचार 
करके प्रवेश करने के सिलसिले में अपने युक्तियुक्त निर्णय की घोषणा करेगी |" 

वे चार बातें कौन सी थीं? एक तो यह कि जो जम्मू और काश्मीर का राजा है उस की कानूनी 
स्थिति क्या होनी चाहिये, दूसरी'बात यह कि जमींदारी प्रथा को कैसे समाप्त किया जाये और उसका 
कम्पेन्सेशन कैसे दिया जाये, तीसरी बात भारतीय संघ में विलय और चौथी बात थी कि राज्य का शासन 


लिये कैसे 


चलाने के लिये कैसे विधान सभा बनाई जाये और उसको क्या-क्या अधिकार दिये जायें। 
अब यदि वह कहते हैं कि संविधान सभा महत्वहीन है तो उसके महत्वहीन होने का क्या यह 
मतलब है कि उसके निर्णय भी महत्वहीन हैं । जब निर्णय महत्वहीन हैं तो दूसरे शब्दों में जम्मू और 
काश्मीर का जो राजा है, जिस का सुपुत्र वहां पर सदरे रियासत है और वहां का प्रमुख अधिकारी है, 
उनके बीच में न संविधान सभा आती है और न विधान सभा आती È तो शेख साहब इस स्थिति को 
क्या पसन्द करेंगे। 
१८ जून, १९४८ को शेख अब्दुल्ला का एक भाषण हुआ था। मैं उनके शब्दों को ही पढ़कर 
सुनाता हूः 
“जम्मू और काश्मीर की जनता ने अपनी किस्मत भारत की जनता के साथ, वक्ती जोश में 
या नाउम्मीद होकर नहीं, पूरी तरह सोच समझ कर जोड़ी है। हिन्दुस्तान के साय हमारी 
जिन्दगी और मौत जुड़ चुकी है। कोई ताकत अब हमें उससे (भारत से) जुदा नहीं कर 
सकती |” 
यह शेख अब्दुल्ला का उस समय का भाषण AT | आज वह यह कहते हैं कि काश्मीर के सम्बन्ध में 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों को बराबर बैठ कर निर्णय करता चाहिये। यही शेख अब्दुल्ला पहले 
पाकिस्तान के सम्बन्ध में क्या राय रखते थे यह मैं अपने शब्दों में कहने के बजाय शेख अब्दुल्ला के शब्दों 
में कहना चाहता हूं। जब जम्मू काश्मीर पर हमला हो चुका तो १८ नवम्बर, १९४७ को उन्होंने जो 
भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा : WA 
“जो लोग पाकिस्तानी हमलावरों को जनता के उद्धार 
बड़ा ae S उन्होने हजारों की तादाद में बच्चे मौत के घाट उतार दिये, औरतों के 
साथ बलात्कार किया। हर चीज और हर व्यक्ति को उन्होंने लूटा यहां तक कि पवित्र कुरान का 
भी उन्होंने अपमान किया और मस्जिदों को दुराचार के चकलों में बदल दिया। 


जो उन्होंने १८ नवम्बर, १९४७ को दिया था और आज वह 
iah! चाहते है । लेकिन शायद यह चीज उन्होंने भारत के अन्दर होने 


यह शेख अब्दुल्ला का भा 
पाकिस्तान को भारत के बराबर रखना चाह 
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के कारण कही हो और किसी वजह से कही हो । मैं एक - और भी देना चाहता हूं। एक बार शेख 
अब्लुल्ला सुरक्षा परिषद्‌ में प्रतिनिधि बन कर गये। ५ फरवरी, १९४८ को शेख साहब ने जो भाषण वहां 
- दिया उसके शब्द मैं उन्हीं की भाषा में पढ़ कर सुनाता हू : 
“We would prove before the Security Council that Kashmir and the people of 
Kashmir have lawfully and constitutionally acceded to the Dominion of India, and 
Pakistan has no right to question the accession." 
यह उन्होंने वहां पर कहा था कि पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी प्रकार इस 
विलय को चुनौती दे | वही शेख अब्दुल्ला आज यह कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर, 
बराबर बैठ कर काश्मीर समस्या का समाधान करें। 
असल बात यह है कि शेख अब्दुल्ला की नब्ज पहचानने वाला एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था 
सरदार बल्लभ भाई पटेल और जिसने यह कहा था कि यह व्यक्ति कभी हिन्दुस्तान का वफादार नहीं हो 
सकता । पंडित जी के प्रति मेरी हार्दिक श्रद्धा है, लेकिन यह सदन मुझे यह कहने की अनुमति दे कि पडित 
जवाहर लाल नेहरू ने अन्त तक शेख अब्दुल्ला को पहचाना नहीं, उसको समझा नहीं | परिणाम यह हुआ 
कि इस प्रकार की स्थिति बनी | अभी जब शेख अब्दुल्ला जेल से छूटे तो मैंने शास्त्री जी से पूछा कि आप 
अब्दुल्ला को छोड़ रहे हैं या काश्मीर को छोड़ रहे हैं। वे आज इस तरह के भाषण दे रहे हैं। क्यों नहीं 
उनके भाषणों पर नियत्रण LIST जाता। तो शास्त्री जी ने जो उस समय बिन विभाग के मंत्री थे, कहा कि 
हिन्दुस्तान में बोलने के लिये आजावी हमने दी हुई है। लेकिन बोलने की आजादी का यह मतलब 
बिल्कुल नहीं कि कोई आदमी हिन्दुस्तान से अलग होने के सम्बन्ध में आन्दोलन करे और उसे इस प्रकार 
का अवसर दिया जाये। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शास्त्री जी ने कभी जाना नहीं कि शेख 
अब्दुल्ला किस तरह का आन्दोलन चलाने जा रहे हैं । एक अखबार श्रीनगर से निकलता है जिसका नाम 
है “महाज”।जब सन्‌ १९५३ में शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार हुए उसके बाद जो ईद आने वाली थी, उस ईद 
पर वे रेडियो स्टेशन से एक भाषण ब्राडकास्ट करने वाले थे, लेकिन चूंकि ईद से पहिले वे गिरफ्तार हो 
गये इसलिए वह भाषण नहीं दे सके। उस सारे भाषण को उन्होंने उस “महाज” अखबार को दे दिया है। 
आज वह भाषण मेरे पास है लेकिन समयाभाव के कारण मैं उसे पढ़ कर सुना नहीं सकता। उसमें 
अब्दुल्ला ने यह कहा कि जम्मू और काश्मीर की जनता हिन्दुस्तान के साथ नहीं रह सकती | इस प्रकार का 
भाव उसमें दर्शित किया गया है। उस वक्त एक चिट्टी मौलाना आजाद ने उसको लिखी थी कि तुम क्यों 
ऐसी गलती कर रहे हो मौलाना आजाद ने जो चिट्टी लिखी वह कांफिडेंशल थी लेकिन उसने उस चिट्ठी 
को और उसके उत्तर को भी “महाज” अखबार में प्रकाशित किया है | उसमें उसने लिखा है कि 
मौलाना साहब को लिखा था कि काइमीर की जनता खुद फैसला करेगी | मेरा खयाल है कि मौलाना 


इडिया 


आजाद की इंडिया विन्स फ्रीडम नाम की किताब के जो बाकी ३० पेज हैं, जो कि अभी मुहरबन्द हैं, उनमें 
शेख अब्दुल्ला ने किस प्रकार हिन्दुस्तान के साथ यह सारी बातें की, इस सबका कोई न कोई विवरण अवश्य 
उसमें होगा और भारत सरकार के नेताओं ने किस प्रकार से उस चक्कर में आकर व्यवहार किया यह 
चीज भी अवश्य कुछ न कुछ होगी । लेकिन मैं तो हैरान हूं कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद और सालों ५ 
उस पर मुकदमा चलाने के बाद भारत सरकार ने कौन सी अक्लमन्दी की कि उस केस को वापस ले 
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होता कि अब वह निकल कर क्या कहता है।उसको, उस शेरे 
कर छोड़ तो दिया लेकिन अब आप देखें वह क्या कहता है। 
चैलेंज किया मैं उसके अपने शब्द आपके सामने 4 


“नेहरू जी का यह कहना बेबुनियाद है कि काश्मीरी आवाम की राय 
र y जानी जा चुकी है, 
हिन्दुस्तान ने जल्दी ही रायशुमारी का कोई फैसला अगर न किया तो हमें अपना फैसला करने 


के लिये खुद कदम उठाने पड़ेंगे। सेना की बन्दूकों की नोकसे देर तक किसी को दबा कर नहीं 
रखा जा सकता |” 


अब आप बताएं कि यह खुले आम विद्रोह है या नहीं।इसी 'महाज' अखबार में उसने कौम के नाम 
एक पैगाम देते हुए ये शब्द लिखे हैं : 
_ “आजः भी काश्मीर के हम लाखों बाशिन्दे अपने इस बुनियादी नारे के अजीम मिशन को 
आगे बढ़ा रहे हैं कि यह मुल्क हमारा है और हम इसका फैसला करेंगे |” 


नन्दा जी देखें कि शेख अब्दुल्ला काश्मीर. को रियासत नहीं कहता--बल्कि अपना मुल्क कहता है 

और कहता है कि हम उसका फैसला करेंगे। उसने आगे कहा है: 
“सूरज पूरब से पश्चिम में निकल सकता है लेकिन रायशुमारी नहीं रोकी जा सकती |” 

ये शब्द हैं शेख अब्दुल्ला के। 

अब मैं भारत सरकार से दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सरकार 
की डांवाडोल नीति के कारण लोग जगह-जगह यह सोचने लगे हैं कि सरकार जो इस प्रकार के निर्णय 
लेने जा रही है उसमें कहां तक बुद्धिमत्ता है | दूसरे मैं नन्दा जी से पूछना चाहता हूं कि जो बार-बार जम्मू 
काश्मीर राज्य की ओर से शेख अब्दुल्ला को बुलाकर बात की जाती है इसका क्या कारण है? क्या वह 
काश्मीर राज्य का नुमायन्दा है या वहां के मुसलमानों का नुमायन्दा है या काश्मीर की सारी जनता का 
नुमायन्दा है। स्थिति यह है कि काश्मीर राज्य की कुल आबादी ३५,५०,९७६ है। इसमें से जम्मू में 
१५,७२,८८७ लोग रहते हैं और ८८,६५१ लोग लद्दाख में रहते हैं इनमें से किसी का भी समर्थन शेख 
अब्दुल्ला को प्राप्त नहीं है। अब रह जाती है काश्मीर घाटी जहां की आबादी १८,९९,४ ३८ है। इनमें भी 
सब शेख साहब के समर्थक हैं यह नहीं कहा जा सकता। तो जब शेख अब्दुल्ला की काश्मीर में कोई 
फालोइंग (पक्षपोषण) नहीं है तो फिर क्यों उसको बार-बार बुलाकर उसका दिमाग बिगाड़ा a है 
और जम्मू काश्मीर की जनता के लिये अस्थिरता का वातावरण पैदा किया जाता है।इस प्रकार की बात 
करके भारत सरकार फिर उसी तरह की गलती आज करने जा रही है जैसी कि भारत विभाजन के समय 
कांग्रेस सरकार ने मुहम्मद अली जिन्ना को बगल में लेकर भारत का विभाजन कर is ss aes 
अली जिन्ना को मुसलमानों का नुमायन्दा स्वीकार कर लिया | उसका ही आज Peb pues 
अब्दुल गफ्फार खां नाराज बैठा हुआ है और कहता है कि जब राष्ट्रीय मुसलमा 


il x नहीं रखा। उसने हिन्दुस्तान 
à विभाजन करते समय हमारा ध्यान भी 
तो हमको साथ लिया, लेकिन देश का हिन्दुस्तान नहीं आया। जो गलती उस 


काश्मीर के मुंसलमानों की स्थिति 


का तब से नाम भी नहीं लिया है और उसी से वह आज तक हिन्दुस्त 
समय की गई वही हम फिर आज करने जा रहे हैं। इस कारण जम्मू का 
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बड़ी दयनीय हो रही है। आज स्थिति यहां तक = गई है। एम.एल.ए., एम.पी. पिट रहे हैं। बख्शी 
गुलाम मुहम्मद, जो कि पहले प्राईम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके घर ay चढ़ गये हैं। आज वहां 
£ यह है कि खुले आम “पाकिस्तान जिन्दाबाद” के नारे लगाए जाते हैं और दीवारों पर लिखे जाते 
हैं और जिन्ना और सदर अयूब की तस्वीरों का प्रदर्शन किया जाता है। 


अन्त में मैं दो तीन सुझाव दे कर अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। 
[उपाध्यक्ष महोदय : आपने आध घंटे का समय ले लिया, अब खत्म कीजिये। (Interuptions) 
श्री हुकम चन्द कछवाह (देवास) : जब सारा हाउस कह रहा है तो आप क्यों मना कर रहे हैं|] 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा पहला सुझाव यह है कि भारत सरकार के अनिश्चित रुख से जम्मू 
काइमीर की जनता में भय और आशंका व्याप्त है और जनता में ही नहीं, वहां सेनाए मोर्चो पर लगी हैं 
उनमें भी निरुत्साह बढ़ता जा रहा है। इसलिये सरकार को इस बारे में स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये और 
वह घोषणा इन शब्दों में होनी चाहिये : 

“हिमालय अपनी जगह से हिल सकता है परन्तु जम्मू काश्मीर में अब जनमत का कोई 
सवाल पैदा नहीं होता, अब तो काश्मीर की केवल एक ही समस्या शेष है कि आजाद काश्मीर 
संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी पुरानी घोषणा के अनुसार हमें दिलवाता है अथवा भारतीय सेनाओं को 
फिर एक बार कूच करके अपना हिस्सा लेना पड़ेगा |” 

दूसरे सरदार स्वर्ण सिंह जब भुट्टो से मुलाकात करने गये तो उन्होंने ऐसा कहा बताया जाता हैकि 
जितना हिस्सा हमारे पास है हम रख लें और जो हिस्सा तुम्हारे पास है उसको तुम रख लो। मैं चाहूंगा 
कि नन्दा जी आज इस स्थिति का स्पष्टीकरण करें और बताएं कि सरदार स्वर्ण सिंह ने भुट्रो को इस प्रकार 
का कोई वचन नहीं दिया है और यह कहें कि उनके मन में इस प्रकार की कोई बात है भी नहीं, जिससे कि 
जम्मू काश्मीर की जनता के मन में कोई सन्देह और आशका न रहे। 

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शेख अब्दुल्ला के साथ बातचीत करके उसके दिमाग को 
खराब न किया जाये और इस प्रकार जम्मू काश्मीर के राष्ट्रीय मुसलमानों का अपमान न किया जाये। 
शेख अब्दुल्ला से बातचीत का दरवाजा बन्द किया जाए। 

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जम्मू काश्मीर भारत का उसी तरह का एक भाग है जैसे 
कन्याकुमारी तक का भारत | इसलिये भारत के अन्य भागों के नागरिकों को जम्मू काइमीर में बसने की 
पूरी सुविधा दी जाये। 

FE और मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि भारतीय संविधान की धारा ३७० को समाप्त कर भारतीय 

संविधान की धारा ३ के भाग (क) के अनुसार सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा के लिये और भावी संकटों का 


व्यवस्थित सामना करने के लिये name, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान को मिलाकर एक 
विशाल सीमावर्ती राज्य बना दिया जाये। 


इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को उपस्थित करता हूं और सरकार से इच्छा रखता हूं कि आज 
वह अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देगी और इस बिल को स्वीकार करेगी और संविधान से इस कलंकित 
धारा को हटाएगी। 3 
ae (इस विधेयक पर ४ दिसंबर १९६४ को बहस हुई, उसमें शास्त्री जी का भाषण अगले पृष्ठों पर 
है) 0 | 


ALL 1८७ Vak 
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a ३७० सविधान 2 साथ अन्याय 


.४ दिसम्बर १९६४ को शास्त्री जी द्वारा बहस का उत्तर। 


अध्यक्ष महोदय, जम्मू-काश्मीर का इतिहास स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की भूलों का इतिहास 
है। मैं यह सोच रहा था कि आज गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा, उन पुरानी भूलों का प्रायश्चित्त इस 
विधेयक के सम्बन्ध में सरकार की ओर से उत्तर देते हुए करेंगे | संसद के इतिहास में ऐसे अवसर बहुत 
कम आए हैं कि जब किसी प्रश्न पर सारी संसद एकमत होकर अपनी राय व्यक्त करे | जम्मू-काश्मीर 
राज्य संबंधी धारा ३७० को संविधान से हटा दिया जाये, इस उद्देश्य से मैंने जो विधेयक इस सदन के 
सामने रखा है, वह एक ऐसा विधेयक है, जिस पर संसद के सभी दलों के सदस्यों ने समान रूप से अपनी 
सहमति व्यक्त की है। लेकिन मुझे बड़ा दुःख है कि जो सरकार जनतंत्र की दुहाई देती है, उस सरकार ने 
जनतंत्र का जो सबसे बड़ा परीक्षण स्थल लोक सभा है, उसमें सब सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से राय 
व्यक्त करने के बाद भी धारा ३७० हटाये जाने सम्बन्धी इस विधेयक को स्वीकार नहीं किया है। 

यह एक ऐतिहासिक घटना है कि इस विधेयक को सदन का सर्व-सम्मत समर्थन मिला । मैं समझता 


हू कि लोक सभा के इतिहास की यह भी एक ऐतिहासिक भूल होगी कि सरकार ने उस सर्व-सम्मत समर्थन 
को भी स्वीकार नहीं किया। 


इस समय मैं उस पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता कि जब यह दुखद धारा संविधान में आई थी, तो 
लौह-पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल कैसे और क्यों हृदय से इससे सहमत नहीं थे। वह एक दूसरा 
विषय है, जो इस प्रसंग से बाहर हो जायेगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि संविधान की 
धारा ३७० पर यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह आपात्कालीन उपबन्ध है। परन्तु क्या आपातूकालीन 
उपबन्ध TAS साल तक चला करते हैँ? आपातूकालीन उपबन्ध सामान्यतया कुछ दिनों के लिए हुआ 
करते हैं या कुछ वर्षो के लिए हुआ करते हैं। अनिश्चित काल तक के लिए लोहे की दीवार बनाकर तो 
आपात्कालीन उपबन्ध नहीं खड़े किये जाते। 
इस विधेयक के सम्बन्ध में गृह मंत्री ने कहा है कि इसमें कुछ कानूनी कमजोरियां रह गई हैं। मुझे 
बड़ी खुशी होती, अगर गृह मंत्री अपने उत्तर में यह कहते कि प्रकाश वीर शास्त्री ने जो विधेयक उपस्थित 
किया है, उसमें कुछ कानूनी दुर्बलतायें हैं, इसलिये सरकार इस विधेयक को स्वीकार करके एक प्रवर 
समिति या सिलेक्ट कमेटी, को भेजने का प्रस्ताव करती है, जिससे उन कानूनी कमजोरियों को दूर कर 
लिया जाये और पूर्ण विधेयक संसद में लाया जाये। 
अथवा फिर अगर गृह मंत्री अपनी ओर से यह प्रस्ताव उपस्थित करते कि चूकि इस विधेयक में 
कानूनी दृष्टि से अमुक-अमुक दुर्बलतायें रह गई हैं, इसलिए सरकार विधेयक की भावना से सिद्धाततः 
y सहमत होते हुए अपनी ओर से इस प्रकार का एक विधेयक लायेगी, तो भी शायद हम उनके प्रस्ताव को 


स्वीकार कर लेते। 
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अथवा ये दोनों मार्ग न अपना कर अगर गृह मंत्री - यही कह देते कि भारत का संविधान जिस 
तरह भारतं के अन्य राज्यों में लागू होता है, उसी तरह वह संविधान पूर्णतया, सोलह आने, जम्मू 
5 राज्य पर भी लागू होगा, तो मैं समझता हूं कि इस सदन के सदस्यों ने इस विधेयक का जो 
सर्वसम्मत समर्थन किया है, उससे प्रभावित होकर सरकार इस विधेयक कें उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा 
में कुछ आगे बढ़ी है। 

लेकिन मेरा अपना अनुमान यह है कि सरकार के शासन के रथ पर कर्ण के साथ कोई शल्य भी बैठा 
हुआ है, जो कि पिछले सत्रह वर्षों से सरकार को काश्मीर के संबंध में कोई सत्परामर्श नहीं दे रहा है। 
समय-समय पर सरकार को इस प्रकार की बातें कहता है कि इस धारा को हटा देने से अमुक-अमुक 
दुष्परिणाम होंगे । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस विधेयक के संसद में आने के बाद शासकीय दल 
के सब सदस्य, इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक वक्तव्य 


में यह कहा कि धारा ३७० को हटाने से बड़ी खतरनाक स्थितियां उत्पन्न हो जायेंगी, तो सरकार डर गई। 
. (Interruptions) 
कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री : गृह मंत्री का भाषण उसकी पृष्ठभूमि में दिया गया È लेकिन मैं यह 
जानना चाहता हूं कि अगर सरकार इसी तरह अन्तरराष्ट्रीय कठिनाइयों से बचती रहेगी, तो काश्मीर के 
सम्बन्ध में ऐसी कौन सी अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाई है जो आज नहीं है और कल होने वाली है। 


पाकिस्तान का काश्मीर के सम्बन्ध में क्या रवैया है और भारत की काश्‍मीर के सम्बन्ध में क्या नीति 
है, यह सरकार की ओर से दिया गया एक प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करता है। अभी ३० नवम्बर को मैंने लोक 
सभा में यह प्रश्न पूछा था कि मुझे पता चला है कि काश्मीर का जो भाग आजाद काश्मीर कहलाता है, 
वहां के राष्ट्रपति खुरशीद को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है, वहां के झंडे हटा कर अपने 
झंडे लगा दिये हैं और उनके सरकारी कर्मचारियों को हटा कर अपने एडमिनिस्ट्रेटर भेज दिये हैं। 
इसलिये सरकार इस सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद में जाकर शिकायत क्यों नहीं करती? भारत, सरकार की 
ओर से उत्तर दिया गया कि हां ऐसा हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस 
सरकार का हाई कमिश्नर वहां बैठ कर क्या करता है, जिसको इस प्रकार की जानकारी भी नहीं है? 
समाचारपत्रों में पढ़ने के बाद जब सरकार ने विरोध-पत्र भेजा, तो उसका क्या परिणाम हुआ? इस दुर्बल 
सरकार का यह उत्तर सुनिये कि हमारे विरोध-पत्र का पाकिस्तान सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। 


आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने आजाद काश्मीर के झंडे हटा कर अपने झंडे लगा दिए, अपने 
एडमिनिर्ट्रेटर वहां पर भेज दिये और इस सरकार के विरोध-पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया । लेकिन जब 
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक वक्तव्य निकाल दिया तो सरकार का मस्तिष्क बदलने लगता है, उसके 
निर्णय बदलने लगते हैं, उसकी नीति बदलने लगती है। 


मुझे क्षमा किया जाये, आजं मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर रूस ने सुरक्षा परिषद्‌ में अपने वीटो 


अधिकार का प्रयोग न किया होता, तो काश्मीर में हिन्दुस्तान की स्थिति कभी की भयंकर हो गई होती। 
उस वीटो अधिकार के कारण ही हमने काश्मीर को काश्मी रियों के सम्मान के अनुरूप आज तक बचा केर 
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2 लेकिन आज सरकार यह बात कान खोल कर सुन ले कि आज रूस खुश्चेव के हाथ में नहीं है, कल x 
को रूस की नीति क्या बनेगी, इसके बारे में सरकार भी अधिकारपूर्वक कुछ नहीं कह सकती है। अगर यह 
सरकार धारा ३७० को नहीं हटाती है, और धारा ३७० इसी प्रकार बनी रहती =| तो भारत सरकार 


अपनी ओर से दुनिया में इस बात॑ का सन्देह बने रहने का मौका देती है कि जम्मू-काश्मीर भारत के अन्य 
राज्यों की तरह से भारत का अंग नहीं है। 


एक बात यह भी कई गई है कि इस बारे में कुछ कानूनी विशेषज्ञों की राय ली जायेगी । मुझे बड़ा 
दुःख होता है जब काश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, श्री सादिक भी जगह-जगह यह कहते हैं कि हम धारा 
३७० को हटाने के पक्ष में हैं, लेकिन इस बारे में कुछ कानूनी विशेषज्ञों की राय ली जाये। मैं निवेदन 
करना चाहता हूं कि भारत सरकार की ही कैबिनेट के एक मैम्बर श्री छागला, ने सुरक्षा परिषद्‌ से लौटने 
के बाद पार्लियामेंट में अपना पहला वक्तव्य यह दिया था कि धारा ३७० को संविधान से हटा देना 
चाहिए। कया उनसे बड़ा कोई कानूनी विशेषज्ञ हो सकता है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील और इस 
सदन के एक माननीय सदस्य, श्री एन.सी. चटर्जी, ने अपने भाषण में कहा कि धारा ३७० को हटा देना 
चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार के पास और कौन से कानूनी विशेषज्ञ इनसे बड़े मस्तिष्क के 
हैं, जिनकी राय यह सरकार लेना चाहती है। 


और बड़ी बात तो यह है कि धारा ३७० तो पहले से ही आधी मरी हुई है। धारा ३७० में 
जम्मू-काश्मीर की कास्टी ट्युएन्ट ऐसेम्बली की चर्चा है। क्या आज जम्मू-काश्मीर में कोई कांस्टीट्यूएन्ट 
ऐसेम्बली है? धारा ३७० में जम्मू-काइमीर के राजा की चर्चा है। क्या आज जम्मू-काश्मीर में कोई राजा 
है? इस लिये भारत के संविधान मैं इस अध-मरी धारा को रख कर क्या संविधान की पवित्रता को नष्ट 
करना नहीं है? यह संविधान के साथ भी अन्याय करना है और देश की भावना के साथ भी अन्याय 
करना है। 

इस सरकार की दुर्बल गतिविधियों और नीतियों के दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं? अभी कल-परसों. 
शोपुर में जनमत संग्रह मोर्चे की ओर से जो कांफ्रेंस हुई है, उसमें उस मोर्चे के नेता, शेख अब्दुल्ला ने यह 
घोषणा की है कि एक भारत सरकार नहीं, एक हजार भारत सरकारें भी काश्मीरियों के जनमत के 
अधिकार को नहीं छीन सकतीं | 

इसके अलावा, जैसा कि श्री हेम बरुआ नें कहा है, कल ५ दिसम्बर, को काश्मीर में एक नया झंडा 
लहराया जा रहा है जो पाकिस्तान का झंडा है। यह नया झंडा भी बिल्कुल वही झंडा है।उसके एक कोने 
पर अल्पसंख्यकों की प्रतीक सफेद पट्टी है और बाकी सारा हरा झंडा है।एक कोने पर चांद-तारा लगा 
हुआ है और एक कोने पर दो हाथ मिल हुए हैं, जो पाकिस्तान और काश्मीर के आपस में होने वाले पैक्ट 
का प्रतीक बताये हैं । यह झंडा कल काइमीर में लहराया जायेगा। | 

यह सरकार संविधान में धारा ३७० को रख कर काश्मीरी जनता कें लिए सन्देह पैदा कर रही है, 
जिसकें परिणामस्वरूप उसके मन में अपने भाग्य के सम्बन्ध में आशंका उत्पन्न हो गई है। पिछली बार, 
माननीय सदस्य, श्री सतनानी, ने अपने भाषण में कहा था कि अगर सरकार की इस नीति का कोई 
दुष्परिणाम निकला, तो हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? 

सरकार की दुर्बल नीतियों के कारण जम्मू-काश्मीर की स्थिति जैसी बनती चली जा रही है और 
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अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति कल जैसे बदलने जा रही है, अगर - परिणामस्वरूप जम्मू-काश्मीर हमारे हाथ से 
चला गया, तो श्री नन्दा क्षमा करें, वे हजारों विधवायें, जिनके पति १९४७ में काश्मीर की रक्षा के लिए 
p हुए मारे गए थे, वे हजारों बच्चे जो अपने पिताओं के मारे जाने से आज अनाथ बने हुए हैं, 
ब्रिगेडियर उस्मान की विधवा पत्नी, डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की आत्मा और जम्मू-काश्मीर के लाखों 
लोग इस अपराध को क्षमा नहीं कर सकेंगे कि सत्रह साल के बाद भी यह सरकार दृढ़ता से कोई निर्णय 
नहीं ले सकी। 

अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं सरकारी बैंचों पर बैठे हुए अपने उन भाइयों को धन्यवाद देना 
चाहता हूं, जिन्होंने मेरे इस विधेयक का समर्थन किया। मुझे यह भी पता लगा है कि इस सरकार ने 
अपनी दुर्बल नीति को छिपाने के लिये व्हिप जारी किया है कि वे इस विधेयक पर मत न दें और इस 
प्रकार इसका विरोध करें । मैं अपने उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि यदि वे मेरे विधेयक के विरोध में 
मत देंगे तो हो सकता है कि यह विधेयक गिर जाये, लेकिन वे याद रखें कि हिन्दुस्तान का इतिहास उनको 
कभी इस बात के लिए क्षमा नहीं कर सकेगा | वे आज अपनी आत्मा की आवाज के आधार पर मत दें, 
किसी व्हिप के आधार पर मत न दें | पार्टियां छोटी होती हैं, देश सबसे बड़ा होता है। इतिहास में जब 
यह लिखा जायेगा कि इस प्रकार सर्वसम्मत समर्थन मिलने के बाद भी केवल एक मंत्री के खड़े होकर 
विरोध करने के कारण सब लोगों की राय बदल गई, तो लोक-सभा के इतिहास में जनतत्र की भी हत्या 
हो जायेगी और वे भी अपनी आत्मा की हत्या HUT | 


अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से सरकार इस विधेयक का विरोध कर रही है और 
धारा ३७० को संविधान में जारी रखने की बात कर रही है, उसका दुष्परिणाम यह होगा कि जम्मू-काइमीर 
में ही आन्दोलन नहीं उठेगा सारे हिन्दुस्तान में भारी आन्दोलन Sor । याद रखिये, जिस समय आप इस 
विधेयक को गिरायेंगे, तो आप मेरे विधेयक को नहीं गिरायेंगे, अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा को गिरायेंगे और 
देश की भावनाओं का आप अपमान करेंगे । मैं चाहता हूं कि फिर से आप एक बार गम्भीरता से विचार 
कर लें। आज के ये क्षण, ऐतिहासिक क्षण, भारत के इतिहास के लिए हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्‍न के 
सम्बन्ध में हम निर्णय लेने जा रहे हैं । कोई भूल मत कीजिये; सुबह का भूला हुआ शाम HL AL आ जाय 
तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मैं फिर कहता हूं नन्दा जी से कि आप इसके ऊपर फिर से विचार करें। 

[दिसम्बर १९६४ में धारा ३७० 'हटाने का विधेयक कांग्रेस द्वारा व्हिप जारी करने के कारण 
अस्वीकृत हो गया, परन्तु शास्त्री जी ने इस सम्बन्ध में अपना प्रयास जारी रखा । उन्होंने १८ मार्च, 
१९६६ को पुनः धारा ३७० और धारा १५२ को समाप्त करने का विधेयक प्रस्तुत किया था ।] O 


$ o «4 


on En Lon, Ln Von 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कश्मीर की समस्या/299 


a ३७० : मंत्रियों a परस्पर मतभेद 


धारा १५२ और ३७० को समाप्त करने के लिए बड़े प्रबल शब्दों में श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने १८ 
मार्च १९६६ को पुनः एक विधेयक प्रस्तुत किया। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अस्थायी उपबन्ध जम्मू 
तथा काश्मीर से सम्बन्धित धारा ३७० को संविधान से समाप्त करके जम्मू-काइमीर राज्य को भी भारत 
के अन्य राज्यों की समान स्थिति में लाया जाए, इस सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक को मैं प्रस्तुत 
करता हूं। 

उपाध्यक्ष जी, आज से अठारह महीने पहले भी मैंने यह विधेयक यहां उपस्थित किया था। मुझे 
प्रसन्नता है कि उस समय संसद का सर्वसम्मत समर्थन इस विधेयक को मिला था । मैं नहीं कह सकता हूं 
कि अब उसकी स्थिति क्या होगी । परन्तु मुझे यह विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्रभक्त व्यक्ति जो इस देश की 
अखण्डता और एकता में विशवास रखता है, निश्चय ही इस संशोधन विधेयक का समर्थन करेगा। 


जहां तक सरकार का सम्बन्ध है गृह मन्त्री श्री नन्दा ने उस समय इस विधेयक का उत्तर देते हुए 
कहा था कि जम्मू-काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है | इसके सम्बन्ध में कई नई धारायें जहां उन्होंने लागू 
करने की घोषणा की थी वहां यह भी कहा था कि इस धारा को हटाने के लिए भी जब उपयुक्त समय 
आएगा वह निश्चय ही इसको हटा देंगे । मैं नहीं समझता हू कि गृह मंत्रालय की निगाह में अभी वह 
उपयुक्त समय आया है अथवा अभी कितने और वर्षो के बाद वह उपयुक्त समय आयेगा? परन्तु इस 
विधेयक को उपस्थित करते समय मैं पहले यह जरूर बता देना चाहता हूं कि ऐसी कौन-सी स्थिति आई 
जिससे विवश होकर अठारह महीने के बाद दुबारा मुझे फिर इस विधेयक को सदन में उपस्थित करना 
पड़ रहा है। पिछले साल अगस्त-सितम्बर में पाकिस्तान के साथ जब हमारा संघर्ष हुआ उस समयसे. 
काश्मीर की स्थिति बहुत बदल गई है। हम जिसे युद्ध विराम रेखा मान कर सयुक्त राष्ट्र सघ से यह 
आशा लगाये बैठे हैं कि वह अपने पुराने निर्णय्‌ के अनुसार जो कि १३ अगस्त १९४८ का था, निष्पक्ष 
निर्णय देगा। पर वह न हुआ। पाकिस्तान ने हमारी सीमा लांघ कर सशस्त्र पाकिस्तानी. सैनिकों द्वारा 
घुसपैठियों के रूप में काश्मीर पर आक्रमण किया और छम्ब और अखनूर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का 
उल्लंघन करके भारत पर हमला बोल दिया। 

जहां तक ताशकन्द समझौते का सम्बन्ध है, पाकिस्तान की निगाह में उसका भी कोई विशेष मूल्य 
नहीं है। 2 

राष्ट्रपति श्री अयूब ने ताशकन्द से लौटने के कुछ ही दिन बाद ईद के मौके पर अपने एक भाषण 
में, जो कि पाकिस्तान रेडियो से प्रसारित किया गया था, कहा कि काश्मीर के लोग आत्म निर्णय के अपने 
y संघर्ष को जारी रखें और पाकिस्तान जिस तरह से अब तक उनका समर्थन करता चला आया है, बराबर 


उसी तरह से आगे समर्थन करता रहेगा | इसी तरह जब ताशकन्द समझौते के अन्तर्गत हाजीपीर, उड़ी, 
पुछ आदि क्षेत्रों से हमने अपनी सेनाओं को हटाने का निर्णय किया तब अभी हमारी सेनायें हटी भी नहीं 
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थीं कि पाकिस्तान के विधि मंत्री ने लाहौर के अन्दर - वक्तव्य fear था कि यदि यह भाग भारत का 
अपना होता तो यह कैसी उपहास की बात है कि भारत सरकार अपनी धरती से स्वयं अपनी सेनाओं को 
Ee हटा लेती | जहां तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री का सम्बन्ध है बहुत पुरानी नहीं अभी दो दिन 
पहले १६ मार्च की बात है, जब वह ढाका में पाकिस्तान एसेम्बली में अपना वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने यह 
कहा कि भारत के साथ हमारा जब तक काश्मीर का विवाद चल रहा है, तब तक कोई नो-वार पैक्ट, 
“संघर्ष नहीं", इस प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के राजदूत जो विदेशों में हैं उनके 
कहने के ढंग में भी बराबर परिवर्तत अब आ गया है। इसी प्रकार रावलपिंडी में अभी जब भारत और 
पाकिस्तान के मंत्रियों की Hise हुई थी उसमें भी आपने देखा कि हमारे विदेश मंत्री ने पहले यह कहा 
था कि जितनी आशा लेकर हम यहा से गये थे उस प्रकार का परिणाम उस काऱ्फ्रेंस का नहीं निकला है। 
सच्चाई यह है कि ताशकन्द समझौते की आड़ में पाकिस्तान इस संघर्ष में जो उसकी कमर टेढ़ी पड़ गई 
थी, उसको सीधी करने के लिये समय चाहता था, और अब धीरे-धीरे वह अपने विचारों को प्रकट भी 
करता चला जा रहा है। i 
जहां तक ताशकन्द समझौते के सम्बन्ध में रूस के अपने प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है कि उसने अपने 
देश में बुला कर शान्ति के लिये भारत और पाकिस्तान की बातचीत करवाई, इसके लिऐ हम उसके 
आभारी हैं। लेकिन अन्तिम क्षणों में जिस प्रकार से इस ताशकन्द समझौते में नाटकीय परिवर्तन हुआ 
उसकी पृष्ठभूमि को भी हमको आंखों से ओझल नही करना चाहिये। एक बात आज हमें अपने मस्तिष्क 
में बड़ी दृढ़ता के साथ बैठा लेनी चाहिये कि रूस आज वह रूस नहीं है जिसका भाग्य विधाता किसी 
समय खुश्चेव AT | आज रूस की काश्मीर नीति में, भले ही उनका कहना हो या हमारे मास्को स्थित 
राजदूत का कहना हो कि, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आज का रूस वह रूस है जिसने सुरक्षा 
परिषद्‌ में इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि भारतीय सेनायें ५ अगस्त की लाइन पर लौट कर चली 
जायें। आज का रूस वह रूस है जो ताशकन्द में भारत के प्रधान मंत्री की घोषणा करने के बाद भी 
पाकिस्तान के साथ भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को काश्मीर के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये विवश 
कर सकता है। और इसके अतिरिक्त भारत में जो साम्यवादी पार्टी के समर्थक या उनके कुछ सदस्य हैं, 
उनकी भावनाओं और उनके वक्तव्यों में भी ऐसी ध्वनि झलकती है। अभी कुछ दिन पहले राज्य सभा में 
श्री भूपेश गुप्त ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो युद्धविराम रेखा है उसे अन्तर्राष्ट्रीय 
रेखा मान लिखा जाय। इन सभी बातों से हवा का रुख धीरे-धीरे किस ओर जा रहा है इसके प्रति भारत 
सरकार और देश की आंखें खुल जानी चाहिए। 


दुर्भाग्य से जब यह बातें मैं कह रहा हूं उस समय काश्मीर की बागडोर श्री गुलाम मोहम्मद सादिक 
के हाथ में है| श्री सादिक के पुराने जीवन से सम्बन्धित किन्ही विशेष घटनाओं की चर्चा मैं नहीं करूंगा। 
लेकिन कुछ वर्तमान घटनाओं की चर्चा किये बिना भी नहीं रह सकूंगा। आजकल जम्मू और काश्मीर 
राज्य में किस प्रकार कम्युनिस्टों की चढ़ बनी है इस सच्चाई को भी हम आंख से ओझल नहीं कर सकेते, 
किस तरह से आज साम्यवाद समर्थक व्यक्तियों को ढूंढ-ढूंढ कर वहां संरक्षण दिया जा रहा है, इसको ही ( 


देखिये। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तानी हमले के बांद साम्यवादी दल के दो प्रमुख व्यक्ति डा. IEY, 
अहमद और श्री पीसी. जोशी श्रीनगर में जाकर सरकारी गाड़ियों में बराबर घूमते रहे इन तमाम बातों 
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पीछे क्या रहस्य है, इन तमाम बातों को अपने मस्तिष्क में रख कर ही अगला निर्णय हमें लेना 
चाहिये। यह स्थिति तब हो रही है जब जम्मू और काश्मीर में जो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं उन्हें डी.आई.आर. 
में जेलों में बन्द किया जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जम्मू और काश्मीर कांग्रेस के 
प्रेजीडेंट भीमसेन को इस बात के लिये डी.आई.आर. में गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने जम्मू और 
काश्मीर सरकार से यह कहा था कि छोटे बच्चों की पुस्तकों में जो इस किस्म के पाठ रखे गये हैं जिसमें 
चीनी नेताओं के वर्णन आते हैं, उनको हटा दिया जाये या उन पुस्तकों को मार्केट से वापस ले लिया 
जाए। अगर सरकार नहीं वापस लेती है तो उनको विवश होकर उन किताबों की होली जलानी पड़ेगी। 
यूथ कांग्रेस के प्रेजिडेंट की राष्ट्र विरोधी पुस्तकों के प्रचलन के सम्बन्ध में इस प्रकार की घोषणा का 
परिणाम यह हुआ कि सादिक सरकार ने उन्हें डी:आईआर. में गिरफ्तार किया और जेल की चहारदीवारी 
के अन्दर बन्द कर दिया | यह स्थिति आज वहां हो रही है। 


दूसरी चीज यह कि आज इस विधेयक को इस सदन में उपस्थित करने की आवश्यकता इसलिये भी 
पड़ी कि केन्द्रीय नेताओं के वक्तव्यों में परस्पर विरोध दिखाई देता है ताशकन्द जाने से पहले हमारे नेता 
बड़ी दृढ़ता के साथ कहते थे कि ताशकन्द में काश्मीर पर किसी प्रकार की बातचीत नहीं की जा सकती | 
लेकिन ताशकन्द समझौता जो हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा है कि काश्मीर पर भी दोनों देशों के प्रतिनिधिमण्डलों 
की बातचीत हुई। रावलपिंडी में जब दोनों देशों के मंत्रियों की बैठक होने वाली थी उससे पहले 
पाकिस्तान ने रावलपिंडी कांफ्रेंस के लिये जो एजेण्डा भेजा था उसमें पहले नम्बर पर काश्मीर का विषय 
था। भारत सरकार ने उस एजेन्डे को स्वीकार नहीं किया, केवल इसलिये कि काश्मीर का विषय सबसे 
पहले नम्बर पर था। लेकिन वहां जाने के बाद काश्‍मीर पर बातचीत हुई वहां से आकर विदेश मंत्री ने 
४ मार्च, १९६६ को इस सदन में काइमीर के सम्बन्ध में यह कहा कि: 


“कोई बात भी एक देश उठाना चाहे तो उस पर बात करने में हमें कोई इन्कार नहीं है। इस वात. 
को मैं साफ कर देना चाहता हूं ताकि इस बात के मुताल्लिक कोई शंका A रहे।” इससे लगता है कि 
भारत सरकार का मन भी अब धीरे-धीरे काश्मीर के सम्बन्ध में हिल रहा है। इसी मंत्रि परिषद के एक 
वरिष्ठ सदस्य श्री जगजीवन राम ने आगरा में इस बात का समर्थन किया कि युद्ध विराम रेखा को 
अन्तराष्ट्रीय रेखा मान कर काइमीर विवाद को समाप्त किया जाय | | 

यहीं तक नहीं, काश्मीर राज्य के वर्तमान राज्यपाल, जो पहले सदरे रियासत कहलाते थे, डा. कर्ण 
सिंह ने किसी स्थान पर सुनते हैं कि यह सुझाव दिया है कि जम्मू-काश्मीर राज्य का वह भाग जो लद्दाख 
और जम्मू का है उसको हिमाचल के साथ मिला कर विशाल हिमाचल बना दिया जाये और काश्मीर को 
अलग कर दिया जाये। अगर मेरी जानकारी में कुछ भी सच्चाई है तो डा. कर्ण सिंह के वक्तव्य का क्या 
मतलब है। मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि क्या इस प्रकार के वक्तव्य देकर पाकिस्तान की भावनाओं 
का समर्थन नहीं कर रहे हैं या पाकिस्तान के केंस को और मजबूत नहीं कर रहे हैं। इससे अगर देश के 
मन में किसी प्रकार का सन्देह उत्पन्न होता है तो आप बतलाइये कि क्या इस प्रकार के संशोधन विधेयक 
को संसद में लाने की आवश्यकता नहीं थी? है i sacs re 

अभी कुछ दिन पहले संरक्षण मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण ने कहा था कि हमने यह निश्चय किया 
है कि जम्मू और काश्मीर में सन्‌ १९४८ के अन्दर जितनी सेतायें थीं उतनी तक कमी उनकी संख्या में ट 
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कर दी जायेगी। लेकिन संरक्षण मंत्री श्री यशवन्तराव = ऐसा कहते समय इस बात को भूल गये कि 
हमने यह निश्चय तब किया था, जिस समय लार्ड माउंटबेटन की सलाह मान कर हम संयुक्त राष्ट्र संघ 
— अपने केस को लेकर गये। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोग की नियुक्ति की: थी जनवरी, 
१९४८ में, जिसको यह काम सौंपा गया था कि वह युद्धबन्दी कराये। काश्मीर समस्या को हल करने का 
अधिकार भी उस आयोग को दिया गया था। उसके तीन सदस्य थे, जेकोस्लोवाकिया, ब्राजील और 
अमरीका। आगे चलकर उस आयोग में दो और राष्ट्र और सदस्य हुए : एक बेल्जियम और दूसरा 
लीबिया | उस आयोग ने भारत और पाकिस्तान में अमण करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी । उस समय जो 
स्थिति थी उसको मैं सुरक्षा परिषद्‌ के ही शब्दों में ही पढ़कर सुनाना चाहता हू : 
“काश्मीर सीमा पर युद्ध विराम कर दिया जाये और दोनों ओर की सेनायें वह लड़ाई 
बन्द करें।” 
आप जरा इन शब्दों की ओर ध्यान दें कि आयोग की सिफारिश थी काश्मीर की सीमा पर, काश्मीर 
के अन्दर नहीं। काइमीर सीमा पर युद्ध विराम की सिफारिश आयोग ने की थी दूसरी थी-- 
“काश्मीर से पाकिस्तान की फौजें तुरन्त वापिस चली जायें, कोई पाकिस्तान की फौज का 
सिपाही काश्मीर में न रहे।” 
जब ये दोनों स्थितियां हो जायें तब तीसरी सिफारिश ये थी कि : 
“जब पाकिस्तान की सेनायें हट जायें तब भारत अपनी सैनिक शक्ति में कमी करे और 
पाकिस्तान के साथ विचार विनिमय करके जनमत के वारे में कोई प्रणाली तय करे!” 
यानी पाकिस्तानी सेनाओं के हटने के बाद सेना में कमी करने का निश्चय था | जब पाकिस्तानी 
फौजें न रहें वहां पर तब युद्धबन्दी काश्‍मीर की सीमा पर हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हम 
सेना को हटाने का निर्णय तब कर रहे हैं जब प्राकिस्तान की ओर से तीन में से किसी एक शर्त का भी 
पालन नहीं किया गया | 
यहां एक बात और जानने की है कि इस संविधान की धारा ३७० के सम्बन्ध में, जबं से संविधान 
में यह धारा आई है, प्रारम्भ से अब तक सरकार और उसके प्रतिनिधि बराबर भरोसा देते रहे। संविधान 
सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री गोपाल स्वामी आयंगर जब संविधान की इस धारा को रख रहे थे तब उन्होंने 
कहा हम सब जानते हैं कि जम्मू और काश्मीर में तनाव की स्थिति है, पाकिस्तानी फौजें लौट कर नहीं गई 
हैं, इसलिये अस्थायी उपबन्ध के रूप में इस धारा के रहने के बावजूद जम्मू और काश्मीर का राज्य भारत 
का अभिन्न अंग है, इसकी पुष्टि हमारे देश की जनतां ने ही नहीं, जम्मू और काइमीर की जनता ने भी की। 
इसका प्रमाण है जम्मू और काश्मीर का संविधान | जम्मू और काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और 
अभिन्न अंग रहेगा | उसमें यह शब्द साफ है कि भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। 


Ee इसके साथ-साथ जम्मू और काश्मीर के संविधान में एक धारा १४७ में जम्मू और काश्मीर का 
संविधान स्पष्ट कहता है कि जम्मू और काश्मीर का विधान मण्डल अगर कभी किसी प्रकार का परिवर्तन Y 


पुरानी संवैधानिक धाराओं में करे तो उस विधान मंडल को कभी भी यह अधिकार नहीं होगा कि जम्मू 
और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में, जो संविधान की धारा ३ और धारा ५ के अनुसार भारत का अभिन्न 
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a बन चुका है, किसी प्रकार का परिवर्तन वह कर सके | 


एक बार भूतपूर्व गृह मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पन्त काश्मीर गये | श्रीनगर में जाकर बड़ी स्पष्ट 
भाषा में उन्होंने कहा कि जम्मू और काश्मीर का अध्याय 3 आखिरी रूप में बन्द कर दिया जा रहा है। 
अब दुनिया के अन्दर कोई भी आदमी इसको नहीं खोल सकता । श्री जवाहर लाल नेहरू ने बार-बार इस 
बात को कहा जब उनसे कहा गया कि संविधान की धारा ३७० को हटाया जाय, इस सदन में और 
श्रीनगर में भी उन्होंने कहा कि यह धारा काफी घिस चुकी है। जो थोड़ी बहुत रह गई है वह भी 
घिसते-घिसते धिस जायेगी यह सब सदस्य यहां इस बात की साक्षी करेंगे कि श्री गुलजारी लाल नन्दा 
ने ४ दिसम्बर, १९६४ को इसी विधेयक के उत्तर में कहा था कि हम कानून के विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं 
और राय लेकर जल्दी यह निर्णय करेंगे कि इस धारा को कब और कैसे हटाया जाये। 
इसके अतिरिक्त मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि संविधान की धारा ३७० को इसलिये भी 
संविधान में नहीं रहना चाहिये कि अगर शरीर का कोई हिस्सा गल जाये सा सड़ जाये, फिर भी अगर 
वह शरीर के अन्दर बना रहता है.तो वह सारे शरीर में विष पैदा कर देगा | संविधान की इस धारा के कई 
भाग सड़ चुके हैं । संविधान की इस धारा के अन्दर काश्मीर के महाराजा की चर्चा है जबकि काश्मीर के 
अन्दर आज कोई महाराजा नहीं है। संविधान की इस धारा में महाराजा द्वारा गठित सरकार की चर्चा है 
जबकि आज जम्मू और काश्मीर की सरकार जनता द्वारा गठित सरकार है, महाराजा के द्वारा गठित 
सरकार नहीं है | तीसरे जम्मू काश्मीर रियासत की चर्चा है जब कि जम्मू काश्मीर के अन्दर कोई स्टेट नहीं 
है।इस दृष्टि से भी संविधान की यह धारा सड़ चुकी है और इस सड़ी गली धारा को संविधान में रखना 
संविधान की पवित्रता और संविधान की निष्ठा के ऊपर आघात पहुंचाना है। पिछली बार श्री नन्दा ने 
एक और घोषणा की थी । उन्होंने संविधान की धारा ३७० को तो समाप्त करने का आश्वासन नहीं दिया 
लेकिन यह कहा कि हम कई प्रमुख धारायें काश्मीर के अन्दर नये सिरे से लागू करने जा रहे हैं। उसमें 
उन्होंने एक धारा यह भी बताई कि हम राष्ट्रपति के शासन की व्यवस्था भी जम्मू और काश्सीर के अन्दर 
कर रहे हैं। 
मैं श्री हाथी से पूछना चाहता हूं कि जब से श्री नन्दा ने यह घोषणा की थी और आज जब कि मैं 
इस विधेयक को उपस्थित कर रहा हूं, इस बीच क्या कोई एक भी प्रसंग इस प्रकार का नहीं आया जब 
जम्मू और काश्मीर में राष्ट्रपति शासन की आवंश्यकता पड़ सकती थी? अगर नहीं आया तो मेरा प्रश्न 
है कि यह जो घुसपैठिये, हजारों की संख्या में जम्मू काश्मीर में घुस आये, यह किसकी असावधानी से घुस 
करके आये? यही एक बहुत AST कारण था जो जम्मू काश्मीर राज्य सरकार की असफलता को प्रकट 
करता था। श्रीनगर के अन्दर, सभापति जी, आपको स्वयं पता होगा, जिस समय बटमालू का मोहल्ला 
जल रहा था, कैनटूनमेंट के पास गोलियां चल रही थीं, श्रीनगर का कोई भी सुहल्ला ऐसा नहीं था कि जहां 
रातं को सनसनाती हुई गोलियां नहीं आती थीं। जब पूरी तरह श्रीनगर की सरकार असफल हो चुकी 
थी, क्या तब भी राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता वहां नहीं थी? और यह स्थिति कब है? जबकि 
जम्मू काश्मीर के अन्दर पुलिस और सी.आई.डी. पर बेतहाशा रुपया व्यय किया जा रहा है? मैं कुछ 
आँकड़े आपको देता हूं। पुलिस पर १९६२-६३ में १ करोड़ ४ लाख ३० हजार रुपया खर्च किया गया। 
y लेकिन पिछले साल १ करोड़ ९० लाख और इस साल के बजट में रखा गया है २ करोड़ १७ लाख। 
जबकि बजट बढ़ कर दुगुना हो रहा है तो वह पुलिस की गतिशीलता कहा है? कहां है वह विभाय जो 
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बाहर से आने वाले घुसपैठियों को नहीं रोक सका? a 
यह ही स्थिति सी.आई डी. विभाग के सम्बन्ध में है। १९६२-६३ में जिस गुप्तचर विभाग पर ८ 
_ रुपया खर्च करते थे पिछले साल उस पर १८ लाख किया और इस साल के बजट में २७ लाख 
रुपया उसके लिए रखा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जम्मू काश्मीर राज्य की आन्तरिक 
सुरक्षा का जहां तक सवाल है, उसमें दोनों बेकार रहे यह सब घुसपैठियों के आने से ही बिल्कुल स्पष्ट हो 
जाता है। मुझे दुःख है कि अब तक भारत सरकार इस बात की जांच नहीं करा पाई कि यह जो घुसपैठिये 
जम्मू काश्मीर के अन्दर हजारों की संख्या में प्रवेश करके आये थे यह किसकी असावधानी से आये? कौन 
है उसका दोषी और क्यों नहीं उसको दंडित किया गया? देश के ४७ करोड़ नागरिक भारत सरकार से 
प्रश्‍न करते हैं कि जिसकी वजह से इस देश का अरबों रुपया बरबाद हुआ, हजारों जानें गई, जिन 
चुसपैठियों ने इस युद्ध की भूमिका तैयार की, वह किसकी असावधानी से हुआ? आप थोड़ा इस बात को 
बतायें तो सही | जम्मू काश्मीर की सरकार हिन्दुस्तान के पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा किस बुरी तरह 
से बरबाद कर रही है इसका एक और उदाहरण लीजिये। श्रीनगर के अन्दर जम्मू काश्‍मीर सरकार की जो 
' मोटर गैराज हैं, उन पर जम्मू काश्मीर की सरकार जो पैसा खर्च करती है वह इस प्रकार है : ६२-६३ में 
५ लाख २७ हजार ४ सौ खर्च करती थी। लेकिन पिछले साल इस सरकार ने खर्च किया १४ लाख ३८ 
हजार और इस साल के बजट में रखा है १५ लाख ४२ हजारं रुपया। यह केवल मोटर गैराज के ऊपर 
है, जिनके अन्दर मोटरें खड़ी होती हैं। अब जब इस प्रकार भयंकर रूप से धन का दुरुपयोग चल रहा है 
और आप यह कहते हैं कि हमने संविधान की वह धारा वहां लगा दी है जो राष्ट्रपति के शासन से 
सम्बन्धित है ...... (व्यवधान) 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति जी, और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जिससे भारत 


सरकार की आंख खुलनी चाहिए और भारत सरकार को निश्चय करना चाहिए कि जम्मू काश्‍मीर के 
सम्बन्ध में आज हमारा क्या कर्तव्य हो जाता है? 

हम जो बाहर से अन्न भेजते हैं जम्मू काश्मीर में सस्ते दामों पर, उस अन्न की स्थिति क्या है? 
१९५७ में जब जम्मू काश्मीर के अन्दर बाढ़ आई थी उस समय जम्मू काइमीर की सरकार ने बाहर से 
केवल ५० हजार टन अनाज मंगाया। १९६२-६३ में ३० और ५० हजार टन के बीच मंगाया जो करीब 
१ करोड़ ५३ लाख रुपये का पड़ता है। लेकिन पिछले साल ६५-६६ में १ लाख टन अनाज मंगाया और 
६६-६७ के बजट में १ लाख ४० हजार टन अनाज मंगाने को रखा है। अब आप बतायें तो सही 
६१-६२ से क्या जम्मू काश्मीर की आबादी आज दुगुनी हो गई है? और फिर ६२-६३ में १ करोड़ ५३ 
लाख खर्च आया, ६३-६४ में २ करोड़ ४५ लाख का आया, ६४-६५ में ४ करोड़ ४ लाख का आया, 
६५-६६ में आया ५ करोड़ ८७ लाख का और ६६-६७ का ७ करोड़ ७ लाख का है। तो इतना जो इस 
प्रकार से बेतहाशा पानी की तरह से पैसा बहाया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि कब तक सरकार 
इस बात को आंख बन्द करके और कान बन्द करके देखती या सुनती रहेगी। 


मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए आखिर में दो तीन बातें और कहना चाहता | 
एक तो यह रिजर्व बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट दी है। जरा रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को भारत सरकार ध्यान से 
देखे जिसमें ओवर ड्रा करने वाली स्टेट्स में जम्मू और काश्मीर को सबसे पहले बताया है | अभी वहां 
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4 विधान सभा के एक कांग्रेसी सदस्य ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार दिवालिया होती 
चली जा रही है। छम्ब और अखनूर के विस्थापितों के लिये जो यहां से सहायता का पैसा भेजा जाता था, 


उसके दुरुपयोग को देखकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने | प्रतिनिधि स्वयं भेजा कि वह स्वयं जा करके 
उसका वितरण करे। इस तरह की स्थिति है। 


मैं पूछना चाहता हूं कि जब कानून और सुरक्षा वहां खतरे में पड़ गई, रोजाना आग लगने और 
बम विस्फोट की घटनायें हो रही हैं, सरकार की लापरवाही से या उसकी मिली भगत से हजारों 
घुसपैठिये वहां पर आ गए और करोड़ों का नुकसान हो गया, कम्युनिस्टों का बोलबाला हो रहा है, 
राष्ट्रभक्तों पर डी.आई.आर. लगाया जा रहा है, करोड़ों और अरबों रुपया पानी की तरह बह रहा है तो 
अब श्री हाथी बतायें ऐसी स्थिति में भी जो धारा उस समय लगाई थी उसके उपयोग की आवश्यकता थी 
या नहीं? पीछे श्री नन्दा ने यह कहा कि कानून के विशेषज्ञों से राय लेंगे। मैंने उस दिन भी कहा था और 
फिर दोहराता हूं। हमारे सदन में कानून विशेषज्ञों की दृष्टि से सभापति जी दो व्यक्ति प्रमुख हैं। एक हैं 
हमारे शिक्षा मंत्री श्री छागला और दूसरे बैठे हैं बैरिस्टर श्री एनसी. चैटर्जी | श्री एन सी. चैटर्जी जिनका 
जम्मू काश्मीर राज्य से प्रारम्भ से ही सम्पर्क रहा है वह बराबर इस बात के समर्थक रहे हैं और शायद 
है कि आज वह मेरे इस विधेयक का समर्थन करेंगे कि जम्मू काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में धारा ३७० 
हटनी ही AST | और श्री छागला ने सुरक्षा परिषद से लौटने के बाद स्वयं यह राय दी थी कि संविधान 
की इस धारा ३७० को हटा देना चाहिए। अब बताइए कि दो इतनी अच्छी लीगल ओपिनियन मिलने के 
बाद फिर और कौन सी लीगल ओपिनियन वह चाहते हैं जो कहते हैं कि कानून के विशेषज्ञों से राय लेंगे। 


जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद्‌ का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद्‌ 
प्रारम्भ में बड़ा निष्पक्ष काम कर रहे थे। लेकिन आज जो इस संगठन की स्थिति हो गई है और जिस 
तरह से खुल करके इस संगठन के अन्दर जो दो राज्य उस पर प्रभावी हैं और पाकिस्तान का समर्थन कर 
रहे हैं उसमें से ब्रिटेन की स्थिति तो हमारी समझ में आती है, क्योंकि ब्रिटेन ने अपने लिएं नया मार्केट 
चुना है चाइना को | चीन को उसने अपनी खपत का नया बाजार बनाया है । इसलिए चीन का समर्थक 
होने के नाते से वह पाकिस्तान का भी पक्ष लेता है। और भी कई कारण हैं जिनसे वह पक्ष लेता है। लेकिन 
३७० धारा अगर इसलिए नहीं हटाई जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा केस पड़ा है तो मैं हाथी 
जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केस तो केवल इतना है कि काश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान 
के हाथ में है उसे संयुक्त राष्ट्र संघ हमें वापस दिलायेगा या अपने सैन्य बल से ही हमें उसे वापस लेना 
पड़ेगा? यह केस केवल इतना है। और फिर अगर संयुक्त राष्ट्र सघ सं डरना है तो पाकिस्तान ने जब 
गुलाम काश्मीर पर अपना संविधान लागू कर दिया, वहां का झंडा हटाकर अपना झडा लगा दिया, वहा 
के राष्ट्रपति खुरशीद वगैरह को हटा दिया और पाकिस्तान ने २७०० वर्ग मील धरती चीन को दे a 
उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्यों आपत्ति नहीं की? आज हम अपने घर में अपने विधान को लागू करें, 


उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी प्रकार की आपत्ति क्यों हो सकती है? 


जहां तक सुरक्षा परिषद्‌ की तिष्पक्षता का सवाल है वह भी हमने देख लिया।जब तक पाकिस्तान 
का हाथ ऊंचा रहा तब तक सुरक्षा परिषद्‌ मौन रही और जब भारत का हाप ऊना bs तो दूध que Eal 
भेजना और अपीलें करना शुरू कर दिया ।सुरक्षा परिषद्‌ की इन्दी कार्यवाहियों से वश होकर हम 
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राष्ट्रपति को सुरक्षा परिषद को चेतावनी देनी पड़ी थी a परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की समाप्ति के 
अध्याय को न भूल जाय कि गलत निर्णय के कारण किस प्रकार से वह समाप्त हुआ था ? 


> अन्तर राष्ट्रीय शांति प्रयासों के चक्कर में आकर के हम अपनी शक्ति संग्रह को TBS 


अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक जरूरी बात और कहना चाहता हूं। संविधान की 
धारा ३७० के बने रहने से जहां दुनिया में हमारे प्रति सन्देह हो रहा है वहां, काश्मीर के लोगों में भी 
सन्देह हो रहा है कि भारत सरकार अभी तक अपना पूरा मन क्यों नहीं.बना पाई? हर विधेयक के 
प्रारम्भ में हमको लिखना पड़ता है कि एक्सेप्ट जम्मू एंड काश्मीर। क्यों यह स्थिति है? जहां तक 
राज्यपाल और मुख्य मंत्री का सवाल है वह बख्शी गुलाम मुहम्मद के समय में ही यह विधेयक आया था 
और उसको जम्मू काश्मीर की विधान सभा ने पारित भी अब किया है। हम उसके लिए जम्मू काश्मीर की 
विधान सभा के आभारी हैं। लेकिन आज क्यों नहीं भारत सरकार श्री सादिक को यह कहती कि जम्मू 
काश्मीर की विधान सभा अपनी ओर से इस विधेयक को लाये कि सविधान की धारा ३७० भी हटनी 
चाहिये और अब यह अस्थायी उपबन्ध भी समाप्त होना चाहिए। 


आज मैं चेतावनी के रूप में कहता हूं ताकि भारत सरकार इस बात को फिर न कहे | जो जमीन 
हमने ली थी ताशकन्द समझौते से जिस तरह से वह जमीन हमको देनी पड़ी, भले ही देश इस बात को 
आज उग्र स्वरों में न कहे, भूले ही सेना इस बात को अनुशासन में बंधी न कहे, लेकिन इस समझौते से जो 
अपनी सेना हाजीपीर और उड़ी, पुंछ से लौटकर के आयी है, उससे वह अपना दिल मसोस करके रह गए 
हैं। भारत सरकार उस भूल का प्रायश्चित अब भी कर सकती है। अगले कुछ महीने जम्मू काश्मीर राज्य 
और भारत की दृष्टि से खतरे के महीने हैं। अगर भारत सरकार ने सावधानी न की और ३७० को न 
हटाया और इसकी वजह से भारत को कुछ चोट लगी तो मैं आपको कहता हूं कि भारत की आने वाली 
पीढ़ी वर्तमान सरकार को क्षमा नहीं करेगी। इन शब्दों के साथ मैं सदन से पूरी आशा रखता हू कि 
सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करेंगे। 


[३७० धारा हटाने के लिए शास्त्री जी द्वारा दुबारा प्रस्तुत विधेयक पर १८ मार्च को जो बहस हुई 
थी, उस पर अन्तिम उत्तर शास्त्री जी ने अप्रैल १९६६ को दिया | पर दुर्भाग्य से इस बार भी कांग्रेस का 
बहुमत का बुलडोजर विधेयक पास होने में बाधक बन गया |] O 
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2 अब्दुल्ला के समझौता क्‍यों ? 


२० फरवरी १९७५ को राष्ट्रपति के भाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर शास्त्री जी ने अपने 
भाषण में जहां अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये वहां उन्होने मुख्यतः देश की अखण्डता और सम्प्रभुता को 
ध्यान में रखते हुए कश्मीर के सम्बन्ध में इन्दिरा गांधी और शेख के बीच हुए समझौते की तीखी 
आलोचना की उन्होंने कहा कि जब कश्मीर का भारत में पूर्णतः एकीकरण किया जाना चाहिए था वहां 
बह समझौता कश्मीर को भारत से अलग करने वाला है। 


उपसभापति जी, मैं अपना भाषण राष्ट्रपति जी के भाषण के तेरहवें पैराग्राफ से प्रारम्भ करना 
चाहता हूं जो जम्मू-काश्मीर के सम्बन्ध में है। मेरा अपना इस तरह का कहना है कि काश्‍मीर के सम्बन्ध 
में हमारी यह सरकार प्रारम्भ से भूलों पर भूलें करती चली आ रही है। पहली भूल इस सरकार ने तब 
की जब १९४७ में बीच में युद्धविराम किया। हमारी सेनायें वहां साहस के साथ आगे बढ़ रही थी।पर 
पाकिस्तान के आग्रह पर इन्होंने युद्धविराम करके काश्मीर को हमेशा के लिए एक समस्या बना दिया। 
दूसरी भूल इस सरकार ने शेख अब्दुल्ला को प्रारम्भ में सत्ता सौंप कर की। तीसरी भूल इस सरकार ने, 
शेख अब्दुल्ला को तीन बार गिरफ्तार किया, तीन बार जेल में भेजा और जो अभियोग उस पर चलाया 
था उसके निष्कर्ष पर पहुंचे बिना उसको रिहा करके की | चौथी भूल इस सरकार ने १९६५ में जब कश्मीर 
का कुछ भाग जो पाकिस्तान के अधिकार में था उसको हमारी सेनाओं ने खून बहाकर लिया, हाजी पीर 
वगैरह का, ताशकन्द में उसको वापस करके की | पांचवीं भूल इस सरकार ने १९७१ में जब हमारी 
सेनाओं ने काश्‍मीर का जो भाग अपना रक्त बहाकर लिया, फिर उसी को वापस कर दिया।छठी भूल यह 
सरकार अब करने जा रही है जब कि जम्मू-काश्मीर को तश्तरी में रखकर शेख अब्दुल्ला के हवाले कर 
रही है। 
मैं आपसे विशेष रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि शेख के साथ नया समझौता होने जा रहा 
है, इसका दुष्परिणाम क्या होगा | सबसे बड़ा दुष्परिणाम उसका यह होने वाला है कि जम्मू-काश्मीर राज्य 
की जनता जो भारत के साथ तादात्म्य स्थापित कर चुकी है और अपना मन बना चुकी थी कि हस भारत 
के अभिन्न अंग हैं और भारत के अभिन्न अंग के रूप में रहेंगे। लेकिन अब जिस प्रकार के शेख साहब 
और मिर्जा अफजल बेग के वक्तव्य आ रहे हैं और जिस प्रकार सरकार जम्मू-काश्मीर को सौंपने की 
तैयारी कर रही है उसका परिणाम यह है कि काश्मीरी जनता के मन में फिर एक सन्देह की नई लहर 
उठी है और काश्मीरी जनता सोचने लगी है कि शायद हमारी कोई विशेष स्थिति है। पिछले २७ वर्षों में 
जो अपना मन उन्होनें रिकंसाइल कर लिया था अथवा भारत के साथ जो तादात्म्य स्थापित किया था, 
भारत सरकार के इस निर्णय के परिणामस्वरूप जम्मू-काश्मीर में भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि 
जम्मू-काश्मीर के लोगों के मनों की भी स्थिति में अन्तर होने लगा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार 
y को यह निर्णय लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। | 
क्या जम्मू-काश्मीर में किसी प्रकार की मांग थी कि शेख साहब को सत्ता सौंपी जाए? देश में क्या 
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किसी प्रकार की मांग थी कि शेख साहब को सत्ता सौंपी - या विदेशी किसी प्रकार का दबाव था कि शेख 
साहब को सत्ता सौंपी जाए? यदि ऐसा नहीं था तो क्या कारण था जिसके कारण शेख साहब के हाथ में 
सौंपने के लिए कहा गया। इसका क्या परिणाम होगा? 


पृथकता की मांग उठी 

अब इसका दुष्परिणाम यह होने जा रहा है कि जिस दिन समाचार पत्रों में यह बात आई कि 
जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति मान कर केन्द्रीय सरकार कुछ उनको विशेष अधिकार देने जा रही है तो 
दूसरे ही दिन तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया कि जिन विशेषाधिकारों में जम्मू कश्मीर की 
स्थिति रखी जा रही है तमिलनाडु की स्थिति भी उसी प्रकार से क्यों न मानी जाए। शेख साहब को लगा 
कि करुणानिधि के वक्तव्य से भविष्य कहीं खटाई में न पड़ जाए इसलिए दो दिन के बाद ही वे मद्रास 
पहुंचे। करुणानिधि से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यह बात सही है मैं सिर्फ जम्मू-काश्मीर 
के लिए ही नहीं बाकी भारत के लिए भी इसी प्रकार राज्यों की स्वायत्तता की मांग करना चाहता हू। मेरे 
कहने का अभिप्राय यह है एक बार शेख साहब को आप सत्ता में बैठ जाने दीजिए फिर उसके बाद अगर 
वे नाकों चने न चबवा दें और तीन महीने के बाद ही भारत सरकार अपनी गलती को महसूस न करे तो 
मेरे थोड़े से राजनीतिक अनुभव को चुनौती दें। 


सविधान, ससद का अपमान 


मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में शेख साहब सत्ता संभाल रहे हैं, वैसे अभी 
सत्ता संभालने में तीन-चार दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले ही, यानी अभी से उन्होंने अपने विरोधियों को 
चाहे वे भारत के लोग हों या बाहर के, चुनौती देना प्रारम्भ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक-एक 
को देखूंगा जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। पता नहीं उन्होंने और किस भाषा का प्रयोग करता 
प्रारम्भ कर दिया है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह सरकार जिसे संविधान और संसद के प्रति 
वफादार रहना चाहिये, आज जम्मू-कश्मीर के मामले में उसने संविधान को भी उठा कर ताक पर रख 
दिया है और संसद के निर्णयों को बदलने के लिये संसद को विशवास में लेने की किसी प्रकार आवश्यकता 
E a । जम्मू-कश्मीर के संबंध में जो संविधान में संशोधन हुए थे उनके संबंध में भी अभी सरकार 

नहै। 

तीन दिन शेष रह गए हैं जबकि शेख साहब को सत्ता संभालनी है । लेकिन अभी तक न संसद को, 
'न इस सदन को और न उस सदन को, किसी प्रकार से विश्वास में लिया है। उपसभापति जी! क्या यह 
सदन का अपमान नहीं है? इतना बड़ा निर्णय भारत के सीमावर्ती राज्य के प्रशासन में परिवर्तन होने के. 
लिए किया जा रहा है और अभी तक संसद को किसी प्रकार विश्वास में नहीं लिया गया। संसद 
जम्मू-कश्मीर के भविष्य के संबंध में १९५३ के बाद न जाने कितने परिवर्तनों को स्वीकार कर चुकी है। 
मुझे यह भी पता लगा है कि शेख साहब इस बात पर अड़े हुए थे कि सन्‌ ५३ के बाद संसद ने जितने 
कानूनों में संशोधन किए हैं या जम्मू-कश्मीर के लिए नये कानून बने हैं उनको भारत सरकार वापस लेले 
और ५३ से पहले की स्थिति आ जाए।अब भारत सरकार सीधी नाक न पकड़ कर पीछे से लाकर नाक 
पकड़ना चाहती है। अभी यह क्या है और शेख नी क काच y 
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F हैं, उनमें उन्होंने यह कहा है कि जम्मू-कश्मीर में नये चुनाव होने के बाद जो नई विधान 
वह इस बात को तय करेगी कि १९५३ के बाद भारतीय taa o 
हैं वे रखे जायं या न रखे जायं। कौन से उनमें से उपयुक्त z हैं और कौन से अनुपयुक्त कानून हैं 
जिनको स्थगित करने की आवश्यकता है | मैं समझ नहीं पा रहा हूं आखिर ऐसी हास्यास्पद स्थिति क्यों 
हो रही है? क्‍यों इस प्रकार की चर्चा चल रही है। 
शेख के “पूत के पांव पालने में' 


मैं उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता कि शेख अब्दुल्ला ने अपने साथियों को कहा कि जो कुछ 
लोग हैं उनको एक-एक को हटाया जायगा और सजा दी जाएगी मैं इस बात को नहीं कहना चाहता जो 
अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भारत सरकार पर आरोप लगाए हैं किजितने चुनाव जम्मू-कश्मीर में हुए हैं वे 
भ्रष्ट और बनावटी चुनाव थे। मैं इस बात की भी चर्चा नहीं करना चाहता जो उन्होंने कहा है कि भारत 
सरकार ने कश्मीर की जनता को असहाय और भिखारी बना कर खड़ा कर दिया है, लेकिन मैं यह अपने 
कांग्रेसी मित्रों को अवश्य कहना चाहता हूं कि अभी जम्मू-कश्मीर में सत्ता संभालने में तीन दिन शेष हैं 
लेकिन पूत के पांव पालने में अभी से दिखाई देने लगे हैं। वे क्या निर्णय लेने वाले हैं और जम्मू काश्मीर 
की क्या स्थिति होने वाली है वह अभी से नजर आने लगा है। शेख साहब का वह भाषण मुझे याद है 
और मैं समझता हूं, सदन के दूसरे सदस्यों को भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मरने के बाद 
मेरी लाश अरब सागर में फेंक दी जाए ताकि मेरी लांश अरब के किसी देश के किनारे पर जाकर लग 
जाए। 

शेख साहब के उस भाषण की चर्चा मैं नहीं करना चाहता जो कश्मीर के प्रश्न पर उन्होंने कहा था 
कि उसमें पाकिस्तान भी एक पक्ष है और बिना पाकिस्तान को साथ बैठाए भारत सरकार के साथ किसी 
प्रकार बात-चीत नहीं हो सकेगी | उनका लड़का अब्दुल्ला तारिक लन्दन के अंदर जो भारत के विरुद्ध 
विष वमन करता रहा है उसकी चर्चा भी मैं नहीं करना चाहता। लेकिन इसकी चर्चा मैं अवश्य करना 
चाहता हूं कि लोक सभा का सदस्य होने के नाते मैंने स्वयं एक बार उनके पत्रों की फोटो स्टेट कापी, लोक 
सभा में रखी थी जो जनमत संग्रह मोर्चा के नेताओं ने पाकिस्तानी नेताओं के साथ पत्र व्यवहार किया था 
और जिनके माध्यम से लाखों रुपया कश्मीर के अंदर आता था।उन्होंने लिख कर भेजा था कि दवाइयां 
कम हो गई हैं और मरीजों की संख्या ज्यादा है इसलिए आप जल्दी से जल्दी दवाइया भेजें। मैंने उन पत्रों 
की फोटो स्टेट कापियां लोकसभा में रखी थीं । इससे यह पता लगता है कि जनमत सग्रह मोर्चे का 
पाकिस्तान के साथ किस तरह सीधा संबंध है। लेकिन इतनी पृष्ठभूमि के बाद मैं समझ नहीं पाया कि 
सरकार क्यों इस प्रकार की भूल करने जा रही है। 
शेख धारा ३७० हटवायेंगे ? आह का 

उपसभापति जी, अपनी भूल को सार्वजनिक रूप से स्वीकार z g oe gh 
होगी अगर शेख अब्दुल्ला कुसी पर बैठने के बाद पहली घोषणा यहःन करें कि भारतीय विधा 
धारा ३७० है उसको हटाया जाए और जम्मू-कश्मीर भारत का उसी प्रकार से अभिन्न अग बनाया जा 
जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्य हैं। यहां के लोग वहां जाकर व्यापार कर सकें, 
वहां के लोग यहां आकर व्यापार कर सकें, यहां के लोग वहा जाकर भूमि खरीद सकें। वहां पर बिलकुल 
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तादात्म्य स्थापित हो, ऐसी स्थिति हो, तो मुझे अपनी - स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। 
लेकिन मिर्जा अफजल बेग जिन्होंने इस समझौते के अन्दर बातचीत में मुख्य अभिनायक का पार्ट अदा 
किया है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि - संविधान की धारा ३७० अब हमेशा के लिए स्थायी 
होने जा रही है। 
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब डा. अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह बात कही थी कि यह 
धारा ३७० अस्थायी उपबन्ध है तथा भारत के संविधान में यह बात लम्बी नहीं चलेगी और गोपालस्वामी 
आयंगर ने यह कहा था कि यह धारा हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है क्योंकि काश्मीर में संकट की 
स्थिति है, एक तनाव की स्थिति है, इसलिए कुछ समय के लिए संविधान में इस धारा को रखा जा रहा है। 
जब श्री गोविन्द बल्‍लभ पंत ने यह आश्वासन दिया था, श्री जवाहर लाल नेहरू ने यह आश्वासन दिया 
था कि संविधान की धारा ३७० काफी घिस चुकी है और जो शेष रह गई है वह घिसते-घिसते घिस 
जाएगी तब मिर्जा अफजल बेग कह रहे हैं कि यह धारा स्थायी बनने जा रही है। 
एक तरफ से हमारे नेताओं के आश्वासन हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार की स्थिति चल रही है। - 
मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की यह दोहरी स्थिति क्यों चल रही है? देश समझ नहीं पा रहा है कि 
इस सरकार की नीति का परिणाम क्या होने वाला है और कहां जाकर स्थिति समाप्त होगी । मुझे इस 
समय विशेष रूप से हमारे सत्तारूढ़ दल के सदस्यों और जो हमारी सरकार के वरिष्ठ और दूसरे मंत्री हैं 
उनका ध्यान आकर्षित करना है। कहीं ऐसा न हो कि आपकी कुल्हाड़ी आपके ही पांव काट दे और आगे 
चल कर आपको पश्चात्ताप करना पड़े। इसलिए कोई निर्णय करने से पहले आप आंख खोलकर देखें और 
फूंक-फूंक कर कदम रखें। चोट खाया हुआ सांप कभी भी इस प्रकार हमला कर सकता है जो आपके और 
पूरे देश के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। 


समग्र क्रान्ति का अर्थ 


दूसरी बात इसी से सम्बन्धित मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के पैरा १४ 
में समग्र क्रांति की चर्चा की है। मेरा अपना अनुमान यह है कि समग्र क्रांति से शायद उनका अभिप्राय श्री 
जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन से है । अगर उनका अभिप्राय श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन से 
है तो उपाध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट रूप से खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण ने जिस समय 
समग्र क्रांति का नारा दिया है उस समय उनकी कई नीतियों से न तो मैं सहमत हूं, और न ही मेरा दल 
सहमत है। उदाहरण के लिए जो उत्तका दलविहीन राजनीति का नारा है उससे मैं और मेरा दल सहमत 
नहीं हैं। बिहार की स्थिति भिन्न है। वहां पर विधान सभा को भंग करने की मांग की जा रही है। लेकिन 
निर्वाचित सरकारों को भंग करने की जो मांग है उससे कम से कम मैं सहमत नहीं हो सकता। 

इसी प्रकार से जो रि-काल या निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की बात है, उस पर भी 
प्रश्न चिह्न लगा हुआ है। भारत जैसे देश में यृह व्यावहारिक होगा या नहीं, इस पर गम्भीरतापूर्वक 
सोचना पड़ेगा। जयप्रकाश नारायण जी ने जिस प्रकार से शेख को सत्ता सौंपने का समर्थन किया है हम 


उससे कंभी भी सहमत नहीं हो सकते । जयप्रकाश जी का समर्थन करने का अभिप्राय यह कभी भी नहीं 
है कि हम जयप्रकाश जी का अन्धा समर्थन करना चाहते हैं। 
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- जयप्रकाश जी जो बात कह रहे हैं जिसका संबंध इस देश से भ्रष्टाचार से 

बेरोजगारी मिटाने से है, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने से है, निर्वाचन गालो मोका G 
और सारे देश म जनतत्र को मजबूत करने से है, उसमें समर्थन देने Z उस आन्दोलन की पीठ थपथपाने 
में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए । मुझे एक बात का आश्‍चर्य है, राष्ट्रपति जी को तो अपने भाषण 
में समग्र क्रांति की चर्चा करने का अधिकार है । क्योंकि वे राष्ट्र के नायक हैं, राष्ट्र की बागडोर उनके हाथ 
में है, उनका देश Serra आन्दोलन से सम्बन्ध रहा है और ऐसे स्वाधीनता आन्दोलन से संबंध रहा 
है जिसका संबंध जी से था | जिन्होंने गांधी जी के साथ और जे.पी. के साथ स्वाधीनता आन्दोलन में 
काम किया है, अगर वे जयप्रकाश जी की चर्चा करें या जयप्रकाश जी के आन्दोलन की आलोचना करें तो 
यह बात समझ में आ सकती है। 


कम्युनिस्टों को लताड़ 


लेकिन जो लोग कल तक हिन्दुस्तान के स्वाधीनता आन्दोलन की कमर में छुरा भोंकने का काम 
करते रहे, आज अगर वे जयप्रकाश जी की आलोचना करें “छाज बोले तो बोले छलनी भी बोले जिस 
पर ३७२ छेद” वाली कहावत याद आती है। जिन लोगों ने सन्‌ १९३० में गांधी जी के व्यक्तिगत 
सत्याग्रह को ढोंग कहा, जिन्होंने सन्‌ १९४२ में गांधी जी के करो या मरो के नारे का मखौल उड़ाया, 
जिन्होंने हिन्दुस्तान के विभाजन के समय मुस्लिम लीग के साथ रह कर काम किया और जिन्होंने नेता जी 
सुभाषचन्द्र बोस को कौमी गद्दार और जापानी कुत्ता तक कहा, आज वे जयप्रकाश जी की आलोचना करें 
यह उपहासास्पद है। 


आज उनकी निगाह में शेख साहब तो अच्छे हैं क्योंकि शेख साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते 
हैं, लेकिन जय प्रकाश जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं वे बुरे हैं, इनकी निगाह में शेख साहब अच्छे 
हैं क्योंकि वे राज्य की स्वायत्तता की मांग करते हैं लेकिन उनकी निगाह में जयप्रकाश जी बुरे हैं क्योंकि 
वे राज्यों में स्वच्छ शासन की मांग करते हैं। उनकी निगाह में शेख साहब अच्छे हैं क्योंकि जब तक यह 
सत्ता की बात नहीं आई थी वह धमकी दे रहे थे कि काश्मीरी अपने भविष्य का निर्णय स्वय करेंगे, लेकिन 
उनकी निगाह में जयप्रकाश जी बुरे हैं क्योंकि वे हिंसा के दबाने की बात करते हैं। उनकी निगाह में शेख 
अब्दुल्ला अच्छे हैं क्योंकि वह सत्ता और पद के लोलुप हैं, लेकिन उनकी निगाह में जयप्रकाश जी बुरे हैं 
क्योंकि वे सत्ता से पृथक रह कर देश को एक मार्ग दिखाना चाहते हैं, दिशा-निर्देश करना चाहते हैं। 


जयप्रकाश नारायण का अपराध क्या है? 


उपसभापति जी, मैं अपने इन मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जरा यह बताएं कि क्या जयप्रकाश 
नारायण जी ने बिहार आन्दोलन प्रारम्भ किया? बिहार का आन्दोलन तो गुजरात के आन्दोलन की एक 
परिणति थी जो विद्यार्थियों ने प्रारम्भ किया । चार महीने हुए तब जाकर जयप्रकाश जी ने इस आंदोलन 
को हाथ लगाया और विद्यार्थियों की उचित मांगों को अपना समर्थन दिया। जयप्रकाश जी ने जिस समय 
यह देखा कि भ्रष्टाचार, कुनबा-परस्ती, बेईमानी जिसका कीड़ा बहुत पहले से बिहार की राजनीति में 
कुलबुला रहा था और जिसमें बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता परेशान थी-उस समय वह 
आगे आए। मैं जयप्रकाश जी का नाम क्यों लूं, मैं तो बिहार के राज्यपाल श्री भण्डारे का नाम लेना 
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चाहता हूं, बिहार के राज्यपाल भंडारे ने चार मिनिस्टरों के नाम लेकर सार्वजनिक रूप से कहा : ये भ्रष्ट 
सिनिस्टर बिहार की कैबिनेट में रहने योग्य नहीं हैं। 


i नारायण ने कौन सा अपराध किया है? जयप्रकाश नारायण का कहना त्तो सिर्फ यही है 

कि चार मंत्रियों के साथ और भी बैठे हैं, यानी, एक ही नहीं है बल्कि उनके साथ और भी हैं-इस प्रकार 
के भ्रष्ट मंत्रियों से, HE शासन से. बिहार की जनता को मुक्ति मिलनी चाहिए श्री भंडारे के बाद बिहार 
में जब लोक आयुक्त की नियुक्ति की बात आई तब भ्रष्ट लोगों ने सोचा कि ओहो! यह तो सबके परदे 
खोले जाएंगे | बिहार के ही मिनिस्टर थे जिन्होंने लोक आयुक्त की नियुक्ति पर विरोध प्रकट किया और 
आपत्ति की कि लोक आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो सकती, यह वैधानिक नहीं है, संविधान की व्यवस्था के 
विपरीत है। क्या स्थिति आखिर में जाकर उस नियुक्ति की हुई? 


समग्र क्रांति का नारा अगर जयप्रकाश नारायण ने दिया है तो आखिर जयप्रकाश नारायण की 
समग्र क्रांति है क्या? जय प्रकाश नारायण ने यह तो नहीं कहा जो सन्‌ १९४२ में गांधी जी ने कहा था-- 
डू और डाई, करो या AL | जयप्रकाश नारायण का कहना तो यह है कि अपने अधिकारों के लिए आवाज 
उठांना कोई बुरी बात नहीं है । जयप्रकाश नारायण ने विद्यार्थियों का आह्वान किया है, अपने को देश के 


विकास कार्यक्रमों में लगा दो, जो शिक्षा तुमको बेरोजगार बना रही है, जो शिक्षा तुमको दर-दर बाजारों 
में भटका रही है ऐसी शिक्षा के विरुद्ध आवाज उठाओ । बताओ, जयप्रकाश क्या बुरी बात कहता है? 
जयप्रकाश उन उपभोक्ताओं से कहता है, इस देश के अंदर जो ७५ घराने आज बढ़ कर ८७ हो गए 
हैं, उन्होंने देश की ४ प्रतिशत पूंजी अपने अधिकार में रखी हुई है और सरकार से मिलकर ये सारी पूंजी 
का उपयोग कर रहे हैं-उनके खिलाफ जयप्रकाश आवाज उठा रहा È ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये हमारे 
राज्य मंत्री, श्री ओम मेहता के हैं | उन्होंने २६ जुलाई को स्वयं इस सदन में आश्वासन समिति की रिपोर्ट 
पेश करते हुए कहा था कि १९७१-७२ में भारत में २० घराने इस प्रकार के थे जिनके पास ३,३१० करोड़ 
४९ लाख रुपए हैं । तो अगर जयप्रकाश नारायण इस बात को कहता है यह सम्पत्ति जो बढ़ कर कुछ चद 
परिवारों तक सीमित होती चली जा रही है यह उचित नहीं है तो जयप्रकाश क्या बुरी बात कहता है? 
इस समग्र क्रांति से किसको विरोध हो सकता है? i 
जयप्रकाश की आवाज, जनता की आवाज है 


जय प्रकाश अगर हिन्दुस्तान के किसान को कहता है कि आज तुम्हारी ७३ प्रतिशत धरती सूखी 
पड़ी है, इसको पानी नहीं मिल पाता और सरकार आज खाद के, बिजली के, आबपाशी के पैसे बढ़ाती 
चली जा रही है, अगर जयप्रकाश नारायण किसान की आवाज को उठाता है, और कहता है देश का 
किसान कपास पैदा करता है उसी कपास को हमारा व्यापारी कपड़ा बनाकर टोटल लगाकर यह कह दे कि 
यह धोती का जोंड़ा इतने में बाजार में मिलना चाहिए | पर एक किसान जो गल्ला पैदा करे, गेहूं पैदा करे, 


कपास पैदा करे ओर जो कुछ भी वह पैदा करे उसकी कीमत दिल्ली के एयर कंडिशंड कमरों में तय हो यह 
कहां का न्याय है? 


आपको आश्चर्य होगा सुनकर उपसभापति महोदय, कि आज गन्ने का भाव साढ़े ४ रुपए मन और 1, 
सूखी लकड़ी का भाव १८ रु. मन दिल्ली के बाजार में है,जो लकड़ी जलाने में काम आती है। तो बताओं 
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2 जयप्रकाश TAT बुरी बात कहता है? जयप्रकाश यह कहता है, किसान जो माघ और पूस के महीनों > 
में घुटने-घुटने पानी में खड़ा होकर खेती करता है उसको उसकी उपज की लागत का. उत्पादन की लागत 
का उचित मूल्य मिलना चाहिए। अगर जयप्रकाश इसकी आवाज उठाता है तो क्या पाप करता है? - 
जयप्रकाश की आवाज जनता की आवाज नहीं है? आज जयप्रकाश अगर हरिजनों को यह कहता है कि 

l शताब्दियों के पश्चात भी समाज में तुम्हें सम्मानित स्थान नहीं मिल पाया, अपने अधिकारों के लिए खड़े 
होकर मांग मत करो, अगर तुम अपने अधिकार लेना चाहते हो तो वह मांगने से भी नहीं ले सकते हो 
अधिकार तो लिए जाते हैं, तो क्या बुरी बात है? जयप्रकाश अगर हिन्दुस्तान के मुसलमानों को कहता है 
तुम वोट की मशीन नहीं हो, तुम देश की राष्ट्रीय धारा में बहो, सारे देश के साथ एकीकरण की धारा में 
चलो, इस प्रकार की बात कहे तो मैं पूछना चाहता हूं कि जयप्रकाश की समग्र क्रांति में कौन सी बात है 
जो मानने योग्य नहीं है? 

अभी हमारे मित्र बरुआ साहब, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई जगह कहा कि जयप्रकाश 

नारायण की हवा तो ठंडी पड़ती चली जा रही है, जयप्रकाश जी की हवा तो मंद पड़ती जा रही है। पता 
नहीं श्री बरुआ जी ने कौन-से डाक्टर से चश्मा लगवाया है? जयप्रकाश नारायण जी की हवा देखनी हो 
तो बरुआ साहब जबलपुर में जाकर देखी होती, जयप्रकाश नारायण जी की हवा देखनी हो तो भोपाल 
में जाकर देखी होती और जयप्रकाश नारायण की हवा परसों हरियाणा में जाकर देखी होती | क्या 
जयप्रकाश नारायण की लहर इस प्रकार के वक्तव्यों से ठंडी हो सकती है? अगर लहर ठंडी करनी है तो 
भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज GO, बेईमानी के खिलाफ आवाज उठायें, बुराईयों के खिलाफ आवाज 
उठायें तथा लोगों की जो परेशानियां हैं, उनके खिलाफ आवाज उठायें। 


_ जे.पी. के साथ बात क्‍यों नहीं की जाती? 


जयप्रकाश नारायण एक व्यक्ति नहीं है? जयप्रकाश जी एक समय की आवाज हैं । जयप्रकाश 
नारायण की आवाज में महंगाई बोल रही है, जयप्रकाश नारायण जी की आवाज में देश की भूख बोल 
रही है, जयप्रकाश नारायण की आवाज में देश की पीड़ा बोल रही है और जयप्रकाश नारायण की 
आवाज में देश का जन आक्रोश बोल रहा È सोचना यह चाहिये कि शेख अब्दुल्ला सेतो बात हो सकती 
है, लेकिन जयप्रकाश नारायण से बात नहीं हो सकती है। डेढ़ साल तक उतके साथ आंख मिचौनी चल 
सकती है तो जयप्रकाश नारायण जी ने क्या अपराध किया जो उनके साथ बात चीत नहीं हो सकती है? 


मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहता हूं, डाक्टर शंक्रर दयाल शर्मा, श्री कमलापति त्रिपाठी जो 
सामने बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं-शंकर दयाल शर्मा तो कल तक कांग्रेस के ्रेजीडेंट रह चुके हैं, 
उन्होंने भी जयप्रकाश नारायण जी को भली बुरी बातें भी सुनाई हैं लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हू 
कि वे आपके पुराने साथी हैं, आपके मित्र हैं, देश के हितचिन्तक हैं, उनकी प्राइम विनि ब a 
चाहिये, उनको राष्ट्रपति की कुर्सी नहीं चाहिये। अगर शेख अब्दुल्ला से बातचीत हो सकती i 
आश्चर्य इस बात का है कि जय प्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति से बातचीत क्‍यों नहीं कीजासकती है? | 
उनके साथ बैठकर ज्वलन्त विषयों पर क्यों नहीं सोचा जा सकता है? मैं इस प्रश्न को यहीं पर छोड़कर | 
y कुछ और बात कहना चाहता हूं और दूसरी चीजों पर चर्चा करना चाहता G | : 
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समस्तीपुर काण्ड 


मैं इस समय समस्तीपुर कांड के संबंध में चर्चा 3 चाहता हूं, लेकिन मैं विस्तार में इस प्रश्न पर 
जाऊंगा। मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि श्री ललित नारायण मिश्र जो इस सदन में एक सदस्य के 
रूप में रहे, हमारे केद्रीय मन्त्रिपरिषद में मंत्री थे, उनकी बड़ी रहस्यमय ढंग से और जिस प्रकार से दिन 
दहाड़े बम फेंक कर मृत्यु हुई, उसके लिए स्वयं मैं और मेरा दल तथा सारा देश दुःखी है। हिंसा की 
राजनीति इस देश में न पनपे और जिस मार्ग से भी हिंसा को ठुकराया जां सकता है, उसका मैं समर्थक हूं। 
मेरा कहना तो यह है कि यहं जो सरकार है वह रोज अपने निर्णय बदलती रहती है, यह सरकार के लिए 
एक शर्म की बात है कि मंत्रि-परिषद का कैबिनेट रैंक का एक मिनिस्टर मारा जाय, दिन दहाड़े मारा जाय 
और डेढ़ महीने का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक दोषी का पता न लगे? 


जब मंत्रियों की इस तरह की स्थिति है, तो किस तरह से साधारण आदमी उम्मीद करेगा कि यह 
सरकार उसकी रक्षा कर सकेगी? डेढ़ महीने के बाद भी कैबिनेट रैंक का एक मिनिस्टर जो मारा गया हो 
उसके दोषी का पता न लग पाये? सरकार इस संबंध में कहती है कि सी.बी.आई. को यह काम सौंपा गया 
है और मैथ्यू कमीशन को यह काम सौंपा गया है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं-प्रधान मंत्री जी यहां पर 
नहीं हैं, अगर होतीं तो उनसे कहता । मुझे बड़ा दुःख हुआ, उनके उस भाषण को सुनकर जो आकाशवाणी 
ने पौने नौ बजे के हिन्दी न्यूज बुलेटिन में ब्राडकास्ट किया था और अपने ब्राडकास्ट को बीच में ही 
रोककर उनके भाषण को ब्राडकास्ट किया AT उस ब्राडकास्ट में प्राइम मिनिस्टर के भाषण का वह अंश 
ब्राडकास्ट किया गया था जो श्री ललित नारायण मिश्र जी के मृत्यु के संबंध में था। उसमें प्रधान मंत्री ने 
कहा कि श्री ललित नारायण मिश्र तो मारे गये, लेकिन असली मारने का इरादा किसी और को था और 
यह रिहर्सल मुझे मारने के लिए था। इस तरह की भाषा उनकी थी। : 


उप-सभापति जी, मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि छोड़िये इस बात को, हम विरोधी दल हैं 
और आप सत्ताधारी दल हैं, लेकिन आप बतलाइये इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर का वक्तव्य आने के 
बाद खुली घोषणा होने के बाद क्या कोई निष्पक्ष इंक्वायरी करने वाला कमीशन अपनी सही रिपोर्ट दे 
सकता है ? जबकि इस तरह की धारणा सामने आ गई हो? अगर सी.बी.आई. इसके खिलाफ रिपोर्ट देता 
है, अगर मैथ्यू कमीशन इसके खिलाफ रिपोर्ट देता है, तो प्राइम मिनिस्टर का कथन गलत होता है। अगर 


प्राइम मिनिस्टर का कथन सही है तो फिर निष्पक्ष इन्क्वायरी नहीं हो सकती है | इस तरह से ये दोनों 
बातें आपस में मेल-जोल नहीं खाती हैं। 


यहां पर ओम मेहता बैठे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब सी.बी.आई. से निष्पक्ष इंकवायरी 
कराई जा रही है, डाक्टरों के दल से निष्पक्ष इन्क्वायरी कराई जा रही है और मैथ्यू कमीशन से भी निष्पक्ष 


इंक्वायरी की आशा की जा रही है। जब तीनों की आपस में विरोधी रिपोर्ट आयेगी, तो उस समय 
आपकी सरकार क्या निर्णय लेगी? 


ड इसलिए मेरा कहना यह है कि इस समय सरकार को इस तरह की नारे बाजी को छोड़ देना चाहिये 
और व्यावहारिक बनना चाहिये | सरकार को आज अव्यावहारिक नहीं बनना चाहिये। जब कि एक 1, 


मिनिस्टर मारा गया हो और उसके डेढ़ महीने तक दोषी का पता न लगा सके? इस देश की जनता ईस 
सरकार को १५ दिन का समय और देना चाहती है। १५ दिन के अंदर सरकार को बतलाना चाहिये कि 
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3 दोषी इसके अन्दर है और उस दोषी को पकड़ कर दिखलाये, वरना यह समझा जायेगा कि दो 
a T ; महीने 
के बाद भी अगर सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है तो देश के अन्दर इस संबंध में कई तरह की 


भ्रांतियां पैदा होती हैं। इसके लिए जनता को अपराधी नहीं माना जाना चाहिए | यह बात मैं स्पष्ट रूप 
से कहना चाहता हू। 


भ्रष्टाचार निवारण की नीति वने 


= जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है। किसी व्यक्ति a की चर्चा करने के लिए न मेरे पास समय है, 
aÑ कहना ही चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को दूर करने की कोई प्रक्रिया या पद्धति अवश्य निर्धारित होनी 
चाहिये। पश्चिमी बंगाल के अन्दर मिनिस्टर दोषी हैं तो वांचू कमीशन बैठा दिया गया। हरियाणा में 
बंशी लाल के खिलाफ आरोप आ रहे हैं तो किसी कमीशन की आवश्यकता नहीं है। बिहार के अन्दर 
लोक आयुक्त के अधिकार क्षेत्र से चीफ मिनिस्टर को बाहर कर दिया गया | शायद इसी तरह लोकपाल 
के अधिकार क्षेत्र से प्रधान मंत्री को बाहर कर दिया जायगा। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा-जब 
वहां कमीशन बिठाने की बात आई-कि संविधान में इस तरह की कोई धारा नहीं है कि राज्य सरकार के 
खिलाफ केन्द्रीय सरकार इस प्रकार का कोई कमीशन बैठा सके। तो मेरा कहना यह है कि भ्रष्टाचार को 
अगर आप शुद्ध हृदय से दूर करना चाहते हैं तो कोई प्रक्रिया या पद्धति अपनाइये और प्रक्रिया या 
पद्धति अपनाने का तरीका यह है-जैसा सन्थानम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है-एक कमेटी 
बनाओ, उसमें जुडीशियरी के लोग रखो, बाहर के रखो, देश के निष्पक्ष व्यक्तियों को रखो और वे जाच 
करने के बाद अगर यह समझते हैं कि प्रारंभिक केस बनता है, प्रायमा-फेसी केंस बनता है, तो आगे 
कार्यवाही होनी चाहिए, अन्यथा जो व्यक्ति झूठा आरोप लगाता है उसको भी सजा मिलनी चाहिए।फिर 
जो भी स्थिति हो वह पूरे तौर से देश के सामने आनी चाहिए। इसलिए भ्रष्टाचार को दूर करने की एक 
पद्धति निश्चित रूप से अपनाई जानी चाहिए। i 
राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के पैरा १५ में निर्वाचन पद्धति में सुधार करने के लिए कहा है कि , 
निर्वाचन प्रणाली में सुधार के लिए सरकार विरोधी दलों के साथ मिल कर बात करेगी, लेकिन श्री 
ब्रह्मानन्द रेड्डी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि क्या आवश्यकता है बात करने की, यह चुनाव 
प्रणाली पूर्ण है, बड़े दिमागदार लोगों ने इसे बनाया है। प्रधान मंत्री कहती हैं किसी से बात करने का कोई 
प्रश्न नहीं उठता । समझ में नहीं आता कि राष्ट्रपति का भाषण सही है या ब्रह्मानन्द रेड्डी का वक्तव्य सही 
है या प्रधान मंत्री जी जो कह रही हैं वह सही है कौन सी बात सही है मैं नहीं कह सकता। _ 


शिक्षा के साथ खिलवाड़ ne i 
अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए, मैं दो-तीन आवश्यक: कहना चाहता 

हूं।एक बात मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रपति के भाषण के पैरा १६ के संबंध में । उन्होंने देश के शिक्षित 

युवकों की बेरोजगारी पर दुःख और आश्चर्य प्रकट किया है। ओम मेहता बैठे हैं, कमलापति त्रिपाठी बैठे 

ैं। मैं विस्तार से शिक्षा मंत्रालय की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं भा पा चाहता हूं कि bis 

आपका शिक्षा मंत्रालय योजनाबद्ध ढंग से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर एक खास मनोवृ 


लोगों को बैठाने की कोशिश कर रहा है। ae 
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उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हु ग्रान्ट्स कमीशन के चेयरमैन के पद पर केरल 
के एक वृद्ध शिक्षा शास्त्री की नियुक्ति हुई और उनके साथ ही एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई।एक 
लाया गया, कहा गया कि काम बहुत ज्यादा है, इसलिए चेयरमैन के साथ वाइसचेयरमैन भी रहना 
चाहिए । सुनते हैं कि ये वाइस-चेयरमैन किसी के चहेते थे, उनके ऊपर किसी की कृपा दृष्टि थी, उनके 
साथ किसी यूनिवर्सिटी में वह काम कर चुके थे। अब सुना यह जा रहा है कि इन वाइस-चेयरमैन को ही 
जो एक विशेष विचारधारा के हैं, यूनीवसिंटी ग्रान्ट्स कमीशन का चेयरमैन बनाने की कोशिश की जा रही 
है । शिक्षा के साथ आपने इस तरह की खिलवाड़ की, शिक्षा को किन्हीं विशेष विचारधारा के व्यक्तियों के 
हाथ में दे दिया और आने वाली पीढ़ी ने बगावत की, विद्रोह किया तो इसका दोष आपके शिक्षा मंत्रालय 
पर होगा | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा शास्त्रियों के हाथों में जाना चाहिए, किसी विशेष 
विचारधारा के व्यक्ति के हाथ में नहीं जाना चाहिये। 


संस्कृत विरोधी कार्य 


इसी तरह से शिक्षा मंत्रालय में सेन्ट्रल बोर्ड आफ हायर एजूकेशन में से जानबूझ कर संस्कृत को 

हटाया। जिस संस्कृत द्वारा भारत की संस्कृति की नींव रखी गई, जिस सस्कृत में इस देश के बहुमत की 

पुरानी सारी की सारी संस्कृति का वर्णन है, जिस संस्कृत के लिए प. नेहरू ने कहा कि अनिवार्य रूप से 

पढ़ाई जाय, जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाय। मुझे आश्चर्य है 

कि आज की वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के सस्कृत सम्मेलन के अध्यक्ष होते हुए शिक्षा 
मंत्रालय ने सेन्ट्रल बोर्ड आफ हायर एजूकेशन से सस्कृत को निकाल कर फेंक दिया। 


इससे सारे देश में असंतोष है। आज देश देखना चाहता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने हमारी 
परम्परा की वाहक सस्कृत के साथ छेड़छाड़ की है लेकिन यह सरकार कान में तेल डाले बैठी है, कोई 
निर्णय नहीं लिया जा रहा है। मैं कमला पति त्रिपाठी और ओम मेहता से कहना चाहता हूं कि आप 
अपने शिक्षा मंत्री को समझाइए कि अगर हिन्दी और संस्कृत के साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार रहा, यही 
स्थिति चलती रही, अगर लोगों के सांस्कृतिक जीवन में आपने इस तरह हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया तो 
देश में बहुत बड़ी अशान्ति होगी। 

एक दूसरी बात मैं कहना चाहता | उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में | उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा 
राज्य है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के साथ उपसभापति जी, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ तो 
है ही। मैंने पीछे चर्चा भी की थी और शायद आप को याद होगा, ओम मेहता जी को भी याद होगा कि 
उत्तर प्रदेश एक ओर से तो अपने आर्थिक पिछड़ेपन का रोना रोता है, लेकिन दूसरी ओर स्थिति यह है 
कि वहां जितने आर्थिक स्रोत हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राजकीय विद्युत परिषद वह सब घाटे में चल रहे हैं। 
पंडित कमलापति त्रिपाठी जी यहां बैठे हुए हैं और वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं जानना 
चाहता हू कि उनका घाटे में चलने का कारण क्या है ? 

_ उत्तर प्रदेश सरकार के अपने जो बिजली घर थे मैंने पहले भी कहा था, वे बिजली घर कौड़ियों के 

दामों में उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों की दे दिये गये। उस समय केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री पंत ने कहा 


ar fè उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में हमसे पूछा नहीं । मैं उस समय चुप हो गया, लेकिन मैं आज 
बता रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उस समय उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार थी नहीं | उस समय 
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3 का शासन केन्द्रीय सरकार के हाथ में था और उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है। मेरे 
पास वह सारे पेपर्स हैं, उन पत्रों के नम्बर हैं, तारीख हैं, किसी अन्य अवसर पर मैं उन को दूंगा कि 
केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री कृष्णचन्द्र पन्त ने किस तरह =! को गुमराह किया। लेकिन क्या इसी तरह से 
उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधर सकेगी | अब वहां एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कारपोरेशन है। 

मुझे याद है कि जब केन्द्र के फाइनेंस कारपोरेशन के अध्यक्ष लाला श्री राम बनाए गए तो उस 
समय जवाहर लाल जी प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय लोक सभा में बड़ा हंगामा हुआ कि एक 
उद्योगपति के हाथ में इस को कैसे सौंपा जा सकता है। लेकिन आज इस नए समाजवाद में क्या स्थिति हो 
रही है कि उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन का अध्यक्ष कौन है-श्री के.एन. मोदी, जो कि 
कुछ दिन पहले ही हवाई Ay पर पकड़े गये थे व्यू फिल्म लाने के चक्कर में और हमारे इक्साइज वालों 
ने उनको गिरफ्तार किया AT | आज उनके हाथ में करोड़ों रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है जो कि 
इडस्ट्रियलिस्ट्स में बांटा जायेगा। इस तरह से क्या उत्तर प्रदेश का विकास हो सकेगा? और इस तरह से 
क्या आप देश के अन्य राज्यों की आर्थिक स्थिति का विकास कर सकेंगे। उन को बिजली घर सापे गए हैं। 

उपसभापति जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक-एक उद्योगपति को बिजली घर खरीदने 
के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी ओर से दस, दस हजार रुपया अनुदान भी दिया है। श्री मोदी 
को भी अनुदान दिया है, हरदुआगंज का बिजली घर खरीदने के लिए। आपने बड़ा अच्छा किया कि 
इसको आपने खरीद लिया, यह रुपया आप इनाम का लीजिए।जो बिजली घर बेचे गए हैं उसके लिए 
उनको पुरस्कृत किया गया है और उसके लिए उनको दस-दस हजार रुपया दिया गया है। इस तरह से 
क्या हम देश की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे और क्या इसका विकास कर सकेंगे? 


शस्त्रास्त्र में आत्मनिर्भर बनें 


मैं अन्त में दो, तीन बातें और कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहंगा । एक तो राष्ट्रपति जी 
ने अपने अभिभाषण के पैरा १२ में परमाणु परीक्षण की चर्चा की है जो कि राजस्थान में किया गया IÑ 
अपने देश के वैज्ञानिकों को अपने दल की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने 
भारत के सम्मान को, भारत की प्रतिष्ठा को विज्ञान के क्षेत्र में दुनियां के आकाश में चमकाया ।लेकिन मैं 
यह भी कहना चाहता हूं और मैंने परसों भी कहा था कि जब अमरीकी MEAL की सप्लाई जारी है तो 
आज देश को आवश्यकता है, परिस्थितियों की पुकार है और आज चारों ओर से वातावरण बनता चला 
जा रहा है कि अब हमको शस्त्र और अस्त्रों, दोनों की तरफ से आत्मनिर्भर होना चाहिए। और इसमें कोई 
आपत्ति नहीं है कि अगर हमारे वैज्ञानिकों के पास प्रतिभा है तो क्यों न हम परमाणु बम का और उद्जन 
बम का निर्माण करें । हम उसका निर्माण धमकी के लिए या प्रहार के लिए नहीं करना चाहते। लेकिन हमें 
आत्मरक्षा के लिए ऐसा करने में क्या किसी को आपत्ति हो i — 

ने अपने अभिभाषण में जो यह कमी छोड़ी है उसको इस सरव | 

अप और A की दृष्टि से स्वावलंबी बनाने के लिए हमको परमाणु शस्त्रों के निर्माण करने में 


किसी तरह की कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। 
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क्था लोकतंत्र खतरे में है? ; 

दूसरी बात बंगला देश के सम्बन्ध में कहना चाहता | । राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के २१वें 
Es चर्चा की है। मैं बंगला देश के संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी जब बंगला देश 
में गम्भीर संवैधानिक परिवर्तन हुआ है और वहां के संविधान को समाप्त कर एक तरह की डिक्टेटरशिप 
का उदय हुआ है, उसके लिए यहां से जो बधाई का संदेश भेजा गया है उससे उपसभापति जी, देश के 
कोने-कोने में सुरसुराहट प्रारम्भ हो गई है और लोग यह कहने लगे हैं, कि यह गम्भीर स्थिति का द्योतक 
है। मेरी जानकारी यह है कि भारत सरकार से पूछ कर यह निर्णय किया गया है। लेकिन थोड़ी देर के 
लिए मैं यह भी समझ लूं कि भारत सरकार से पूछकर यह निर्णय नहीं लिया गया, तो भी सरकार की : 
ओर से उनको बधाई भेजना, शुभकामना संदेश भेजना निश्चित रूप से कुछ नये संदेहों की पुष्टि करता है। 

मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस संबंध में जो चर्चा हुई है उसके लिए इस बहस 
के उत्तर में प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा करें कि बंगला देश के अंदर जो संवैधानिक 
परिवर्तन हुआ है, वहां जिस तरह से संविधान को ताक में रखकर एक व्यक्ति ने अपने हाथ में सारी सता 
ली है, इस प्रकार का परिवर्तन भारत में होने की कोई संभावना नहीं है और अगर यहां ऐसा होगा तो 
चेतावनी के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि बंगला देश में वह परिवर्तन स्वीकार किया जा सकता है, 
लेकिन ६० करोड़ के भारत वर्ष में यह परिवर्तन कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता | भारत की जनता 
अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूर्णतः सजग है। 

अंतिम बात जिसको कहकर मैं बैठ रहा हूं, मैं एक बात के लिए राष्ट्रपति जी को बधाई देना 
चाहता हूं। बधाई इस नाते से देना चाहता हूं कि मेरे मन में संदेह था कि श्री फखरुदीन अली अहमद 
राष्ट्रपति के आसन पर बैठकर कहीं उसी प्रकार के प्रवाह में नहीं बहेंगे जैसे एक दो बार पहले राष्ट्रपति 
बहते चले गए । मुझे खुशी है कि श्री फखरुदीन अली अहमद सांहब ने अपने भाषण की भाषा का माध्यम 
देश की राजभाषा को बनाया । हिन्दी में उन्होंने अपना भाषण दिया । इसके लिए मैं श्री फखरुद्दीन अली 
अहमद को बधाई देना चाहता K लेकिन साथ ही साथ उनसे यह भी कहना चाहता हू कि जिस आसन 
पर आज श्री फखरुद्दीन अली अहमद बैठे हुए हैं यह वही आसन है जिस पर राजेनद्र बाबू बैठे, यह वही 
पवित्र आसन है जिस पर डा. राधाकृष्णन बैठे, यह वही पवित्र आसन है जिस पर डा. जाकिर हुसैन बैठे 
थे पवित्र आसन की गरिमा बनाये रखने का ध्यान श्री फखरुद्दीन अली अहमद को अवश्य रखना 
चाहिए। 

| इसलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि यह पहला अवसर है कि जब राष्ट्रपति के भाषण का 

संसद के ५ दलों ने बहिष्कार किया है, क्योंकि असम के बरपेटा क्षेत्र के अन्दर जो चुनाव होने जा रहा है 
उसको प्रभावित करने के लिए राष्ट्रपति ने अपने पद और व्यक्तित्व का प्रयोग किया । राष्ट्रपति को ऐसा 
नहीं करना चाहिए था...। | ह 

[(interruption) Shri Bipinpal Das (Assam) : I protest that this is entirely false and baseless. | 

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।] 
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जम्मू-लद्दाख के साथ > 


कश्मीर का प्रश्न सदन में प्रस्तुत हो और शास्त्री जी न बोलें, ऐसा कभी नहीं हुआ में 
; 1१९७० में 
शास्त्री जी ने कश्मीर सरकार की जम्मू और लद्दाख के साथ की जाने वाली भेदभाव वाली नीति का 
पर्दाफाश करते हुए सरकार को कश्मीर सरकार की नकेल कसने का आग्रह किया। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति जी! मैं बहुत विस्तार से न कहकर केवल दो तीन बातें कहना 
चाहता हूं । सबसे पहली बात तो यह है कि अभी हमारे मित्र श्री आगा कह रहे थे कि इस प्रकार की 
चर्चा सदन में उपस्थित करके पृथकतावादी मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है | अब मैं आपके माध्यम से 
उनसे पूछना चाहता हूं कि काश्मीर घाटी के अन्दर जो अन्न की मात्रा लोगों को खाने के लिए दी जाती है 
वह पृथक्‌ है और जम्मू के अन्दर जो अन्न की मात्रा दी जाती है वह पृथक्‌। इसको उन्होंने भी स्वीकार 
किया है कि कश्मीर घाटी में जो खाने के लिए अन्न दिया जाता है वह पृथक्‌ है और लद्दाख के प्रतिनिधि 
श्री कुशक बकुला जी यहां पर बैठे हैं, उनके यहां भी जो खाने के लिए अन्न की मात्रा दी जाती है वह 
पृथक्‌ है। इसके आधार पर अब नहीं, दो महीने बाद, तीन महीने बाद जम्मू और लद्दाख में अगर कश्मीर 
की सरकार के खिलाफ एक पृथकता की भावना बढ़ती है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार के उस निर्णय पर 
है या उसकी जिम्मेवारी इस प्रस्ताव पर होगी? पृथकतावादी मनोवृत्ति को सादिक सरकार बढ़ावा दे रही 
है या पृथकतवादी मनोवृत्ति को यह चर्चा बढ़ावा दे रही है? मेरा अपना निवेदन यह है कि कुछ लोग 
जम्मू काश्मीर में इस प्रकार के हैं जो जान बूझ करके जम्मू और लद्दाख के सम्बन्ध में इस प्रकार का 
भेदभाव करके एक वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं जिससे जम्मू और लद्दाख के लोग मजबूर हो 
करके काश्मीर घाटी से अलग रहने का ख्याल करें। इसमें उनका हित छिपा हुआ है।उनके मन के अन्दर 
चोर है। मैं जान बूझ कर चोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन हमारे राष्ट्र के हित में यह है कि इन 
दोनों ही क्षेत्रों में, भले ही उनकी संख्या थोड़ी हो, किसी प्रकार से भी इस भावना को नहीं पनपने देना 
चाहिये। जिससे वे काश्मीर घाटी से अपने को अलग होने की बात कहनी तो दूर, सोचें भी नहीं। 


सभापति जी, आपको याद होगा कि जब सन्‌ १९६९ में भारत पाकिस्तान का संघर्ष समाप्त हो 
गया तो शरणार्थी बेघर हो गए थे, उनके लिए भारत सरकारने यहा से कुछ सहायता भेजी | यहां से कुछ 
रजाइयां और दवाइयां भेजी गई । खाने के लिए अन्न भेजा गया। वह जम्मू क्षेत्र के लिए भेजा गया। 


उपयोग ।इस प्रकार की शिकायतें सदन में एक बार नहीं, कई 
लेकिन उसका उपयोग काश्मीर घाटी के अन्दर हुआ | इस ss y 
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खास नियन्त्रण नहीं है। इस तरह 
होगी । इस प्रकार की चर्चाओं के ऊपर नहीं हो सकती है। 

हमारे मित्र कहने लगे कि रेलवे लाइन जम्मू तक 
बात पूछना चाहता हूं कि रेलवे लाइन जमीन पर जाती 


Vy समतल है इसलिए वहां पर रेलवे लाइन पहुंच गई लेकिन श्रीनगर में रेलवे लाइन कैसे पहुंचेगी? इसमें 
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रेल विभाग ने जम्मू पर अहसान क्या किया है? - धरती इस योग्य थी, वहां तक रेलवे लाइन बन 
गई, आगे भी यदि भूमि समतल हो जायेगी तो आगे को भी चली गायेगी | इस प्रकार की जो छोटी-छोटी 
बातें हमारे सामने आती हैं उनसे हमको बचना चाहिये। 


E बात लद्दाख के सम्बन्ध में खास तौर पर कहना चाहता हूं। हमारे गृह मंत्री जी को याद होगा 

कि कई महीने पहले लद्दाख के अन्दर एक आन्दोलन उठा था और वह इसलिए था कि लद्दाख के ८४ 
हजार निवासियों की योजनाबद्ध-ढंग से बौद्ध धर्म से श्रद्धा हटाने के लिये प्रयास किया गया था । वहा के 
प्रतिनिधि श्री बकुला जी ने इस बात को यहां सदन में उपस्थित किया था और सदन ने एकमत से उस 
समय कहा था कि सदन का एक शिष्ट मंडल लद्दाख की स्थिति देखने के लिये जाये और यहां आकर के 
सदन को रिपोर्ट दे कि लद्दाख की जनता के साथ में क्या हो रहा È गजेन्द्र गडकर कमीशन ने भी जो 
अपनी रिपोर्ट दी है उसमें भी लद्दाख के सम्बन्ध में कुछ Te gars दिया È जहां उन्होंने कहा है कि 
लेह और कारगिल के अन्दर डिग्री कालेज खोले जायें, उस क्षेत्र में यातायात के साधन बढ़ाये जायें, 
बिजली का विस्तार किया जाय और राशन की मात्रा उतनी हो जितनी काश्मीर घाटी को दी जा रही है। 
गजेन्द्र गडकर कमीशन ने जो सुझाव दिये उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने यह दिया कि लद्दाख 
क्षेत्र का एक कैबिनेट स्तर का मिनिस्टिर जम्मू-काश्मीर सरकार के अन्दर होना चाहिये कि जिस को यह 
विभाग सौंपा जाय ताकि वह लद्दाख के हितों की रक्षा HE तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार के 
निष्पक्ष आयोग वहां जाते हैं, सारी परिस्थिति को देखने के बाद अपना निर्णय देते हैं, भारत सरकार उस 
रिपोर्ट को फिर जम्मू-काइमीर सरकार के रहम पर छोड़ देती है। आखिर यह स्थिति कब तक चलती 
रहेगी? सरकार को जम्मू-काश्मीर की एकता को बनाये रखना है तो जो चर्चा आज प्रारम्भ हुई है इसकी 
पृष्ठभूमि में इस सरकार को कुछ मजबूत निर्णय लेना चाहिये ताकि लद्दाख और जम्मू-क्षेत्र के निवासियों 
के मन में पृथकता की भावना पैदा न हो। 


लद्दाख के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए लद्दाख के सम्बन्ध में कुछ 
कठिनाइयां सदन के सामने आई थी तो सर्व सम्मति से यहां यह निश्चय हुआ था कि एक शिष्ट मंडल 
लद्दाख की समस्या का अध्ययन करने के लिए जाए। लेकिन जम्मू काश्मीर सरकार के विरोध के कारण वह 
शिष्ट मंडल वहां पर नहीं जा सका । मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के 
अतिरिक्त अपने स्तर पर भी जानकारी ली है कि लद्दाखी लोगों ने उस समय जो अपनी कठिनाइयां बताई 
थीं वे अब नहीं हैं विशेष रूप से धर्मान्तरण आदि के सम्बन्ध में? 


दूसरी बात यह है कि गजेन्द्र गडकर कमीशन ने लद्दाख के संबंध में जो अपने सुझाव दिए थे वे 


सुझाव जल्दी से जल्दी वहां पर लागू हो सकें, इस सम्बन्ध में भी केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ 
निर्देश दे। 0] 
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शास्त्री जी ने कश्मीर सरकार की छत्रछाया में श्री नगर से प्रकाशित होने वाले उर्दू पत्र 'आइना' 
के विरुद्ध २५ अगस्त १९६६ सदन में एक विशेषाधिकार के हनन के प्रश्‍न को भी उठाया। इस पत्र ने 
भारत सरकार के विरुद्ध जितना जहर उगला जा सकता है, उगला है। शास्त्री जी ने सदन में इस पत्र 
में छपे कुछ उद्धरण पढ़ कर भी सुनाये। इनमें संसद के सदस्यों के नाम लेकर तो उन पर आरोप लगाए 
हैं किन्तु स्पीकर श्री हुकुम सिह को भी नहीं बख्शा। पत्र ने लिखा है कि भारत की एक पार्लियामेंट क्या 
ऐसी हजारों पार्लियामेंट भी कश्मीर के हक को छीन नहीं सक्ती । यदि ऐसा कुछ हुआ तो काश्मीर में 
भारी बगावत हो जायगी। पत्र में चीन की भी बड़ी प्रशसा की गई है। 


इतना सब कुछ होने पर भी कांग्रेसी बहुमत ने सदन के अपमान को सहन कर लिया और कहा 
गया कि कश्मीर सरकार को पत्र के विरुद्ध कार्यवाई करनी चाहिए । जबकि पत्र में कई बार पार्लियामेंट 
का मजाक उड़ाया गया था। 


शास्त्री जी ने इस सम्बन्ध में शेख अब्दुल्ला द्वारा अपनी विदेश यात्रा के समय भारत के विरुद्ध 
दिए गए भाषणों का भी उल्लेख किया | उन्होंने शेख और श्री जय प्रकाश नारायण की प्रस्तावित वार्ता 


की भी कठोर आलोचना की और पुनः धारा ३७० की समाप्ति को ही कश्मीर समस्या का एकमात्र 


हल बताया । 
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j अब्दुल्ला की i मूर्खतापूर्ण 


शास्त्री जी ने शेख अब्दुल्ला की रिहाई के बारे में भी लोक सभा में ? अप्रैल १९६४ को स्थगन 
प्रस्ताव रखा परन्तु अध्यक्ष ने इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकृति दी। शास्त्री जी ने इसका विरोध 
करते हुए कहा कि शेख अब्ुल्ला की रिहाई सारे देश के लिए महत्व रखता है। शास्त्री जी ने कहा कि शेख 
HGRA पर मुकदमा चलाने में सरकार ने करोड़ों रु. खर्च किए। यादि बिना किसी निर्णय के पूर्व ही शेख 
agen को छोड़ दिया जाता हैं तो इससे डुनिया भर में भारत की अप्रसिद्धि हो सकती है। शेख को 
छोड़ने से देश में आम धारणा बन रही है कि कश्मीर को छोड़ने की भूमिका बन रही है। ऐसा लगता 
है कि भारत सरकार और प्रधान मंत्री के मानसिक सन्तुलन का ही यह परिणाम है कि शेख को छोड़ा जा 
रहा है। जेल से छूटने पर शेख के नई दिल्‍ली आने पर उनकी अगवानी के लिए विदेश मंत्री और विशेष 
सचिव के जाने पर भी शास्त्री जी ने घोर रोष और क्षोभ प्रकट किया। 0 
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नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, इन्दिरा गांधी और जनता पार्टी के शासन में भी कश्मीर के बारे 


में जिस नीति को अपनाया गया शास्त्री जी सदा उसके आलोचक रहे | उनके मत में यह नीति राष्ट्रघाती 
है, अव्यावहारिक है। 


६ मार्च और १७ मार्च १९६९ को शेख अब्दुल्ला के २७ फरवरी ६९ के उस भाषण के बारे में 
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जिसमें शेख ने भारत सरकार की आलोचना ही नहीं की अपितु एक प्रकार से 
सरकार को गालियां दी AT | इसमें उन्होंने कश्मीरी युवकों को हथियार लेकर रक्तपात के लिए तैयार रहने 
का आह्वान किया था तथा कहा था कि पाकिस्तान के युवकों ने उन्हें इसके लिए रास्ता दिखाया है। 

शास्त्री जी ने बहस में भाग लेते हुए कहा कि शेख अब्दुल्ला और उसकी जहरीली नीतियां भारत 
सरकार की पिछली गलत नीतियों का दुष्परिणाम हैं। तीन वार शेख साहब को जेल भेजा गया और तीनों 
बार बिना किसी निर्णय पर पहुंचे हुए उनको छोड़ दिया गया। अभी भी भारत सरकार शेख अब्दुल्ला के 
सम्बन्ध में एक परीक्षण कर रही है। शायद वह सोच रही है उनको बिना किसी प्रकार का दोष लगाये हुए 
छोड़ने से वह प्रभाव हीन होते हुए चले जायेंगे । पर इस प्रकार का जहरीला और आँख खोलने वाला 
वक्तव्य देने के बाद भी सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। शेख ने पाकिस्तान की भी प्रशंसा की तथा कहा 
कि पाकिस्तानी नेता देश भक्त हैं। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने भी शेख के भाषण को छिपाया है। 

इधर जहां शेख जहरीला प्रचार कर रहे हैं पाकिस्तान में भुट्रो भी भारत के विरुद्ध विष वमन कर 
रहा है। क्या भारत के गुप्तचर विभाग ने सरकार को इस बारे में कोई सूचना ate? 3 

उल्लेखनीय है कि विभाजन के समय पाकिस्तान से लगभग ६० हजार विस्थापित कश्मीर में आ 
गए थे । गजेन्द्र गडकर आयोग ने इन विस्थापितों को सम्पत्ति का अधिकार देने का सुझाव दिया था। इसी 
सुझाव के विरोध में शेख ने खून खच्चर करने की धमकी दी थी। 

सरकार की कश्मीर नीति की एक बड़ी विडम्बना यह है कि वह कश्मीर की स्थिति को केवल एक दो 
व्यक्तियों के विचारों पर ही आकलन करती है। पहले वह शेख पर निर्भर थी उसके बाद वह बख्शी गुलाम 
मोहम्मद पर निर्भर कर रही थी और अब सादिक पर निर्भर करती है।सादिक साहब ANI के a 
मंत्री १९६४ में बने और पांच वर्ष बाद भी उनकी स्थिति यह है कि वे et 1 
को भी सम्बोधित नहीं कर सकते। भारत सरकार ने १९४७ के बाद कश्मीर pass ney 
रुपयों की मदद दी थी । पर पिछले पांच वर्षों में अब तक यह सहायता राशि १७५ करोड़ रु. Hi 

अतः मेरा सुझाव है कि या तो नए विधायकों को नए मुख्यमंत्री का चुनाव करने का अवसर दिया 
जाय अथवा केन्द्र वहां का शासनसूत्र अपने हाथ में ले। 
नेहरू जी और शास्त्री जी को भी नहीं TET 


का:रूप जब तंब लोक 
राष्ट्र की प्रतिष्ठा और सम्मान के प्रश्त पर शास्त्री जी की प्रखर राष्ट्रीयता का.रूप जब तब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कश्मीर की समस्या/323 


WW Ww wn 


DSS SS SSS So NE REE YT aE E 


राष्ट्रीयता ` Digitized by Arya Samaj Foundati i i 
324/राष्ट्रीयता के मुखर स्वर y Ary | Foundation Chennai and eGangotri 


AREA AAAA 


सभा में प्रकट होता रहता था। और अपने इस रूप में = किसी भी व्यक्ति के अराष्ट्रीय कार्य को चाहे 
वह प्रधान मंत्री ही क्यों न हों क्षमा नहीं करते थे । अपनी इस देश निष्ठा और सास्कृतिक अस्मिता भाव 
ही शास्त्री जी ने प्रधान मंत्री नेहरू जी और बिना विभाग के मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जो 
बिना किसी हिचक के और गोल मोल भाषा न बोलकर स्पष्ट शब्दों में लताड़ा। पहली घटना ३० अप्रैल 
१९६४ की उस समय की है जब १२ वर्ष जेल में रहने के बाद शेख अब्दुल्ला दिल्ली आए और नेहरू जी 
ने उनकी अगवानी के लिए उपविदेश मंत्री श्री दिनेश सिंह, विदेश विभाग के सचिव झा को भेजा था। 
सदन की उस समय की कार्यवाई का विवरण देश में कैसी अपमान जनक घटनाएं भी घट जाती हैं इसका 
एक नमूना है | तथा इससे अपने मित्र शेख अब्दुल्ला के बारे में नेहरू जी की क्या मानसिकता थी इसका 
भी आभास मिलता था। विवरण इस प्रकार है : 


ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं संसद की कार्य पद्धति के सम्बन्ध में आप 
) से कुछ जानकारी चाहता हूं, वह यह कि जब हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि हमारे अधिकारों की 


रक्षा की जाए तो उसका केवल यही अभिप्राय नहीं होता कि जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उनके 
अधिकारों की आप रक्षा करें | बल्कि सच्चाई तो यह है कि जिस जनता के ये प्रतिनिधि चुने हुए हैं उस 
जनता के अधिकारों के रक्षक भी आप ही हैं । जब देश में कोई ऐसी घटना घटती है जिसके कारण देश के 
४४ करोड़ लोगों की प्रतिष्ठा पर आंच आए जैसे कि शेख अब्दुल्ला के आगमन पर राजा दिनेश सिंह और 
विदेश मंत्रालय के सचिव का उनके स्वागत के लिए जाना, जब कि वे इस प्रकार सदरे रियासत के स्वागत 
के लिए कभी नहीं गए.... 
[अध्यक्ष महोदय : इस तरह से कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता । मैंने कई दफा कहा है कि इस 
तरह सवाल उठाने का कायदा नहीं है। आप इसे जरूरी समझते हैं और मैं भी समझता हूं, मगर इस 
तरह से सवाल उठाना ठीक नहीं है कि आप जिस वक्त चाहें उठें और सवाल करना शुरू कर दें |] 


[श्री हुकम चन्द कंछवाय (देवास) : जब हम काल अटेंशन नोटिस देते हैं तो आप मंजूर नहीं 
करते, इसलिए हम पूछते हैं।] A 


[श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : क्या वे भारत सरकार की तरफ से गए थे या परसनली गए थे?] 
[अध्यक्ष महोदय : आप शार्ट नोटिस सवाल पूछ सकते हैं, कालिंग अटेंशन नोटिस नहीं दे सकते || 
[हरिविष्णु कामथ : यह प्रोटोकाल की बात है या कुछ और है?] 


[अध्यक्ष : श्री प्रकाशवीर शास्त्री तथा कुछ अन्य सदस्यों ने आज प्रातः श्री दिनेश सिंह द्वारा शेख 


अब्दुल्ला की अगवानी के लिए जाने के बारे में मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया। मैंने इसे 
स्वीकार नहीं किया है।] | 


[श्री प्रकाशवीर शास्त्री : राष्ट्रमण्डलीय सचिव श्री सी.एस. झा भी गए थे।] 
[अध्यक्ष : मैंने उनका नोटिस स्वीकार नहीं किया है पर वे सदन की कार्यवाई में बाधा डालना तथा 
इस बात को सदन में उठाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री यहां उपस्थित हैं । वह अपना वक्तव्य दे सकते हैं।] 


[श्री एस.एम. बनर्जी : क्या वह सुओ Ale (याथातथ्य) वक्तव्य देंगे?] 
En Eon on. Lon Vo 
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2 शास्त्री जी कामरोको K 
र शास्त्री जी कामरोको की बात स्वीकार नहीं की अतः वह सुओ मोटू (याथातथ्य) 


[श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आपने कहा था कि हम 4 क्वैश्चन पूछ सकते हैं।] 
[अध्यक्ष महोदय : अगर वैसे ही सारी बात सामने आ जाये, तो उसकी क्या जरूरत है?] 

_ ` [प्रधान मंत्री वेदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : दोनों साहब जो 
गये थे, वे मेरे खास कहने पर मेरे उनसे खास दरख्वास्त करने पर गये थे, कि वे वहां जायें एक तो कर्टसी 
की बात थी और दूसरे इन्तजाम देखने के लिए कि वहां पर इन्तजाम ठीक है।] 

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, AA आज पहले भी यह निवेदन किया था कि शेख 
अब्दुल्ला किसी दूसरे देश के प्रतिनिधि नहीं हैं। वह भारतवर्ष के ही एक सामान्य आदमी हैं, जिस तरह 
कि दूसरे और व्यक्ति हैं। राजा दिनेश सिंह व्यक्तिगत स्थिति में नहीं गये, क्योंकि वह उपः विदेश मंत्री है 
और उन पर देश की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इसी तरह से एक्सटर्नल एफेयर्ज मिनिद्री के सेक्रेटरी, श्री 
झा, भी शेख अब्दुल्ला को लेने के लिए वहां गए। जब कभी सदरे-रियासत या सादिक साहब दिल्ली में 
आए, तो उनको लेने के लिए उप-विदेश मंत्री कभी नहीं गए | तो फिर एक ऐसे व्यक्ति को लेने के लिए 
उनके जाने की क्या जरूरत थी, जिसके मुकदमे का भी अभी फैसला नहीं हुआ है और जेल से निकलते 
ही जिसने इस तरह के बयान दिये हैं, जो कि हिन्दुस्तान के गौरव और प्रतिछा के सरासर विपरीत हैं? 
[अध्यक्ष महोदय : इस बारे में ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है|] 
[श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या यह हर एक भारतीय के स्वाभिमान को चोट पहुंचाना नहीं है?] 
[अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने सवाल करं लिया | बाकी बातें रेलिटिव नहीं हैं [| 
[श्री जवाहरलाल नेहरू : इस बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं मालूम होती है [] 
[अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते हैं कि जब काश्मीर के सदरे रियासत या चीफ मिनिस्टर 
आते हैं. तो कभी कोई उन को लेने के लिए नहीं जाता है। उनका कहना हैं कि चूंकि वे शेख अब्दुल्ला को 
खास तौर पर लेने के लिए गए, इस लिए क्या इससे यह न समझा जाएगा कि वह किसी दूसरे मुल्क से आ 
रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपनी कन्डक्ट सें ऐसा जाहिर कर रहे हैं? ii | 
श्री जवाहर लाल नेहरू : जाहिर है कि दूसरा मुल्क नहीं है। लेकिन बारह बरस के बाद वह यहा 
आए Hes में बहुत बातें हुईं। करीब ग्यारह बरस वह जेल में रहे | सब वाकयात छ? ।इसलिए उनके 
आने पर खास तौर से इन्तजाम की जरूरत थी। चुनांचे दोनों साहबों को कहा गया कि जाओ, देख लो, 
वहां इन्तजाम ठीक है या नहीं |] 
; ट आफ आर्डर। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि राजा दिनेश 

स न E की अपनी व्यक्तिगत स्थिति नहीं है | क्या वे सिर्फ शेख 
सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्ज मिनी करेक्ट जितने भी लोग आते रहे हैं, उन सब के 
अब्दुल्ला के लिए ही इन्तजाम देखने के लिए गए या अब तक जित है. जिससे een a 
y लिए इन्तजाम देखने के लिए वे इस तरह से जाते रहे हैं? यह एक ऐसी स्थिति है, जिस 


कोई 
चिन्ता पैदा हो गई है। सामान्य रूप से इन्दिरा जी, मथाई साहब 3 
वह उनके घर पर मेहमान थे । लेकिन उप विदेश मंत्री औरे एक्सटर्नल एफेयर्ज मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को 


NO CR 
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क्यों भेजा गया, आपत्ति तो यह है। 
[श्री जवाहर लाल नेहरू : मैंने उन दोनों E जाने के लिए |] 
E शास्त्री : क्यों कहा जाने के लिए?] 
[श्री जवाहर लाल नेहरू : मैंने मुनांसिब समझा |] 


(Interruptions) 

[श्री हुकम चन्द कछवाय (दिवा) : क्यों मुनासिब समझा? क्या ऐसे व्यक्ति का इस तरह स्वागत 
करना मुनासिब है?] 3 

[अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । एक सवाल किया गया है। प्राइम मिनिस्टर उसका जवाब दे रहे 
हैं।माननीय सदस्य जवाब के बीच में क्यों बोलते हैं?] 

[श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने उनका जाना मुनासिब समझा, इसलिए मैंने उनसे कहा । मैं इस सब 
बहस में तो पड़ा नहीं था, जो कि माननीय सदस्य ने बयान की है मैंने मुनासिब समझा कि वे जायें और 
उन का इस्तकबाल करें |] 

[अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के दिल में यह अंदेशा है कि दूसरे लोग इस बारे में गवर्नमेंट 
के इरादे का कुछ मुख्तलिफ इन्टरप्रटेशन कर सकते हैं उनका कहना है कि लोग इससे समझ सकते हैं कि 
इस बारे में कोई खास चीज की गई ।] 

[श्री जवाहर लाल नेहरू : जैसा कि आप ने कहा है इसमें कोई खास चीज नहीं थी। वह मेरे 
मेहमान थे । मैंने अपनी मिनिस्ट्री के इन दोनों साहबों को कहा कि जाकर देख ली जिए | (Interruptions) | 

[अध्यक्ष महोदय : अब इसमें बहुत सवालों की गुंजाइश नहीं है ।] | 

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री : प्रधान मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि “मैंने मुनासिब समझा” | मैं यह 
जानना चाहता हूं कि श्री जवाहर लाल नेहरू ने, या प्रधान मंत्री ने भी यह मुनासिब समझा? प्रधान मंत्री 
देश के गौरव के रक्षक हैं | वह एक व्यक्ति नहीं E जब वह यह कहते हैं कि “मैंने मुनासिब समझा”, तो 
क्या उन्होंने व्यक्तिगत स्थिति में मुनासिब समझा या एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मुनासिब समझा? 
अगर उन्होंने प्रधान मंत्री की दृष्टि से मुनासिब समझा, तो क्यों, यह सवाल है, जिसे हम उनसे पूछना 
चाहते हैं |] 

[श्री जवाहर लाल नेहरू : ये सब पेचीदा सवाल तो मेरे सामने नहीं थे कि मैं किस हैसियत से कह 
रहा हूं। लेकिन यह कहना सही हो सकता है कि मैंने प्रधानमंत्री की हैसियत से भी कहा था दोनों साहबों 
को जाने के लिए |] z 

. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : तो गलत किया है-देश के साथ अन्याय किया है। जेल से छोड़ने की 
जितनी बड़ी गलती की, उसी तरह की यह दूसरी गलती है कि शेख अब्दुल्ला के दिमाग को खराब किया 
जा रहा है। 

(शेख अब्दुल्ला की रिहाई तथा उसके बाद उनके साथ किए गए व्यवहार से शास्त्री जी अत्यधिक 
क्षुब्ध थे। उन्होंने जहां इस प्रश्न पर संसद में पूरी बहस की मांग की वहां उन्होंने आशका प्रकट की कि 
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अन्दर खाने प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला से 


कुछ समझौता कर तें सदन में 
a रहे हैं ।यह सब बातें सदन में स्पष्ट होनी 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बड़ी Z निवेदन करना चाहता हूं कि 


पिछले सप्ताह जब संसदीय कार्य मंत्री इस सप्ताह की कार्यसूची की घोषणा कर रहे थे और उस समय 
आप से यह निवेदन किया गया था कि इस सप्ताह में, शेख अब्दुल्ला 


| नो जाम जिया E के प्रधान मंत्री से मिलने से पूर्व कोई 
चर्चा यहां इस सदन में हो जाय जिससे प्रधान मंत्री जी को भी देश की भावनाओं का पता लग सके और 
उनको निर्णय लेने में आसानी हो, तो आपने और प्रधानमंत्री ने तथा संसद कार्य मंत्री सबने इस बात को 


स्वीकार किया कि पहले उनको मिल लेने दिया जाय और उसके बाद यदि आवश्यकता समझी जायगी तो 
चर्चा होगी | अब उनको मिलते हुए भी दो दिन हो गये हैं और जब तक यह चर्चा होगी उस समय तक 
वह काफी और भी मिल चुके होंगे। मेरा निवेदन यह है कि इस समय सारे देश का ध्यान दिल्‍ली की ओर 
लगा हुआ है, दिल्‍ली की ओर लगा होने का मतलब है कि लोक सभा पर लगा हुआ है। लोकसभा का 
अधिवेशन ६ मई को समाप्त होने वाला है और इतनी बैठकें करने के बाद प्रधान मंत्री जी उनके मस्तिष्क 
और उनके साथियों के मस्तिष्क को यहां उनके साथ सहानुभूति करने वाले लोगों के भी मस्तिष्क को 
अच्छी तरह जान गये होंगे। अब तो सवाल सिर्फ यह है कि देश के मस्तिष्क को भी वह अच्छे तरीके से 
जान लें इसके लिए आवश्यक है कि सदन में इसी सेशन में ६ मई से पहले-पहले चर्चा हो जाय। उससे 
दूसरे देशों को भी हमारा पक्ष जानने में आसानी होगी और जो सारे देश का ध्यान भारत की राजधानी 
की ओर और पार्लियामेंट की ओर लगा हुआ है, सारे देशवासियों को भी उससे बहुत संतोष होगा। यह 
एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अतः सदन में इस पर विचार होना जरूरी है। 
नेहरू जी द्वारा आश्वासन देने के बाद भी कि संसद को अंधेरे में रख कर शेख से कोई समझौता नहीं 
होगा | नेहरू-शेख समझौता हो गया और इस समझौते से कश्मीर की समस्या और उलझ गई ।इसमें 
नेहरू जी ने शेख को कश्मीर का अलग झण्डा रखने की अनुमति दे दी । दिल्ली में विभिन्न राज्यों केजो 
कार्यालय हैं उन पर राष्ट्रीय हाउस पर कश्मीर का अपना झण्डा फहराता है। और हम गर्व से कहते हैं कि 
कश्मीर भारत का अविभाज्य AT | आभी त 
शेख के प्रकरण में शास्त्री जी ने उस समय जय प्रकाश नारायण की भूमिका कटु आलोचना 
की र प्रकाश नारायण के पाक समर्थक वक्तव्य पर शास्त्री जी ने उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग सदन 
में उठाई थी।) sa 
१९६६ में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री बनीं तब श्री शास्त्री जी ने शेख सा 
कश्मीर के बारे में धारा ३७० का प्रश्‍न उठाया। २२ अगस्त, १९६६ लोकास जी व क गृहमंत्री Ses 
के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पिछले १९ सालों से बराबर दुविधापूर्ण ct ee र्‌ a. 
कई-कई बार हाथ हिला कर कहते हैं कि काश्मीर की स्थिति भारत के अन्य राज्यों WA ue 
गुलजारी लान नन्दा यह भी जानते हैं कि जब तक संविधान की धारा ३७० लाए न कह 
के लोग जाकर बस नहीं सकते, वह सुविधा जो AT राज्यों में है, वह काश्मीर ber न्‌ से जानते है | 
कहने का काश्मीर के नागरिकों और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है यह वह अच्छी तरह से जान 
यही दुविधापूर्ण स्थिति शेख अब्दुल्ला के सम्बन्ध में भी भारत सरकार की रही है। शेख अब्दुल्ला पर 
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REAA AATA 


चलाये गये मुकदमे का निर्णय किये बगैर भारत = उसको रिहा कर दिया | उसके बाद सरकार 
और जनता को मालूम हो गया कि विदेशों में जाकर उन्होंने भारत के विरुद्ध कितना जहर उगला। उसके 
x उसको फिर गिरफ्तार करना पड़ा | गृहमंत्री जी ने राज्य सभा में कहा कि शेख अब्दुल्ला की नीतियों 
में कोई परिवर्तन हो गया हो, तब उनको छोड़ने पर विचार किया जा सकता है। श्री जय प्रकाश नारायण 
का कोडाई-कनाल जाना और समाचार पत्रों में बराबर कई दिनों तक यह आते रहना, रेडियो से भी 
आया, कि प्रधान मंत्री से उन्होंने अनुमति मांगी है कि वह कोडाई-कनाल जाकर शेख अब्दुल्ला से मिलना 
चाहते हैं, तथा यह भी कि प्रधान मंत्री ने उनको अनुमति दे दी है, क्या यह सारी की सारी चीज एक 
योजनाबद्ध नहीं है कि श्री जय प्रकाश नारायण यह कहें कि अब शेख अब्दुल्ला की नीति में परिवर्तन हो 
गया है और उनको अब वहां से छोड़ दिया जाय और इस प्रकार कश्मीर की स्थिति को फिर से विषम 
बना दिया जाय। शास्त्री जी ने जोरदार शब्दों में मांग की कि प्रधानमंत्री जी स्पष्ट भाषा में, जैसा 
माथुरुसाहब ने कहा है क्यों नहीं कहतीं कि काश्मीर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, संविधान की 
धारा ३७० को हटाया जायगा और काश्मीर के किसी द्रोही को सरकार संरक्षण देने की स्थिति में नहीं 
| आयेगी। 0 
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3 में सरकार 3 कच्छप गति 


कश्मीर के बारे में सरकार की ढुल-मुल नीति और कच्छप गति पर शास्त्री जी 
के तीब्र 
करते रहे । जब २४ नवम्बर १९६५ को लोक सभा में घोषणा की गई कि कश्मीर के प्रधान मंत्री को 
मुख्यमंत्री और राज्य के सदरे रियासत को 'राज्यपाल' कहने के लिए राष्ट्रपति का आदेश शीघ्र जारी 
किया जा रहा है तब शास्त्री जी ने पुनः ३७० धारा का भी प्रश्‍न उठाया। उन्होंने कहा : 


डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने जम्मू काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में भारत सरकार को कहा था, एक 
प्रधान, एक विधान और एक निशान होना चाहिए। 

१८ साल के बाद भारत सरकार ने प्रधान मंत्री और सदरे रियासत के सम्बन्ध में तो निर्णय किया 
लेकिन विधान और निशान के सम्बन्ध में अभी तक भारत सरकार उस निर्णय पर नहीं पहुंच पायी जिसके 
लिए कि १७ साल पहले डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था । मैं यह जानना चाहता हूं प्रधान मंत्री और 
गृह मंत्री दोनों से, कि जब पहले प्रधान मंत्री, श्री जवाहर लाल नेहरू, काश्मीर की जनता को और इस 
संसद को तथा देश को बार-बार यह कह चुके थे कि संविधान की धारा ३७० काफी घिस चुकी है और जो 
शेष रह गयी है वह भी जल्दी घिस जायेगी, तो ऐसी क्या दिक्कत भारत सरकार के सामने है कि एक ओर 
तो प्रधान मंत्री काश्मीर को भारत का अभिन्न भाग कहते हैं और दूसरी ओर संविधान की धारा ३७० को 
संविधान में रख कर स्वयं दुनिया में सन्देह पैदा कर रहे हैं इस धारा ३७० को संविधान से क्यों नहीं हटा 
दिया जाता? | 

कच्छ के कंजरकोट क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठ और भारतीय क्षेत्र में ५० मील अन्दर तक तोपों के 
गोले दागे जाने के बाद भी पाकिस्तान से बातचीत के लिए राजी होने को शास्त्री जी ने सरकार की दुर्बल 
नीति बतायां। उन्होंने कहा कि पहले तो पाकिस्तान ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और हम उसके 
विरुद्ध जवाबी कार्रवाई न कर बातचीत क स गए हैं। इस प्रकार तो हम अपने क्षेत्रों को 

दूसरों के हाथों में देते चले जायेंगे।(१९ १९६ बंदी 
प्रधान मंत्री शास्त्री जी का ae ही जवाब था कि पाकिस्तान से बातचीत करना दुर्बलता की 
निशानी नहीं है। eee सीमाबती सेतर में आ गई थी । 
शास्त्री जी ने पुनः कहा कि पाकिस्तानी सेना २५ जनवरी ६५ को सीमाव Ra आग 

सरकार ने अपनी कार्रवाई तीन महीने बाद अप्रैल में शुरू की । कच्छसीमा से ३० ss T 
उन्होंने सैनिक हवाई अड्डा भी बना लिया और हम खामोश बैठे रहे सं गृहमंत्री से जानना Seat भी 
कया कच्छ की सीमा की रक्षा का काम उसी बक्ति को नहीं सौंपा गया जिसकी गलती से लाड पा bs T 
असम में घुस आए हैं। उसे वहां से इसी कारण हटा दिया गया था और अब उसे ही कच्छ सीमा की रक्षा 


का भार दिया गया है। AA 
`` बाद में कच्छ विवाद पर जो भारतं पाक सनी गा उसकी कांग्रेस से इतर सदस्यों ने 


कीर तले noe औरं qo रत 
म 


नीति की तथा घुटने टेक देने की कटु 
'के लिए शास्त्री सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। 
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- = की चेतावनी 


भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण तथा भारत की विजय के बाद भी भारत की पाकिस्तान नीति में 
जनता में सदा सन्देह का वातावरण रहा | लोक सभा में इस पर हुई संक्षिप्त बहस पर १५ नवम्बर 
१९६५ को शास्त्री जी के विचार बड़े चेतावनी देने वाले थे। उन्होंने सरकार को सावधानी बरतने का 
सुझाव दिया और कहा कि वह अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में न आए। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : चीनी आक्रमण के बाद देश में जिस जागरण और एकता का 
उदय हुआ था दुर्भाग्य से सरकार देर तक उसका उपयोग न कर सकी। लेकिन अब भी प्रधान मंत्री जी 
के स्वर में यदि दुढ़ता और निर्णय में दूरदर्शिता रही तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि देश प्रधान मंत्री 
जी के साथ रहेगा | कहीं भी यदि वह लड़खड़ाये तो फिर देश को दोष देने का अधिकार प्रधान मंत्री या 
इस सरकार का नहीं होगा | 

देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधान मंत्री से मेरा निवेदन है कि जब वह यह कहते 
हैं कि लाहौर और सियालकोट के इलाके से हम तब हटेंगे जब पाकिस्तान छम्ब और अखनूर के इलाकों 
से हट जाए । प्रधान मंत्रीजी इन शब्दों को कहते हुए थोड़ा इस बात को न alla कि लाहौर और 
सियालकोट की एक-एक इंच धरती को लेने के लिये कितनी बहनों को विधवा होना पड़ा है, कितने बच्चों 
को अनाथ होना पड़ा है। उनकी आंखों में पढ़ कर वह देखें और तब इस भाषा का प्रयोग करें। हमारे 
प्रधान मंत्री को तो सीधी और स्पष्ट भाषा में कहना चाहिये कि जब तक पूरा काश्मीर खाली नहीं होता 
तब तक लाहौर और सियालकोट से हटने का विचार भी नहीं किया जा सकता | 

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री को देश के गौरव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा परिषद्‌ 
को यह कहना चाहिये कि पाकिस्तान की तरह हम उस हलकी भाषा का प्रयोग तो नहीं करना चाहते कि 
अमुक तारीख तक काइमीर के प्रश्‍न का समाधान यदि न हुआ तो भारत सुरक्षा परिषद्‌ या संयुक्त राष्ट्र 
संघ से हट जायेगा | लेकिन यदि अन्तराष्ट्रीय न्याय की तराजू इसी प्रकार बराबर हिलती रही और 
अन्तर्राष्ट्रीय न्याय मन्दिर से इसी तरह से आस्था उठती चली गई तो हमें यह चेतावनी दे देना चाहिए 
कि यदि भारत ने कभी इस संगठन से हटने का निश्चय कर लिया तो जिस दिन वह ऐसा करेगा उसी दिन 
संयुक्त राष्ट्र संघ का वह महल ढह कर धरती पर गिर जाएगा। 

पांच अगस्त वाली बात को अगर सुरक्षा परिषद्‌ और ऊ थांट ने प्रतिष्ठा का प्रश्‍न बना लिया है 
तो मैं देशवासियों की ओर से प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्पष्ट घोषणा कर दें कि 
हमारा देश पांच अगस्त की बात को एक शर्त पर मान सकता है। वह यह कि पांच अगस्त की बात ठीक 
है लेकिन सन्‌ के मामले में केवल थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए । यदि संयुक्त राष्ट्र यह चाहता Caco 
पांच अगस्त १९६५, हो तो भारत चाहता है कि यह पांच अगस्त, १९४७ हो। 

श्री लालबहादुर शास्त्री जी के ताशकन्द जाने से पूर्व भी उन्हें .१.० दिसम्बर को शुभास्ते सन्तु 
पन्थानः कहते हुए उन्हें विदेशी नेताओं के दबाव में न आने की सलाह दी । परन्तु दुर्भाग्य से शास्त्री जी 
रूसी दबाव में आ गए और वह दबाव उनके लिए प्राणघातक हो गया। 0 pi 
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TSK 


- समझोता = के लिए काला दिन 


कश्मीर के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार प्रारंभ से ही संसद में जनता को गुमराह करती 
१९५ 3 में नेहरू जी ने चुपचाप शेख अब्दुल्ला से समझौता कर कश्मीर को भारत में पूर्णतः मिलाने से 
काम में रुकावट खड़ी कर वी थी। उन्होंने कश्मीर को अपना अलग झण्डा रखने की बात मान ली। 
कश्मीर के लिए अलग संविधान सभा भी गठित करवा दी। 


अपने पिता के पदचिल्नों पर चलते हुए प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने भी शेख see को जेल से 
रिहा कर उसके साथ एक नया समझौता कर लिया तथा संसद को भी इस मामले में अधेरे में रखा। जब 
यह सूचना चारों तरफ फैल गई कि शेख अबुल्ला पुनः कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे, शास्त्री जी ने राज्य 
सभा में २४ फरवरी १९७५ को यह बात उठाई और इस बात पर आपत्ति की कि जिस व्यक्ति को 
देशद्रोह में गिरफ्तार किया गया था उसी को चोरी छिपे संसद को विश्वास में लिए बिना पुनः कश्मीर का 
मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। इस अवसर पर शास्त्री जी द्वारा विए गए भाषण के कुछ अंश इस 
प्रकार हैं: 


मैं प्रधान मंत्री से यह नहीं पूछूंगा कि उन्होंने संसद को विश्वास में लिए बिना ही शेख को कल सत्ता 
सौंपने का निर्णय अकेले ही क्यों लिया? मैं यह भी नहीं पूछूंगा कि शेख जब सत्ता संभालने जा रहे हैं तब 
आज जम्मू-कश्मीर में हड़ताल क्यों है? 

मैं यहां चर्चा करना चाहता हूं जम्मू-कश्मीर के संविधान की । इसमें यह व्यवस्था है कि जम्मू-कश्मीर 
की विधान सभा किसी भी रूप में राज्य के भारत में विलय के बारे में कोई आपत्ति या विरोधी मत नहीं 
दे सकती । भारत में जम्मू-कश्मीर का विलय अपरिवर्तनीय है।जहां तक भारतीय संविधान में धारा 
३७० की स्थिति है उसके बारे में स्वयं गोपाल स्वामी आयंगर ने कहा था किजब समय आयगा इस धारा 
को हटा दिया जायगा। इतना ही नहीं भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने, उनके बाद T. 
गोविन्द बल्लभ पन्त ने, और कालान्तर में गुलजारी लाल aT ने भी संसद में यह घोषणा की थी कि यह 
धारा इतनी घिसती जा रही है कि एक दिन पूरी तरह घिस कर समाप्त हा जायगी। 


प्रधानमंत्री श्री पार्थ सारथी तथा शेख के 
परन्तु अब शेख के साथ समझौते के प्रधानमंत्री के प्रधान वार्ताकार sos 
` प्रतिनिधि मिर्जा अफजल बेग ने एक वक्तव्य में कहा है कि धारा ३७० भारतीय ma 
जायगी तथा इसे हटाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । प्रधानमंत्री हमें बताएं कि धारा ३७० के ब 
सरकार की नीति क्या है? 
प्रातो स्थानों दिए हैं। उन्होंते एक स्थान 
शेख साहब ने दक्षिण प्रांतों का nich भ वक्तव्य i 
पर यह कहा है कि १९५३ के बाद जितने कानून बने हैं, एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, उनमें एक-एक 
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को देखेंगे कि जम्मू-काश्मीर की विधान सभा किनको स्वीकार करती है और किन को नहीं करती B | 
भारतीय संसद ने जो निर्णय लिए हैं, उनको भी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने चुनौती दी है। उन्होंने यह भी 
3 कहा है कि विदेश, रक्षा और संचार सम्बन्धी तीनों को छोड़कर बाकी विषयों में जम्मू कश्मीर की जो 
स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, इस बारे में निर्णय भी जम्मू कश्मीर की विधान सभा लेगी | इन वक्तव्यों के बाद 
प्रधान मंत्री से शेख अब्दुल्ला मिले हैं और दो बार उनकी मुलाकात हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 
क्या प्रधान मंत्री जी ने उन वक्तब्यों की पृष्ठभूमि में शेख अब्दुल्ला से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण मांगने 
की कोशिश की या नहीं की? यही नहीं शेख अब्दुल्ला के अभी से सत्ता संभालने से पहले पूत के पांव पालने 
में नजर आने लगे हैं। 


प्रधानमंत्री कहती हैं कि भारत के लिए यह सौभाग्य का समझौता है, मैं कहता हूं कि इस प्रकार का 
समझौता भारत के इतिहास में यह काला दिन है। 


y 
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- अब्दुल्ला से समझौता i का उपहास 


प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने १९७५ में शेख अब्दुल्ला से एक नया समझौता कर उन्हें पुनः जम्मू 
कश्मीर का AAT आजम बना दिया। यह सारा काम बड़े गुप-चुप ढंग से किया गया। शास्त्री जी ने 
इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि संविधान संसद तथा लोकतंत्र की गंभीर अबहेलना हुई 
है। एक ऐसे व्यक्ति को, जिसने देशद्रोह और विश्वासघात किया है, पुनः सत्ता सौंपी गई है। इस समझौते 
पर राज्यसभा में १२ मार्च १९७५ को बहस के अवसर पर शास्त्री जी दवारा दिया गया भाषण 
अविस्मरणीय है। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, जवाहर लाल नेहरू को अपने जीवन में दो 
बार विश्‍वासघात का शिकार होना पड़ा।एक अवसर था जब १९६२ में चीनियों ने भाई-भाई का नारा 
लगा कर भारत पर आक्रमण किया और भारत की पीठ में छुरा भोका । दूसरा अवसर था जब महाराजा 
हरि सिंह के विरोध के बावजूद पंडित जी ने जिन शेख अब्दुल्ला को काश्मीर का सर्वेसर्वा या प्रधान मंत्री 
बनाया उन्होंने स्वतंत्र काश्मीर राज्य का सुल्तान बनने का स्वप्न लेना प्रारम्भ किया और १९५३ में पंडित 
जी को विवश होकर मर्मान्तके पीड़ा के साथ उनको गिरफ्तार करना पड़ा प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने इस 
समझौते के सम्बन्ध में यहां और सदन में जो वक्तव्य दिया उससे मेरे जैसे कुछ व्यक्तियों का चिंतित होना 
स्वाभाविक था | लोक सभा में इसी प्रकार के वाद-विवाद के बाद जो उन्होने उत्तर दिया उससे कम से कम 
मुझे या मेरे दल को कुछ थोड़ा सन्तोष हुआ जब उन्होंने कहा कि यह एक महान्‌ प्रयोग है, एक ग्रेट 
एक्सपेरीमेंट है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री भी स्वय इस सम्बन्ध में सतर्क हैं कि इस समझौते ARR 
.भी कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं या कुछ ऐसी सम्भावनाएं हो सकती हैं जिनकी ओर से सरकार YI 
देश को पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए।हमारा कहना केवल इतना है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं,. 
तीन बार जिस व्यक्ति का परीक्षण या प्रयोग किया जा चुका है उसका चौथी बार प्रयोग करना खतरनाक 
है।चाणक्य ने नीति शास्त्र में लिखा है 'न विश्वसेत्‌ अविश्वस्तम्‌, एक बार जिसका WA चला जाय 
बड़े फूंक-फूंक कर उसका विश्वास करना चाहिए।तीन बार जो अपना विश्वास खो चुका ue el 
है कि उसके सम्बन्ध में चौथी बार इस तरह का परीक्षण करना बे aaa डाल गा 

मैं इस प्रकरण को दूसरी ओर ले जाना चाहता हु। जब ज और का ra man gen of 
विलय होने लगा तो देश की दूसरी रियासतों ने जिस विलयपत्र पर bo ज मर 
जोधपुर ने जिस विलयपत्र पर हस्ताक्षर किए उसमें और महाराजा हरि के भारत में विलय में देरी 
हस्ताक्षर किए उसमें कोई अन्तर नहीं था। लेकिन जम्मू और ae A Ean 
हुई। उस देर के दो कारण थे। मैं अपने शब्दों में नहीं कहता, जम्मू हासन नति 
दीवान थे, जो आगे चल कर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बने, उन क्वाह ते 
है कि राज्य के भारत में विलय होने में देर कब एम एम लि ता को 

अगस्त बताया थ तहसील see : 

मिलेगी जिगर hik भारतवर्ष को न मिलता तो धरती से काः जाने का हमारे पास कोई मार्ग 


Re 
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नहीं था सिवाय इसके कि आकाश के मार्ग से जायें। a जस्टिस महाजन के अनुसार, इसलिए भी देर 
हुई जम्मू और काश्मीर राज्य के भारत में विलय के बाद महाराजा हरिसिंह इस बात से सहमत नहीं थे 
- अब्दुल्ला को जम्मू और काश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाय। आप और हम कह सकते हैं 
कि वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, लेकिन महाराजा हरिसिंह को उनकी गतिविधियों को देखने के 
बाद उनके ऊपर विश्वास नहीं था, जैसा कि १९५३ में हमारी सरकार को भी मानना पड़ा और श्री रफी 
अहमद किदवई, मौलाना आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह कहना पड़ा कि पानी नाक तक 
आ गया है, इसके बाद कोई चारा नहीं है, सिवाय इसके कि उनको जेल पहुंचाया जाय, उनको बाहर 
रखने से जम्मू और काइमीर के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करेंगे। 
शेख अब्दुल्ला दो बार पहले गिरफ्तार हुए, जिसके बाद उनको रिहा किया गया । मैंने इस बात को 
देखने का प्रयास किया संसद की लाइब्रेरी में कि उस समय सरकार ने क्या वक्तव्य दिए शेख साहब की 
गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।पहली बार १९५३ में जब उनको गिरफ्तार किया गया उस समय पंडित जी 
ने बड़े दुख के साथ कुछ शब्द कहे, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया । मैं उन शब्दों की विस्तार से चर्चा 
नहीं करना चाहता । फिर दुबारा जब उनको छोड़ा गया और उसके बाद गिरफ्तार किया गया, भारत 
सरकार ने क्या शब्द कहे उनको भी मैं याद नहीं दिलाना चाहता। मैं तो अन्तिम बात की याद दिलाना 
चाहता हूं जो भारत सरकार ने शेख अब्दुल्ला के सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रेस नोट में कही थी १९६५ में। 
१९६५ में यह प्रेस नोट तब जारी किया गया था जब शेख अब्दुल्ला को हज की यात्रा का पासपोर्ट मिला 
था और उसी के दौरान अपने लड़के से मिलने के लिए लन्दन जाने की उनको अनुमति दी गई थी । लेकिन 
शेख साहब ने अपनी हज यात्रा का और इस पासपोर्ट का दुरुपयोग किया और उन्होंने कई देशों की यात्रा 
की । यात्रा के दौरान जो उनका अपना कार्यक्रम था और काश्‍मीर के सम्बन्ध में जो उनकी अपनी योजनायें 
थीं उन पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला लेकिन सबसे अधिक भारत सरकार को जो बात खली और 
जिसके लिए भारत सरकार को वह प्रेस नोट जारी करना पड़ा-सरदार स्वर्ण सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, वे 
इस बात की गवाही देंगे, वह बात जिसके कारण भारत सरकार को शेख अब्दुल्ला का वह पासपोर्ट रद 
करना पड़ा और शेख अब्दुल्ला को बीच में, उनकी यात्रा के बीच में वापस बुलाना पड़ा बह बात यह थी 
कि शेख अब्दुल्ला अपनी उस यात्रा में जो हज करने और लन्दन गये थे उसके साथ ही वह मिस्र गये और 
अल्जीरिया भी गये | अल्जीरिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसी थी, जो पाकिस्तान का दूतावास था उसने 
उनके लिए एक प्रेस कांफ्रेंस की व्यवस्था की। उस प्रेस कांफ्रेंस की व्यवस्था की गई अल्जीरिया के 
पाकिस्तानी राजदूतावास में । और उस दूतावास ने शेख अब्दुल्ला को चीन के प्राइम मिनिस्टर चाऊ एन 
लाई से मिलाने की व्यवस्था भी की । यह दोनों वहां पर मिले और मिलने के बाद, जो उस प्रेस नोट के 
वाक्य हैं, भारत सरकार के प्रेस नोट के, मैं उसकी बात ही कह रहा हूं, मैं अपनी ओर से कोई नयी बाद 
नहीं कह रहा हूं। मैं चाहूंगा कि यदि कांग्रेस के कोई मित्र मेरी इस बात को गलत मानें कि जिस प्रेस नोट 
की चर्चा मैं कर रहा हू. उसमें यह बात नहीं है, मैं अपनी ओर से कोई बात कह रहा हूं या बना कर कोई 
नयी बात रख रहा हूं तो वह मुझे अभी बतायें। 


उस प्रेस नोट में लिखा है कि पाकिस्तान की एम्बेसी उनकी पब्लिसिटी आफिसर बनी हुई थी । उस 


प्रेस नोट में लिखा है भारत सरकार ने कि शेख अबुल्ला काश्मीर को स्वतन्त्र राज्य बनाने के लिए चीन 
का सहयोग लेना चाहते थे, चीनी प्रधान मंत्री का सहयोग लेना चाहते थे और भारत के और जो दूसरे 
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मित्र देश थे उनका भी वह सहयोग लेना TR 
त्र देश थे उनका भी वह सहयोग लेना चाहते थे। यहीँ = 
भी लिखा कि शेख अब्दुल्ला तक नहीं, उस प्रेस नोट में भारत सरकार ने यह 


rf x पाकिस्तान का माउथ पीस बन गये थे और अल्जीरिया में जो उनकी प्रेस 
कांफ्रेंस हुई उसको दृष्टि में रख कर भारत सरकार को उनका पासपोर्ट रद्द करना पड़ा और उसके j 
उनको बुलाना पड़ा | लेकिन वहां जो उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस की उसमें सबसे आपत्तिजनक बात यह थी और 


जिसको मैं चाहूगा कि प्रधानमंत्री जी मेरी बात को सुनकर बतायें और देश को सांत्वना दें । जो एक संदेह 
का वातावरण बना हुआ है उसकी कुछ पृष्ठभूमि है। चीन ने जब १९६२ में भारत पर आक्रमण किया 
और भारत की दो हजार वर्गमील भूमि पर जब कब्जा किया और जिस पर आज भी चीन का कब्जा है 
उसका उस समय शेख ने विरोध नहीं किया और यह नहीं कहा कि यह भारत की धरती है जिस पर चीन 
ने अपना HORT किया है। लेकिन वहां जाकर चीन और पाकिस्तान का जो ज्वायंट कम्युनिकेशन पेकिंग से 
ईश्यू हुआ था, शेख अब्दुल्ला ने उसका समर्थन किया । यह मैं भारत सरकार के प्रेस नोट की बात कह रहा 
हूं जो यह उस प्रेस नोट में लिखा है। मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आप जो यह एक्सपेरीमेंट 
करने जा रही हैं, महान प्रयोग करने जा रही हैं तो शेख अब्दुल्ला के उस स्टैण्ड में और आज के स्टैण्ड में 
किसी तरह का कोई परिवर्तन आया है क्या? आज शेख अब्दुल्ला की क्या स्थिति है? उनकी क्या नीति है 
और चीन और पाकिस्तान के उस कम्युनिके के बारे में और उस धरती के बारे में जिस पर चीन आज भी 
अपना अधिकार करके बैठा है। यह है वह कारण जिनसे देश में मुझ जैसे व्यक्तियों को शेख अब्दुल्ला की 
पृष्ठ भूमि में संदेह पैदा होता है। 

दूसरी बात, प्रधान मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने कहा कि यह जो जम्मू काश्मीर के 
बारे में समझौता हुआ है उसमें शेख अब्दुल्ला की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब मैं प्रधान मंत्री जी से 
नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस भूमिका का कुछ इतिहास भी उनको जानना चाहिए। मेरी 
अपनी एक परम्परा रही है कि अगर किसी बात की जानकारी मुझे मिले और वह व्यक्ति जीवित हो तो 
उसके जीवन काल में ही मैं उस बात की पुष्टि कर लेना चाहता हूं ताकि बाद में कोई किसी प्रकार की 
आपत्ति खड़ी न हो और किसी प्रकार की इन्कांर की बात भविष्य में न आये। बात सीधी सी थी। बख्शी 
गुलाम मुहम्मद लोक सभा के सदस्य थे और बख्शी गुलाम मुहम्मद की उपस्थिति में मैंने लोक Au मे 
इस बात को उठाया था। सौभाग्य से बख्शी जी ने इस बात का विरोध नहीं किया। मैंने कहा कि आप 
चाहेंगे कि आप इसको कन्द्राडिक्ट करें या इस बात का विरोध करें? उन्होंने कहा कि Spey 
विरोध कौन कर सकता है। बात क्या हुई। जिस विलय के बारे में श्रेय हमारी ETER ख 
अब्दुल्ला साहब को देना चाहती हैं ै प्रधान मंत्री की जानकारी कें लिए कहना KA 
मी प्क राप विर सल 
भेजे । एक भेजा जिन्ना साहब से मिलने के लिए, Š 
और दूसरा भेजा पंडित जी से मिलने के लिये ea गुलाम मुहम्मद को बाल T ee 
जिन्ना साहब से पूछ कर आओ कि अगर काश्मीर पाकिस्तान के साथ मिलता 


रहेगी। से मिल कर आओ कि जम्मू-काश्मीर भारत के साथ मिलता है तो 


बख्शी साहब को भेजा पंडित जी जिस तरह से सिंध है, पंजाब है, 
y हमारी क्या स्थिति रहेगी? जिन्ना साहब ने सीधा सादा उत्तर दे दिया AE अंग बन कर रहेगा। 


्रन्टियर है और दूसरे राज्य हैं, उसी तरह से जम्मू-काश्मीर भी 
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336/राष्ट्रीयता के मुखर स्वर 


AAA 


' विशेष स्थिति का क्या सवाल आता है? लेकिन = के पास बख्शी जी आये तो उन्होंने कहा कि यदि 
जम्मू-काश्मीर भारत के अन्दर मिलता है तो निश्चित रूप से उसकी विशेष स्थिति रहेगी। शेख साहब ने 
a पानी यहां मरता हुआ दिखाई देता है, भारत से मिलने में कोई लाभ है, वह कहते हैं कि एक 
विशेष स्थिति रखी जाएगी। तो जिस शेख अब्दुल्ला को इतना महत्व दिया जा रहा है, उसी शेख अब्दुल्ला 
के जीवन की पृष्ठभूमि यह है जो मैंने बख्शी साहब की उपस्थिति में लोक सभा में यह प्रकरण रख कर 
बताई। आज भी लोक सभा की कार्यवाही को देखा जा सकता है-वह मैंने इसलिये रखी कि बाद में 
चलकर इतिहास के पष्ठों को कोई झुठला न सके जैसे कि कहा जा रहा है कि उनकी महान भूमिका रही। 
मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, सरदार स्वर्ण सिंह भी यहां हैं, प्रधान मंत्री भी यहां हैं कि यह आ बैल 
मुझे मार की नीति मेरी समझ में नहीं आई कि आज शेख साहब से इस समझौते की क्यों आवश्यकता 
पड़ी? 

क्या जम्मू-काश्मीर में कोई बगावत होने-जा रही थी कि शेख साहब को सत्ता नहीं दी जाएगी तो 
राज्य में विद्रोह हो जाएगा? या भारत में यह मांग हो रही थी कि शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपी जाए या 
फिर विदेशी प्रेक्षक इसके पीछे थे? आखिर किस वजह से यह समझौता हुआ, यह बात में आज तक 
समझ नहीं सका। इस समझौते की पृष्ठ भूमि का आधार क्‍या था जिस ढंग से समझौता हुआ है उस पर 
मुझे ज्यादा दुख तथा आपत्तिजनक बात यह दिखाई देती है। क्योंकि जिस समय मैं कहता हूं कि 
प्रजातन्त्र के अन्दर सबसे बड़ा संविधान है और उसके बाद संसद है तो प्रजातन्त्र में कोई भी हो, प्रधान 
मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कोई भी उससे ऊपर नहीं माना जा सकता संसद में कोई भी 
निर्णय लिया जाए तो जो निर्णय इतिहास के पृष्ठों को बदलने वाले हों, जो काल चक्र को बदलने वाले हों, 
वह संसद की सम्मति से लिये जाने चाहियें। दो साल से ये चर्चायें चल रही हैं और दो साल की चर्चाओं 
में हम बराबर यह प्रश्न उठाते रहे । जब भी शुक्रवार को बिजिनेस अनाउंस किया जाता था तो हम यह 
पूछते थे कि समाचार पत्रों में यह बात आ रही है। आपको संसद्‌ को बताना चाहिए कि क्या स्थिति है, 
क्या होने वाला है लेकिन सरकार चुप अपने मुंह पर पट्टी बांधे हुए बैठी रही जिस दिन शेख अब्दुल्ला 
को गद्दी सौंपी जानी थी, उसके बीच में केवल एक रात रहती थी। संसद में भी बहस उस पर नहीं हो 
सकती थी । उस दिन प्रधान मंत्री ने ४ बजे लोक सभा में और ५ बजे राज्य सभा में एक वक्तव्य दे दिया 
ताकि उस पर किसी प्रकार की चर्चा न हो सके। 
मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस बात की है कि इस संसद को अंधेरे में रख कर इस प्रकार का समझौता 
क्यों किया गया? अगर भारत सरकार यह सोचती हो कि प्रचण्ड बहुमत में हमने कच्चा टीबू का 
समझौता कर लिया और बाद में जाकर संसद को बताया, हमने बेरूबाड़ी का समझौता बाहर कर लिया 
और पार्लियामेंट को खबर दे दी, हमने कच्छ का समझौता कर लिया और पार्लियामेंट को बाद में खबर 
दे दी, तो मैं बड़ी नम्रता के साथ प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह आदत स्वस्थ जनतंत्र की 
परिचायक नहीं है। स्वस्थ जनतंत्र की परिचायक बात तो यह है कि आपको येह करना चाहिए था कि 
अपनी पार्टी के सदस्यों पर भी ह्विप जारी न करते और जो आप समझौता करने जा रहे थे एक बार 
उसको लोक सभा और राज्य सभा में खुली चर्चा का विषय बना लेते। आपका इतना प्रचण्ड बहुमत है, 
उस पर एक दम से भी चाहते तो इस समझौते पर स्वीकृति की मुहर लग सकती थी। लेकिन इससे 


जनतंत्र की स्वस्थ दिशा का विकास होता कि माउ वीन त्रीने उ a = a YA. r y 
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7 हैं उनके सामने अपना मन खोल कर रखा 


कप T £ » उनका मन उसके ऊपर जाना और जानने के बाद 
कोई निर्णय लिया। इससे लगता हैं कि डेमोक्रेसी का आदर, प्रजातंत्र का सम्मान किया जा रहा है। लेकिन 
इस सरकार ने ससद को HAR में रख कर जिस दिन शेख को सत्ता सौंपी जानी थी सुबह नौ बजे उसके 
पहले दिन सायकाल संसद को बताया। यह मैं समझता 


TAA TT 4 और प्रजातंत्र के दूसरे 
नम्बर पर जो संसद के पश्चात्‌ मानी जाती है, उसकी स्वस्थ परंपराओं की अवहेलना है। 


(पक लात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने शेख अब्दुल्ला को श्रेय दिया है कि 
उन्होंने जम्मू-काश्मीर के भारतवर्ष में विलय को अंतिम माना है और यह कहा है कि इसका श्रेय शेख जी 
को जाता है। लेकिन में एक बात कहना चाहता हूं। राजू साहब ने तो जम्मू काश्मीर का संविधान पढ़ा 
होगा । जम्मू काश्मीर के संविधान की एक धारा है १४७; १४७ धारा में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि जम्मू 
काश्मीर की विधान सभा अगर किसी कानून में परिवर्तन करना चाहे, नया विधेयक लाना चाहे तो कर 
सकती है, उसके लिए स्पष्ट व्यवस्था है। दो तिहाई मैजारिटी चाहिए या इतना बहुमत चाहिए। लेकिन 
१४७ धारा में जम्मू-काश्मीर के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जम्मू-काश्मीर की विधान सभा को 
राज्य का जो भारतवर्ष में विलय हुआ है, इसके सम्बन्ध में कोई संशोधन लाने और कोई विधेयक लाने 
और कोई अमेंडमेंट लाने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।यह वहां की संविधान सभा का मत है 
जिसके लिए शेख अब्दुल्ला को श्रेय दिया जा रहा है। यह संविधान सभा का निर्णय है और इसके लिये 
किसी एक व्यक्ति को श्रेय देने की आवश्यकता नहीं है। 

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह यह कि प्रधान मंत्री का वक्तव्य जो यहां हुआ उसमें कहा गया 
है कि जो जनमत संग्रह मोर्चा है उसके बारे में मिर्जा अफजल बेग ने कहा है कि अब इस की कोई 
आवश्यकता नहीं रह जाती | एक बात मैं आश्चर्य के साथ सोच रहा हूं कि यह जो जनमत संग्रह मोर्चा, 
“लेबसाइट We’ था, लगता ऐसा है कि यह दो व्यक्तियों के लिए ही बनाया गया है। इन्हीं का नाम 
जनमत संग्रह है। जब ये कुर्सी पर बैठ जायेंगे तब जनमत संग्रह कम्पलीट हो जायेगा । क्या इनके हाथ 
में सत्ता सौंपने का नाम जनमत है? मैं इससे भी अलग एक बात कहना चाहता हूं। जनमत संग्रह मोर्चा, 
जिसकी बात आप कर रहे हैं, समाप्त होगा या उसके लिए आप ने भी वक्तव्य में कहा है कि उसके लिए 
वे अपनी साधारण सभा की बैठक बुलायेंगे और साधारण सभा की बैठक बुलाने के बाद उस को समाप्त 
करने का निर्णय लेंगे। सभापति जी, आज तक भी साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाई गई है। अभी are 
तो वह कार्यकारिणी का ही निश्चय है | मैं बताना चाहता हूं कि शेख साहब के साहब-जादे जब $ 
में आए और शेख साहब के साथ जम्मू-काश्मीर की गाड़ी में बैठ कर जा रहे थे तो दिल्ली में रुक कर 


T ते T में विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह है राज्य की पृथक संविधान सभा us 
संविधान सभा की आवश्यकता क्यों हुई? ब्रिटिश पार्लियामेंट का १९३६ Ss De 3 
व्यवस्था की गई थी कि भारत की जो ५८० Rarik R TATA iw Hs ii as 
हे स्वतंत्र अस्तित्व रखें उनकी संविधान De 
be aie ५ ७९ रियासतों में संविधान सभा बनाने की आवश्यकता यों नहीं समझी ! पहली 
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बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वह कौन थे हजरत जम्मू-काश्मीर में संविधान सभा बनाने की 
आवश्यकता महसूस की? राजू साहब ३७० की चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि जम्मू काश्मीर के संविधान 
- समाप्त करने की व्यवस्था नहीं है। राजू साहब मैं एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा कि गोपाल 
स्वामी आयंगर के जिस वक्तव्य का आपने उद्धरण दिया अगर आप उसी वक्तव्य को पूरा पढ़ें तो आपको 
मालूम होगा कि उन्होंने उसमें कहा है कि जम्मू काश्मीर राज्य में अभी लड़ाई बन्द नहीं हुई है। अभी 
कहीं-कहीं लड़ाई चल रही है, इसलिए हमें संविधान में विशेष उपबन्ध करने पड़ रहे हैं।जब जम्मू-काश्मीर 
राज्य में सामान्य स्थिति हो जायेगी तब हम यह विशेष उपबन्ध समाप्त कर देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं 
होगी।इस महान प्रकरण में जो भूपेश गुप्त जी. ने सन्देह प्रकट किया है श्री मारिस्वामी की ओर संकेतं 
करते हुए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों साहब यदि करुणानिधिं इस बात को कहते हैं कि अगर शेख 
अब्दुल्ला को सुविधायें दी जाती हैं तो फिर मद्रास के लोगों को सुविधायें क्यों नहीं दी जाती हैं तो आप 
करुणानिधि की इस बात पर कैसे आपत्ति प्रकट कर सकते हैं? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने 
पंजाब में कहना शुरू किया है कि हमें औटोनोमी क्यों नहीं दी जाती | पंजाब में जो इस प्रकार की मांग 
शुरू हुई है उससे पीछे क्यों हट रहे हैं? मैं इस बात को ज्यादा आगे नहीं ले जाना चाहता केवल इतना 
कहना चाहता हूँ कि यह जो साम्यवादी दल के सदस्य हैं उनको मैं समझ सकता हूं। लेकिन जो हमारे 
कांग्रेस मित्र हैं उनको एक बात कहना चाहता हूं। जो लोक सभा के सदस्य थे उनको अच्छी तरह याद 
होगा कि मेरा ही एक विधेयक था कि संविधान की धारा ३७० को हटा दिया जाए। भारत की लोक सभा 
में वह एक ऐतिहासिक दिन आया था जिस दिन सत्तारूढ़ दल से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी तक ने इस 
विधेयक का एक स्वर से समर्थन किया था एक स्वर से समर्थन किया था उस विधेयक के ऊपर जब ३७० 
को समाप्त करने की बात आई थी । मैं पूछना चाहता हूं कि अब धारा ३७० की बात में क्यों परिवर्तन 
आ रहा है। आज ३७० का स्वर बदला जा रहा है; क्योंकि रूस का VS बदला। रूस का स्टैण्ड क्यों 
बदला? मैं सभापति महोदय से कहना चाहता हूं कि लोक सभा के पहले अध्यक्ष संजीव रेड्डी ने कहा था 
किभैने रूस के नेताओं से कहा था कि पहले तो आप यह कहते थे कि काश्मीर जो है यह भारत का घरेलू 
मामला है, दूसरी कोई इसमें पार्टी नहीं है, तो आप यह कैसे कहते हैं कि काश्‍मीर का फैसला भारत और 
पाकिस्तान के बीच बात-चीत होकर होना चाहिए? इसके लिये मैं रूसी नेताओं को दोष नहीं देता। 
उन्होंने तो अपने खुले हृदय से कहा कि हम क्या करें इतने दिन हो गए कहते-कहते और हमारे गले का 
तो थूक भी सूख गया और जब तुमने उसको अपने में मिलाया नहीं तब हमें यह परिवर्तन करना IST | 
यह तो रही श्री संजीव रेड्डी और साम्यवादियों की बात | लेकिन मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से यह 
अघुरोध करना चाहता gfe राष्ट्रीय एकता के नाम पर उन्हें एक चीज जरूर करनी चाहिए । मैं यह नहीं 
कहता कि जम्मू-काश्मीर केवल हमारा है, आपका नहीं है। जितना यह देश हमें प्यारा है उतना ही 
आपको भी प्यारा है। लेकिन कल को कोई इस प्रकार की स्थिति न हो जाये कि फिर हमें पश्चात्ताप करना 
पड़े। आखिर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने धारा ३७० के संबंध में यह क्यों कहा था कि यह धारा 
घिसते-घिसते कल को और घिस जाएगी | श्री गोविन्द वल्लभ पंत ने इस संबंध में क्यों घोषणा की थी 
और श्री गुलजारी लाल नन्दा ने क्यों इस धारा के बारे में ऐसी ही घोषणा की थी। इसका अभिप्राय यह ( 


है कि पहले जो आप का स्टैण्ड था उस स्टैण्ड से आप पीछे हट WE उस स्टैण्ड में आपकी ओर से कोई 
परिवर्तन आ रहा है, मैं उस चीज को नहीं लेना चाहता, लेकिन जो आपत्तिजनक बातें हैं उनकी ओर 
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ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। इस समझौते में एक तो सबसे बडी हे 
हिन्दी अनुवाद है, मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सही है, लेकिन श्री Sey A 
बेग के बीच में जो समझौता हुआ है | उसके धारा (३) में संविधान की धारा ३७० के संबंध में जो 


कहा गया है, मैं उन्हीं के शब्दों में उसको पढ़ कर 4 चाहता हू। “भारत के संविधान में कोई भी 
प्रावधान, रूपान्तर तथा संशोधन सहित जम्मू-काश्मीर राज्य के लिये लागू किया गया हो, ऐसा रूपान्तर 
तथा संशोधन अनुच्छेद ३७० के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा परिवर्तित अथवा निरस्त किया जा 
सकता है।” यह आपत्तिजनक चीज है। 


एक चीज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि.धारा ३७० के रहते हए संसद जो 
भी हटाया जा सकता है और परिवर्तित किया जा सकता है।यह बात इसमें oe ay 
मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं । इसके अलावा दूसरी जो आपत्तिजनक चीज इसमें है वह सुप्रीम कोर्ट 
के संबंध में है । सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र जिस तरह से पहले जम्मू-काश्मीर में लागू था उसी तरह से वह लागू 
रहना AUST इसमें किसी तरह की कोई ढील या किसी प्रकार की लचक नहीं रहनी चाहिए। 


: मैं वजीरे आजम और सदरे रियासत के संबंध में कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने उस वक्त 
कहा था कि तमिलनाडु के लोग भी तो वजीरे आजम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं । मैंने अपने मित्र श्री 
मारिस्वामी से पूछा कि तमिल भाषा में मुख्यमंत्री को क्या कहते हैं? उन्होंने मुझे बताया कि तमिल भाषा 
में मुख्य मंत्री को “मुदल अमैचर” कहा जाता है। मुदल अमैचर शब्द का अर्थ है प्रथम मन्त्री, प्रधान मंत्री 
नहीं। मलयालम, HAS आदि भाषाओं में तो मुख्य मंत्री को मुख्य मत्री ही कहा जाता है, लेकिन 
तमिलनाडु में मुदल अमैचर शब्द का अर्थ होता है प्रथम मन्त्री । इसका अर्थ प्रधान मंत्री नहीं होता है। 
राजू जी, आप तो उर्दू से परिचित हैं और हैदराबाद रियासत के रहने वाले हैं। अगर आप वजीरे आजम 
शब्द को स्वीकार कर लेंगे तो क्या इस देश में दो प्रधान मंत्री होंगे? कल को पाकिस्तान का रेडियो कहेगा 
कि काइमीर के वजीरे आजम ने यह कहा और हिन्दुस्तान के वजीरे आजम ने यह कहा | वैसी स्थिति में 
आप क्या करेंगे? मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की हल्की बातों को आपको कदापि स्वीकार नहीं करना 
चाहिए।सन्‌ १९५८ के बाद में बने कानूनों के बारे में यह कहा गया है किं वहां की विधान सभा अगर 
किसी चीज को स्वीकृति देगी तो उसके'बाद उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो सकती है। इसमें मेरा 
कहना यह है कि कोई भी परिवर्तन संसद की स्वीकृति से ही होना चाहिए। केवल राष्ट्रपति तक ही वह 

- चीज आए, यह ठीक नहीं है। 


अपने भाषण को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि डा. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी ने बहुत दिन पहले एक नारा लगाया था कि एक देश में दो प्रधान मंत्री नहीं रहेंगे, दो विधान नहीं 
रहेंगे और दो निशान नहीं रहेंे। यह सौभाग्य की बात थी कि भारत सरकार ने देर सवेर इस बत 
माना | लेकिन अब फिर कालचक्र उल्टा चलता हुआ दिखाई दे रहा है।फिर से भारत में दो 
बनने जा रहे हैं, फिर से दो विधान माने जा रहे हैं मैं चाहता हूं कि यह स्थिति हमवा ही ता ay 
इस संबध में मेरा सुझाव यह है कि देश के किसी भी अभिन्न भाग का एक संविधान नहीं होना चाहिए। 
जम्मू-काश्मीर राज्य का पृथक संविधान नहीं रहना चाहिए। जिस पृष्ठ भूमि हि सा a 
अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए इसको समाप्त करना चाहिए। इस राज्य का उसी तरह से विल! 


आ्/च्ख्।!  ढ अ एप श यशचखकचकचकयि €़्िे्े़ेिेिें?्क्‍ल्क््ल्ख्टण 
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= 
aer nRT जिस तरह से दूसरे राज्यों का किया गया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारतीय 
संविधान की धारा ३७० हटा दी जानी चाहिए जो कि अभी तक जम्मू-काश्मीर राज्य की विशेष स्थिति 
= । राजू साहब ने कहा कि नागालैंड की भी विशेष स्थिति है, मिजोरम की विशेष स्थिति है। 
लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन राज्यों की विधान सभा का सदस्य जब शपथ ग्रहण करता है तो भारत 
के संविधान की शपथ ग्रहण करता है। लेकिन जम्मू काश्मीर राज्य का सदस्य शपथ ग्रहण करता है तो 
स्टेट के कांस्टिट्यूशन की शपथ खाता È क्या इसे प्रकार की आप देश में एकता लाना चाहते हैं? इसलिए 
मेरा कहना यह है कि जम्मू-काश्मीर का पृथक संविधान समाप्त होना चाहिए और साथ ही धारा ३७० 
भी समाप्त होनी चाहिए। 

एक बात जिसको मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं वह यह कि जम्मू और काश्मीर राज्य के 
निवासी भारतवर्ष के दूसरे भागों में आकर बसें, जमीन खरीदें, कल-कारखाने खोलें और उसी तरह से 
भारत वर्ष के दूसरे भागों के निवासी जम्मू और काश्मीर में आकर बसें, कल-कारखानें खोलें, वहां की 
आर्थिक स्थिति को सुधारें, एक तादात्म्य स्थापित करें। १९५३ के बाद जो कानून बने हैं संसद की स्वीकृति 
के बिना वापिस न et | 

और आखिरी बात, जम्मू और लद्दाख, जैसा कि गजेन्द्र गडकर जी ने अपनी रिपोर्ट दी है, राज्य का 
पिछड़ा हुआ भाग है। जिसके विषय में लोक सभा में श्री कुशक बकुला ने भी संकेत दिया है। अपने भाषण 
में उन्होने कहा क्यों केन्द्र के हाथों में लद्दाख रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उतना विकास अभी तक नहीं 
हो सका जितना काश्मीर वैली का हुआ है-तो गजेन्द्र गडकर ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर लिखा है कि 


जम्मू और लद्दाख इन दोनों के विकास को काश्मीर वैली के स्तर पर रख कर देखा जाए, उस पर अमल 
किया जाए। , 


अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूल १९४७ में सरकार ने काइमीर के बारे में 
की, जो भूल १९६५ में काश्मीर की धरती वापस देकर की, जो भूल १९७१ में काश्मीर की धरती वापस 
करके की, मैं चाहता हूं कि इस भूल को चौथी बार न दुहराया जाए वरना इतिहास के पृष्ठ अब की बार 
सरकार को क्षमा नहीं करेंगे।] 


REE Vo’ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कश्मीर की समस्या/341 


ईयर 


F का 3 घोटाला 


१ अप्रैल १९६५ को विदेश मंत्रालय पर हुई बहस में भाग लेते हुए शास्त्री जी ने शेख 
करने और उन्हें विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट देने पर विदेश मंत्रालय Si he 
केलिए आवेदन में अपने को भारतीय न लिखकर “कश्मीरी मुसलमान” लिखा था। पासपोर्ट अधिकारियों 
ने इसे स्वीकार नहीं किया और अन्तिम निर्णय के लिए इसे बिदेश मंत्रालय को भेजा। विदेश मंत्रालय ने 
शेख को जिस प्रकार पासपोर्ट दिया उससे प्रकट है कि किस प्रकार सरकार शेख को अनावश्यक महत्त्व देती 
रही है। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री जवाहर लाल नेहरू के निधन से जहां 
हमारे देश की राष्ट्रीय क्षति हुई है, वहा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी भारत की बहुत बड़ी हानि हुई है। भले 
ही उनके विदेश मंत्री होते हुए हम गम्भीर प्रश्नों के समाधान में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सके, 
लेकिन इस सत्य को आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता कि उनके निधन से भारत अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र 
में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व से विहीन हो गया है। 

नये विदेश मंत्री स्वभाव से मधुरभाषी और परिश्रमी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से न तो उनका कोई 
अन्तराष्ट्रीय व्यक्तित्व है, न विशव की समस्याओं का गहरा अध्ययन है और न दूर तक जाकर निर्णय लेने 
की प्रतिभा । इस दृष्टि से इन उलझी हुई परिस्थितियों में भारत को जिस प्रकार के विदेश मंत्री की अपेक्षा 
थी, दुर्भाग्य से आज भारत उससे वंचित है। pnp pies 

विदेश मंत्री बनने के बाद सरदार स्वर्ण सिंह ने तीन देशों की यात्रायें की ।वे वर्मा और नेपाल गए 
तथा अभी वह तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में काहिरा गए । जहां तक उनकी बर्मा यात्रा के परिणाम का 
सम्बन्ध है, स्वयं ही उन्होंने कहा कि उनके बर्मा से लौटने के बाद बर्मा से भारतीयों के निष्कासन में कोई 
कमी आ गई हो, ऐसी बात नहीं दिखाई देती है। उनकी नेपाल-यात्रा से भी हमारे सम्बन्धों में पहले की 
अपेक्षा कोई घनिष्ठता बढ़ी हो, ऐसी स्थिति भी दिखाई नहीं देती è जहां तक काहिरा में हुए तटस्थ 
राष्ट्रों के सम्मेलन का सम्बन्ध है, उसके बारे में विदेश मंत्रालय ने न AI वार्षिक आ gg 
रंगे हैं, उसमें भारत की जितनी दुर्दशा हुई और भारतीय भरति का जितना अपमान is a a 
अनुमान है कि इससे पहले विदेशों में हमारे जितने भी शिष्ट मडल गए, भारत wh उन पात 
भी इतना नीचा नहीं देखना पड़ा उस सम्मेलन में हमने चीन को एक शिष्ट मंडल भेज ap त 
लेकिन हमारे इस सुझाव का कितना उपहास उस सम्मेलन में किया गया । हम उस po 
कोलम्बो- प्रस्तावों के देशों की एक बैठक बुलाना चाहते थे, लेकिन हमारे शु स 
परिणामस्वरूप हम इसमें भी सफल न हो सके | इसी लिए मैं नहीं कह सकता 


मंत्री दिया जाये। * 
लिये आज नये विदेश मंत्री को बधाई या धन्यवाद 
hn Ss हुए समझौते का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं एक बात याद दिलाता 


में कांफ्रेंस श्री लंका के नये प्रधान मंत्री 
Been ae हमारे उस समय के प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री, श्री जवाहरलाल 
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नेहरू, के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि और नहीं z कम से कम आप पचास हजार भारतीयों को 
श्रीलंका से वापस लीजिए। लेकिन श्री नेहरू ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा था कि पचास हजार तो बहुत 
हैं पांच भारतीयों को भी वापस लेने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य से अब 
हमारे नये प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायके के साथ जो समझौता किया, 
उसमें उन्होंने सवा पांच लाख भारतीयों को वापस लेने की बात मान ली और डेढ़ लाख भारतीयों के 
सम्बन्ध में यह कहा गया कि उनके भाग्य का निर्णय बाद में किया जायेगा। 

मैं विदेश मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि श्रीलंका में जो भारतीय हाई कमिश्नर बैठे थे, वहां पर 
जो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि थे, क्या उन्होंने विदेश मंत्री के कानों तक यह बात नहीं पहुंचाई कि 
श्रीमती भंडारनायके की गवर्नमेंट का भविष्य बहुत लम्बा नहीं है। इस स्थिति में जो समझौता इतने दिनों 
से नहीं हुआ था और जिसके बारे में पहले प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री १९५३ में दृढ़ता के साथ 
श्रीलंका के प्रधान मंत्री को निषेध कर चुके थे, उस समझौते को करने में इतनी तत्परता दिखाने की क्या 
आवश्यकता थी? फिर जब श्रीमती भंडारनायके की सरकार का पतन हो गया, और उनका भविष्य 
निश्चितरूप से अंधकार में चला गया, तो भारत सरकार के अधिकारियों को वहां भेज कर सवा पांच 
लाख भारतीयों को वापस बुलाने से सम्बद्ध समझौते को कार्यान्वित करने की दिशा में अगर कुछ और 
रुख लिया जाता तो भारत का क्या नुकसान होने वाला था ? 

आज यों ही दक्षिण भारत को और बहुत सी समस्याओं के बारे में हमसे शिकायत है कि उत्तर 
भारत के लोग कई गम्भीर प्रश्नों के समाधान में हमारे साथ पक्षपात करते हैं । अब अगर ये सवा पांच 
लाख भारतीय वापस लिये, तो एक और शिकायत का मौका उनको मिल जायगा और त्यागीजी के लिए 
एक और नई समस्या खड़ी हो जाएगी । उन लोगों का पुनर्वास दण्डकारण्य में किया जाय उनको राजस्थान 
में बसाया जायगा? कहां ले जाकर उनकी आवास समस्या का समाधान किया जायेगा? 


आज भारत का कर-दाता नये विदेश मत्री से एक प्रश्‍न यह करना चाहता है कि जब वह जानते थे 
कि श्रीमती भंडारनायके की सरकार का भविष्य कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो चुनाव के समय तक की जो 
अवधि थी, उसमें वह थोड़ा चुप क्यों नहीं रहे? उस अवधि में स्थिति यह रही कि वहां पर सरकारी 
अधिकारी भेजे जाते रहे हैं, शिष्ट मंडल जाते रहे, सांस्कृतिक शिष्ट मंडल भेजे जाते रहे हैं, उन सब का 
लाभ श्रीमती भंडारतायके ने अपने चुनाव में दल के हित के लिए उठाया | अगर उस समय थोड़ा चुप रह 
कर नये चुनाव को देख लिया जाता, तो इसमें सरकार को क्या हानि होने वाली थी? 

श्री सेनानायके ने श्रीलंका का प्रधान मंत्री बनते ही भारत के पक्ष का समर्थन किया और चीन के 
आक्रमण की निन्दा की।पहले तो भारत सरकार ने इतनी तत्परता दिखाई थी, लेकिन अब्र उसने उसी 
तत्परता के साथ श्री सेनानायंके के साथ मित्रता का हाथ बढ़ा कर उनकी सहानुभूति क्यों नहीं प्राप्त की? 
हमारे विदेश मंत्रालय का दुर्भाग्य यह रहा है कि जिन छोटे-छोटे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संम्बन्ध और 
अधिक मित्रतापूर्ण एवं घनिष्ठ होने चाहिए थे, पीछे भी यों तो हम अपने उच्चाभिमान में आकर उनकी 
उपेक्षा करते रहे पर चोट खाने के बाद भी अब भी उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। कहां नेपाल की यह स्थिति Y 


| थीकिवह-महाराज त्रिभुवन के समय में भारत के साथ आत्मीयता बंढ़ाने के लिए विदेश 
a मंत्रालय की पुरानी ~. फाईलों - में उनके 3 ® आतुर था, यह 
| मंत्रालयकी पुरा फाईलों में उनंके आए हुए पत्रों से स्पष्ट प्रतीत हो जायगा । फिर हमने उसकी उपेक्षा 
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की, जिसके कारण वह हम से हट कर अब दूसरे देशों की ओर è 
की, ग देखने लगा। आज उसी का परिणाम यह 

है कि ४६ करोड़ के राष्ट्र को नेपाल के साथ अपनी मित्रता बढ़ाने के लिए इतना नीचे गिरना पड़ा है क्रि 
भारतीय राज-दूतावास में नेपाल नरेश के लड़के का जन्म दिन मनाया गया F उसमें प्रधान मंत्री का 
सदश पढ़ कर सुनाया गया। कया ४६ करोड़ के इस विशाल 

wl ल राष्ट्र को इस स्थिति तक उतरने की 


वर्मा और श्रीलंका के सम्बन्ध में भी लगभग यही स्थिति है और इससे भी ï 
कहना चाहता हूं कि फिजी और मारिशस जैसे देश जिन देशों नालामा 


र में भारतीय अधिक मात्रा में हैं, उनके साथ 
भी विदेश मंत्रालय की उपेक्षापूर्ण नीति चल रही है। छोटे से छोटे देश का प्रधान मंत्री जब यहां आता है 


तो लालकिले में उसका नागरिक अभिनंदन किया जाता है। मैं श्री स्वर्ण सिंह से बड़ी स्पष्ट भाषा में यह 
पूछना चाहता हूं कि पीछे मारिशस के प्रधान मंत्री, श्री राम गुलाम, ने जो कि एक महीना भारत में रह 
कर गए, क्या अपराध किया था कि वह लालकिले में नागरिक अभिनदन प्राप्त नहीं कर सके | क्या उनका 
अपराध यही था कि उनके पूर्वज भारतीय थे और वह एक ऐसे देश के प्रधान मंत्री हैं, जहां भारतीयों की 
संख्या अधिक है। 

यही स्थिति प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में है। स्वतंत्र होने से पहले हम प्रवासी भारतीयों की 
स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देते थे लेकिन स्वतंत्र होने के बाद हमारे मस्तिष्क में ये समस्याएं तो हैं 
कि रूस के साथ हमारी क्या नीति रहनी चाहिये, अमरीका के साथ हमारे सम्बन्ध कैसे रहने चाहिये मैं 
इस बात को नहीं कहता किअन्तर्ाष्ट्रीय क्षेत्र में बड़े राष्ट्रों के साथ अपने सम्बन्धों की उपेक्षा की जाये 
लेकिन पिछले सत्रह वर्षों में प्रवासी भारतीयों के हितों की तरफ जितना ध्यान भारत सरकार को देना 
चाहिए था, उतना ध्यान उसने नहीं दिया। 


जहा तक राजदूतों की नियुक्ति का सम्बन्ध है, मुझे यह कटु सत्य कहने के लिए क्षमा किया जाये कि 
इस समय विदेशों में हमारे राजदूतावासों में आई.सी.एस. और आई.ए.एस. आफिसर अधिक भरे हुए हैं। 
मैं उन अफसरों की देशभक्ति पर सन्देह नहीं करता लेकिन मैं यह बात अवश्य कहता हू कि हमारे देश के 
आई.सी.एस. और आई.ए.एस. आफिसरों की मानसिक पृष्ठभूमि उस प्रकार की नहीं है, जैसी कि इस देश 
में सार्वजनिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की है। इसी का परिणाम यह है कि अभी तक हमारे विदेश 
मंत्रालय पर नौकरशाही बुरी तरह से छाई हुई है और विदेश मंत्री भी उसके पंजे से नहीं निकल पाए हैं। 
हम रोम में स्थित अपने राजदूत का स्थान-परिवर्तन रंगून में करते हैं, तो वह यह लिख कर भेजता है कि 
दुनिया के नक्शे में रंगून कहां है, इस बात का भी मुझे पता नहीं है। उसका क्या अधिकार है कि वह इस | 
प्रकार के शब्दों को कहे और इस प्रकार भारत सरकार के निर्णयों की उपेक्षा करे? हमें इस प्रकार की बातों 
पर गहराई से विचार करना चाहिए। op neni rales देश में कुछ इस 

विदेशों में जो हमारे भारतीय राजदूत हैं, उनको विदेश दूसरे देशों में Ta a कुछ इस 
प्रकार का प्रशिक्षण देना चाहिये जहां से वे प्रशिक्षण प्राप्त करके दूसरे देशों में जाकर न केवल हमारे 
राजनयिक सम्बन्धों की रक्षा कर सकें बल्कि उन देशों के भारत के साथ सांस्कृतिक आदानःभ्रदात की 
पृष्ठभूमि को भी दृढ़ कर सकें। इस की अब तक बराबर उपेक्षा होती चली आई है। Rs 


आखिरी बात मैं शेख अब्दुल्ला के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जैसा मैंने आज प्रश्तोत्तर काल के | ; 


LAR AAN. 
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बाद भी इस सदन में कहा था, यह एक ऐसी बड़ी भूल है कि इस एक भूल पर ही विदेश मंत्री को त्याग 
पत्र दे देना चाहिये। शेख अब्दुल्ला को बाहर जाने की आज्ञा देने के बारे में जब कल पूछा गया कि 
- अधिकारियों ने आपके पास शेख के पासपोर्ट के आवेदन पत्र को वापस कर दिया है, तो विदेश 
मंत्री ने उत्तर में कहा था, नहीं ।लेकिन दूसरे सदन में श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने यह कहा कि पासपोर्ट 
अधिकारियों ने हमारे पास उस आवेदन पत्र को वापस भेजा था और ऊचे स्तर पर पासपोर्ट देने का 
निर्णय किया गया | एक ही मंत्रालय के दो मंत्रियों के परस्पर विरोधी वक्तव्य, राज्य सभा में कुछ और 
लोक सभा में कुछ और, और वे भी कल और परसों में, इसका स्पष्ट अभिप्राय है कि शेख अब्दुल्ला को 
बाहर भेज कर भारत सरकार ने अपनी स्थिति को उलझा लिया है। जब भारत सरकार इस बात को 
बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि शेख के जेल से बाहर आने के बाद उनकी गतिविधियां भारत 
विरोधी रहीं हैं,जब भारत सरकार जानती थी कि शेख तब से अब तक बराबर ही भारत की नीतियों 
के सम्बन्ध में और भारत के पहले प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में विरोधी 
वक्तव्य देते रहे हैं, जिनका उनको संरक्षण प्राप्त था, को विदेश जाने की अनुमति देना कहां की बुद्धिमत्ता 
थी? मैं चाहता हूं भारत सरकार को एक उच्च स्तरीय कमीशन बिठाना चाहिये जिसमें हाई कोर्ट या 
सुप्रीम कोर्ट के स्तर का कोई जज अध्यक्ष हो और वह कमीशन इस बाँत का निर्णय करे कि जेल से छोड़ने 
का निर्णय किन व्यक्तियों ने किया था जब कि उस पर एक गम्भीर अपराध में मुकदमा चल रहा था | जब 
उस केस के परिणाम पर नहीं पहुंचा गया था तो उससे पहले किसने इनको छोड़ने का निर्णय किया? 
दूसरे यह कि शेख अब्दुल्ला को काश्मीरी मुस्लिम लिखने के बाद भी पासपोर्ट कैसे जारी किया 
गया? श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने यह कहा था कि उच्च स्तर पर यह पासपोर्ट जारी किया गया है। तो फिर 
उच्च स्तर पर जो इसके बारे में निर्णय लिया गया है क्या उन पर कोई दबाव कहीं से पड़ रहा था जिस 
दबाव के कारण यह आज्ञा दी गई? 
तीसरे यह कि एक आदमी हज यात्रा के बहाने गया है और यह कह कर गया है कि मेरा लड़का 
जो लन्दन में पढ़ रहा है, उससे मिलने के लिए मैं जा रहा हूं। तब सारी दुनिया के लिए उसको पासपोर्ट 
देने की, उन सारे देशों के नाम देने की जो कि उसमें लिखे गये हैं, क्या आवश्यकता थी? जब आप जानते 


थे कि वह व्यक्ति वहां पर भारत विरोधी प्रचार कर रहा है तो दुनिया भर के लिये पासपोर्ट देने की क्या 
आवश्यकता थी? 


| चौथे यह कि जब वह वहां पर गया है तो जिस तरह से चीन और पाकिस्तान दोनों मिल कर शेख 
के व्यक्तित्व का लाभ उठा रहे हैं और अपने पक्ष को और अपनी नीतियों को दुनिया में उसके माध्यम से 
फैलाना चाहते हैं, आज विदेश मंत्रालय को क्या दिक्कत है कि उनके पासपोर्ट को वह कैंसल नहीं करता 
है और इस प्रकार के अपराधी को भारत क्यों नहीं वापस बुलाता? क्यों नहीं जहां प्लेबिसिट फ्रंट के दूसरे 
व्यक्ति बन्द किये गये हैं, वहां शेख अब्दुल्ला को भी बन्द किया जाता है? विदेश मंत्री की यह जहां सबसे 
बड़ी असफलता है और उस पर जहां उनको अपनी जगह पर बने नहीं रहना चाहिये, उस स्थान पर बने 
रहने के योग्य वह नहीं हैं, वहीं भारत सरकार को इसी एक प्रश्न पर एक उच्च स्तरीय कमीशन की 
नियुक्ति तुरन्त करनी चाहिये जो इन सारी चीजों की जांच करे ताकि भारत के भविष्य को जो एक व्यक्ति 
के माध्यम से विगाइने का प्रयास किया जा रहा है, उससे इस देश की रक्षा की जा सके। 


LL YA 1८७ Vo’ 
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मनुष्य का सबसे बड़ा गुण SECIS -सदाचार है। सदाचार का अर्थ है yam uf 
व्यवहार। शुचिता (पवित्रता) भारतीय शास्त्रों के उपदेशों में, खान- हे बोल ï 
और व्यवहार में सर्वत्र पवित्रता की बात कही है का तार हि मे आन प 3 


e CIES । आचारो परमो धर्म: सदाचरण--सदृव्यवहार ही 
परमधर्म है। देव और दानव में अन्तर केवल उनके आचरण के कारण ही है। दानवों का आचरण भ्रष्ट 
है अतः वे भ्रष्टाचारी हैं। शूद्रो ब्राह्मणतां याति ब्राह्मणो याति शूद्रताम्‌” मनु का यह कथन व्यवहार, 


आचरण के आधार पर ही है। आचरण की कसौटी पर वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध लोगों को माना गया है 
“महाजनो येन गत: स TAT | भारत में इस समय पुष्य समस्या नैतिक मूल्यों का ह्लास तथा उससे 

: उत्पन्न भ्रष्टाचरण ही भ्रष्टाचार है। चाणक्य का कथन है : सुखस्य मूलं धर्म: | राजत्य मूलम्‌ इन््रियजयः' 
अर्थात्‌ सच्चरित्र। 


राजा की, शासक की मुख्य विशेषता सदाचार है। सच्चरित्रता है। भ्रष्टाचार की काट सच्चरित्रता, 
सदाचार है। ; ; WI a 

चाणक्य ने भ्रष्टाचार करने वालों को कण्टक' काटा कहा है। इनको उचित दण्ड देने के लिए उन्होंने 
अलग से कण्टक शोधक न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया है | अर्थशास्त्र में कण्टक शोधन एक पूरा 
अधिकरण है जिसमें १३ अध्याय हैं। इसमें कठोर दण्ड के रूप में अंग-भंग और मृत्युदण्ड की भी व्यवस्था 
है । चाणक्य ने वर्तमान में सी.बी.आई. की तरह सरकारी कर्मचारियों पर निगरानी के लिए एक व्यापक 
गुप्तचर व्यवस्था स्थापित करने का विधान किया है। 

भ्रष्टाचार का क्षेत्र बड़ा व्यापक है पर यह मुख्यतः आर्थिक भ्रष्टाचार के लिए ही प्रयुक्त होता है। 
भौतिकवाद की प्रचण्ड लहर में अर्थ प्राप्ति के लिए, सम्पन्न और वैभव, विलासपूर्ण जीवन बिताने के लिए 
आर्थिक भ्रष्टाचार सभी देशों के लिए समस्या बन गया हैं गर आचार्य Dn कहा है-- 

'य अर्थेषु शुचिस a शुचः शुचिः 

जो व्यक्ति आर्थिक मामलों मे ईमानदार है वही वस्तुतः ईमानदार है । शुचिता का अर्थ केवल साबुन 
पानी से स्वच्छ रहना नहीं है। WA विरोध में मनीषियों 

हमारे शास्त्रों में सदाचार के समर्थन में और दुराचार के विरोध में मनीषियों ने अपनी सारी बुद्धि 
प्रतिभा को प्रकट किया है। महाभारत में कहा गया हैँ 


ह्यायुराचाराल्लभते श्रियम्‌। 
आचाराल्लभते ars 
सद आचार से ही मनुष्य दीर्घ जीवन न कीर्ति प्राप्त ppl TEN से इसके 


नेहायुर्विन्दते महत्‌ मं वही पुरुष 
विपरीत मनुष्य अल्पायु होता है। उना i a. ii ae यः शुद्धः।' 
है जो लोक व्यवहार में और अपने सभी कमो में ईमानदार BA T 
शुचिता, पवित्रता का महत्त्व ब त ल 


; बसत्रपूतं जलं पिबेत। . 
दृष्टिपूतं बस्त्रपूत जल a 
त्यत गा बातों और ईमानदारी से आचरण करो। 


शुद्धि दृष्टि से देखकर चलो, शुद्ध जल पियो, सदा सत्य बा 
MW UL ALAS 
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= दल और भ्रष्टाचार 


देश में ऊपर से लेकर नीचे-तक जिस प्रकार भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है इस पर सभी वेशभक्तों की 
चिन्ता स्वाभाविक है। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने इस विषय को अनेक बार संसद में उठाया। २ दिसम्बर 
१९६३ को शास्त्री जी ने स्वयं नियम १९३ के अधीन भ्रष्टाचार पर बहस के लिए प्रस्ताव रखा। इस 
भाषण में शास्त्री जी को कम समय देने के कारण उपाध्यक्ष के साथ कई बार नोक-झोंक हुई और शास्त्री 
जी को तीन बार अपना भाषण रोक कर उसे पुनः प्रारंभ करना पड़ा। अन्त में भी शास्त्री जी अपनी पूरी 
बात कहे बिना बैठ गए। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के राज-रोग ने देश को इस बुरी 
तरह से जकड़ लिया है कि स्वराज्य आन्दोलन के समय जिन सुख और सुविधाओं की कल्पना इस देश की 
जनता ने की थी, धीरे-धीरे आज वह स्वप्न हो रही है, और यहां तक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पौने दो 
सौ सालों के जिस अत्याचारी अंग्रेजी शासन को उसके जाने के बाद यह देश स्मरण नहीं करना चाहता था, 
आज इस भ्रष्टाचार से यहां तक कहने के लिये जनता विवश हो गई है कि इससे तो पहले का शासन कहीं 
ज्यादा अच्छा था । भ्रष्टाचार देश में रुके, इस बात को चाहते भी सब हैं। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से 
लेकर नीचे तक छोटे से छोटे व्यक्ति यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार रुकना चाहिये। परन्तु भ्रष्टाचार रुक नहीं 
रहा È जितना प्रयास किया जा रहा है उतना ही यह बढ़ रहा है। यह एक गम्भीर प्रश्‍न है जिस पर 
विचार करने के लिये मैंने आज यंह प्रस्ताव उपस्थित किया है। 


मैं अपने प्रस्ताव को उपस्थित करने से पहले आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि बढ़ते 
हुए भयंकर भ्रष्टाचार से इस समय शासन के प्रति जो अविश्वास धीरे-धीरे बढ़ रहा है, मुझे भय है बहुत 
शीघ्र ही कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाय कि यह ज्वालामुखी किसी और दूसरे रूप में फट पड़े और 
हमारे शासन और देश दोनों को इसका दुष्परिणाम किसी दूसरे रूप में भोगना पड़े। बहुत सम्भव है कि 
मेरे इन शब्दों को कोई अतिशयोक्ति या अतिरंजना AA लेकिन मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करना 
चाहता हूं कि यदि हमारे शासकों को आपसी खींचातानी और लड़ाई से फुर्सतहो और दिल्‍ली की एअर 
कंडिशन्ड कोठियों का मोह थोड़ी देर के लिए वे छोड़ सकें और विक्रमादित्य की तरह सामान्य वेश भूषा में 
भारत के किसानों की झोपड़ियों के पीछे खड़े होकर रात के समय उनकी दर्द भरी आहें सुनें तो मेरा 


विश्वास है कि जो स्थिति आज यहां पर बतला रहा हं, उससे भी कहीं अधिक बुरी स्थिति उनको वहां 
सुनने को मिलेगी। $ Rt 


भ्रष्टाचार को रोकने की बातचीत आज नये सिरे से हो रही है ऐसी बात नहीं है, भ्रष्टाचार को 
रोकने के यत्न पीछे भी किये जाते रहे हैं। यों तो अंग्रेजी सरकार भी भ्रष्टाचार को फैलाने के लिये 
जिम्मेदार है। इसी से दूसरे महायुद्ध के समय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना Ge | आगे 
चलकर सन्‌ १९४६ में उसको एक ऐक्ट का व्यापक रूप दिया गया । इसके पश्चात्‌ स्वतन्त्र होने पर सन्‌ 
१९४८ में बख्शी टेकचन्द की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति को यह देखने का काम 


Yo 
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भ्रष्टाचार निरोध ऐक्ट, १९.४७ कैसे चल रहा कि N” . N? x R 
चाहिये ie है और क्या-क्या बातें उसमें और होनी 
| दूसरा काम उस समिति को यह सौंपा गया कि यह देख कि इस tee के अनुसार ney A 


रोकने में कहां < टेकचन्द 

ने अपनी रिपोर्ट दी जिसके आधारः पर और जिसकी पृष्ठभूमि मल AA rT 
ऐक्ट पास किया गया और सन्‌ १९४६ के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना Uae में कुछ संशोधन भी किये 
गये। लेकिन इस पर भी भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास में बहुत अधिक सफलता नहीं मिली इसका कारण 
यह हक पहले जो भी ऐक्ट थे उनमें किसी विशेष व्यक्ति के कन्धों पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली 
गई ; 


(इसी समय बहस को रोकते हुए अध्यक्ष ने कहा कि इस बहस को २ बजे समाप्त कर दिया जाय 
तथा तब मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे। इस पर श्री पी के. देव, श्री बागड़ी, श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी 
स्वामी रामेश्वरानन्द और शिवाजी राव देशमुख ने आपत्तिःकर समय बढ़ाने की मांग की | इसके बाद 
अध्यक्ष ने श्री शास्त्री को पुनः बोलने के लिए कहा |) Br 


मैं यह चर्चा कर रहा था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये किस-किस प्रकार के प्रयास किये गये अंब 
तक। बख्शी टेकचन्द समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सन्‌ १९४६ के ऐक्ट के सम्बन्ध में दी, उसी की पृष्ठभूमि 
में सन्‌ १९५२ में कुछ नये निर्णय और लिये गये। लेकिन उन निर्णयों को भी जब व्यावहारिक होते नहीं 
देखा गया तो उसके पश्चात्‌ सरकार ने कुछ फिर और नये कदम उठाने का निश्चय किया । क्योंकि बख्शी 
टेकचन्द कमेटी के आधार पर जो निर्णय लिये गये थे उनमें सबसे बड़ी कमजोरी यह रह गई थी कि 
विभागों अथवा मंत्रालयों में कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था जो कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में 
निरीक्षण करेगा और दंड की व्यवस्था करेगा | इसके लिये सरकार को आगे चल कर फिर एक प्रशासकीय 
सतर्कता विभाग की स्थापना करनी पड़ी जिसका नामःथा ऐडमिनि्ट्रेटिव विजिलेंस डिवीजम, और उसको 
यह काम सौंपा गया कि जो मंत्रालय है उनमें जो उनके सचिव हैं उसकी देख रेख करेंगे ओर उनके नीचे: 
छोटे कार्यालय हैं उनमें उनके विभागाध्यक्ष । यह सतर्कता विभाग उनकी सहायता करेगा। 


इस समय जब मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं इस प्रकार के सतर्कता अधिकारियों की संख्या 

पर्याप्त है। मंत्रालयों में ३८ सतर्कता अधिकारी इस बात के लिये रखें गये हैं और जों छोटे-छोटे 
कार्यालय हैं उनमें सतर्कता अधिकारियों की संख्या ४१७ हैं, और जों सरकारी कारपोरेटं पब्लिक 
अंडरटेकिंग्स हैं उनमें भी करीब ६५ सतर्कता अधिकारी हैं। एक वर्ष में इन पर जो व्यय आंता है वह हैं: 
९७ लाख ४८ हजार रुपयाः।लेकिंनँ मालूम ऐसा पड़ता है कि सरकार इतने कंदम उठाने के बाद भी 
निराश हो गयी और उसने एक और निर्णायक कदम उठायां और सेंट्रल इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो की स्थापना 
की । इस ब्युरो को AS काम सौंपा गया कि जितने भी व्यापारिक संगठन हैं या सरकारी उद्योग हैं,या जहां 

` भी भ्रष्टाचार है उसकी गुप्त सूर्चनां एकत्रित करे और उसके बाद कार्रवाई की जाये। लेकिन प्रतीत ऐसा 
Bhar है कि उसके बाद भी फिर सरकार को निराशाहाथ लगी और फिर निराश न C 
ने-आज से चार दिन पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन-केन्द्रीय सतर्कता आयोग-की a 

| ` ` नुह मंत्री, श्री नन्दा जी, से दो-तीन दिन पहले संसद में मैंने एक प्रश्न पृष्ठ, व > क्या आपनजस 
| y अधिकार के साथ ae T की है किं यदि दो वर्ष में भ्रष्टाचार समाप्त न हुआ तो अपने राजनीतिक 


URN सर 
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जीवन से हट जाऊंगा । क्या आपने इसी सेंट्रल कमीशन के आधार पर यह घोषणा की है? तो 
उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो और भी बीसियों उपाय बरतने पड़ेंगे। तो यह अन्तिम शस्त्र नहीं | इसके 
- भी बहुत सी कमियां रह जायेंगी। 


नन्दा जी ने जिस दृढ़ता के साथ यह घोषणा की है मैं उनकी इस घोषणा और दृढ़ निश्चय का 
हार्दिक स्वागत करता हूं, और चाहता हूं कि यह घोषणा सफल हो। पर जिस प्रकार के चक्रव्यूह में वह 
फंसे हुए हैं उसमें वह सफल हो सकेंगे इसमें मुझे सन्देह है। 

. यह भी मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का दायित्व केवल मात्र भारत के गृह मंत्री का 
ही नहीं है। भारत के दूसरे राजनीतिक दलों का और उन राजनीतिक संगठनों के संसद के और विधान 
मंडलों के सदस्यों का भी उतना ही दायित्व है जितना कि सरकार HT देश में भ्रष्टाचार बढ़े और 
भ्रष्टाचार के बढ़ने से देश के सारे शासन तंत्र पर उसका कुप्रभाव पड़े इसके लिए इतिहास में हर व्यक्ति 
को जिम्मेदार ठहराया जायेगा, इसलिए सब ही इस दायित्व को अनुभव करें। 


देश में भ्रष्टाचार कहां तक बढ़ा है, इसका उदाहरण आप अगर चाहें तो जन साधारण में जाकर 
देख सकते हैं। किस प्रकार छोटी-छोटी कहानियां इस भ्रष्टाचार की लोगों के कानों में पड़ रही हैं। 
कार्यालयों में जो गांधी जी की तस्वीर हाथ फैलाये हुए लगी है उसका अर्थ क्या लगाया जाता है यह 
आप सुनें। जो कर्मचारी पहले दो या दो सौ रुपये रिश्वत लेता था वह कहता है कि अब तो गांधी जी ने 


व पांच या पांच सौ रुपये लेने की इजाजत दे दी है। क्योंकि वे भी पांच उंगलियां दिखा रहे हैं। कितने छोटे 


स्तर तक भ्रष्टाचार पहुंच गया है। जो सड़क पर फेरी लगाने वाले हैं उनसे पुलिस रिश्वत लेती है। अगर 
जमीन के कागजात देखने हैं तो पटवारी रिश्वत मांगता है स्टेशन पर आपको बर्थ रिजर्व करानी है तो 
रिजरवेशन वाला उस रिजरवेशन के लिए रिश्वत मांगता है। अस्पताल में अगर मरीज अपने को डाक्टर 
को दिखाना चाहता हैं तो उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा चपरासी पहले रिश्वत मांगता है। कचहरी में 
जहां मजिस्ट्रेट बैठा है उसके नीचे उसका पेशकार हाथ फैलाकर रिश्वत ले रहा है। थाने में किसी चोरी, 
डकैती या कत्ल की रिपोर्ट लिखाने आप जायें तो मुहर्रिर को पहले रिश्वत दीजिये | पी:इब्ल्यू.डी. का यह 
हाल है कि ठेकेदार बड़े-बड़े अफसरों को रिश्वत देकर ठेके ले लेते हैं चाहे उनका टेंडर हो यां न हो। इसी 
तरह से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लाइसेंस लेने के लिए जो रिश्वत चलती है उसने तो इतना भयंकर रूप 
धारण कर लिया है कि जिसका ठिकाना ही नहीं। लेकिन इससे भी बड़ी एक और चीज है कि हमारे देश 
में कुछ सिनेमा के एक्टर और एक्ट्रेसेज ऐसे हैं जो पहले तो मिनिस्टरों के इलैक्शन में कुछ काम कर देते 
हैं और फिर आगे आकर चाहे जितना कमायें, इनकम टैक्स बचा लें, कोई नहीं पूछता | कभी अगर 
भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की चेष्टा भी की जाती है तो हम देखते हैं कि छोटी-छोटी मछलियां तो फंस 
जाती हैं लेकिन बड़े-बड़े मगरमच्छ नहीं फंसते । पांच सात दिन से इसी तरह की एक चर्चा यहां पर चल 
रही है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो परिणाम निकलना चाहिए था वह नहीं निकल पाया। 

मेरा अपना अनुमान है कि देश में भ्रष्टाचार पनपने के चार प्रमुख केन्द्र हैं । सबसे बड़ा केन्द्र जहां 
भ्रष्टाचार पनप रहा है वह है मंत्रिगण और विधायकगण--मैं दोनों को शामिल करता हूं--दूसरे जहां 


भ्रष्टाचार हैं, वह हैं ऊंचे सरकारी अधिकारी और कुछ सामान्य छोटे कर्मचारी । तीसरा केन्द्र भ्रष्टाचार का 
है व्यापारिक संस्थान और बड़े-बड़े व्यापारी और चौथा केन्द्र भ्रष्टाचार का है जन साधारण | 
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[की तो यह इच्छा है कि 


| 

- लाल नन्दा ने चार दिन a विजिलेंस कमीशन की घोषणा की थी. मैं यह | 
समझता था कि इस विजिलेंस कमीशन में एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम उठा सकेंगे। लेकिन | 
विजिलेंस कमीशन में जो सबसे बड़ी कमजोरी है वह यह है कि इसको चोटी पर चलने वाले MA | 
रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि मंत्री गण को इससे बिल्कुल अछूता रखा गया है। 
शायद नन्दा जी ने यह सोचा हो कि अगर इस वर्ग को छेड़ेंगे तो बह हमको भी नहीं छोड़ेगा, और | 
इसलिए उस वर्ग को छोड़ दिया गया है तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि उनसे सफलता अभी कोसों दूर है। | 
अगर इस वर्ग को छोड़ दिया गया तो उनको सफलता नहीं मिल सकती | आज इस कारण अनेक लोगों 
को यह कहते सुनते हैं, इसमें भी कुछ नहीं होना जैसे हमेशा काम चलता था उसी तरह आगे भी चलता 
रहेगा। 

क्या मैं सच्चाई से पूछ सकता हूं कि कितने मंत्रियों का पैसा विदेशी बैंकों में जमा है? जिस समय 
सदन में यह चर्चा उठी तो प्रधानमंत्री और एक आध और व्यक्ति को छोड़कर किसी ने यह नहीं बताया। 
मैं चाहता हूं कि अन्य मंत्री स्पष्ट यह घोषणा करें कि हमारा एक भी पैसा किसी विदेशी बैंकों में जमा नहीं 
है, और अगर होगा तो उसको राष्ट्रीय रक्षा कोष में दे दिया जायगा | अगर सबसे जिम्मेदार पदों पर 
बैठने वाले ही सच्चाई से अपने धन के बारे में घोषणा नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी? 

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने कहा था कि बैंकिंग प्रणाली की नीति ही यह है कि कुछ बातें गुप्त रखी 
जाती हैं। इसलिए बैंकों में किसका कितना पैसा जमा है इसकी जानकारी नहीं ली जा सकती, लेकिन जिस 
जनता ने उन लोगों को इन पदों पर बैठने से पहले भी देखा था और उन पदों पर बैठने के कुछ साल बाद 
भी जनता उनकी स्थिति देखती है, क्या उस जनता को श्री कृष्णमाचारी की यह बात संतोष दे सकेगी? 
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उन्हें करने को ET | 

जब शास्त्री जी इतना बोल चुके तब उपाध्यक्ष ने उन्हें अपना भाषण शीघ्र समाप्त 
श्री नाथ पई ने कहा कि श्री शास्त्री प्रस्तावक हैं अतः apain 
अस्वीकृति पर शास्त्री जी विरोध स्वरूप अपना भाषण बीच में ही समाप्त कर बैठ गए। 5 आ 
में पुनः नोक-झोंक शुरू हो गई। श्री नाथ पई, भताना वती WA los 
और समय देने की मांग की | इस पर उपाध्यक्ष ने समय १५ मिनट बढ़ा दिया त कितु 
का समय श्री एस:एन. चतुर्वेदी के सुझाव पर शास्त्री जी को दिया गया। इस पर शुनः 
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REAA आल अत 


अपना भाषण शुरू किया। 


- शास्त्री : मैं चर्चा कर रहा - प्लान से हमारे देश में जहां तक एक त्याग 
की प्रवृत्ति का उदय हुआ है, वहां इस बात का भी भय है कि कहीं संग्रह की प्रवृत्ति का उदय न हो जाये। 
क्योंकि पहले जिस आदमी को पांच वर्ष तक निश्चिन्तता के साथ काम करने का अवसर मिलता था, इस 
योजना से एक संदिग्ध स्थिति उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हो जायेगी । मैं सर्वाश में इस बात को नहीं कहता 
हूं, लेकिन यह भी संभव है कि कुछ लोग इस प्रकार से इसका अनुचित उपयोग करें। 


एक और विशेष बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय बैंकों का सम्बन्ध है, उनके बारे 
में श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने कहा कि सम्भव है कि उनकी गुप्त प्रणाली के आधार पर किसी के बैंक बैलेंस 
का पता न लगाया जा सके, लेकिन क्या यह वास्तविकता नहीं है कि भारतवर्ष में जितने बड़े-बड़े उद्योग 
हैं, उनमें उनके अपने नाम से, उनकी पत्नियों, लड़कों या रिश्तेदारों के नाम से उन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं? 
क्या यह सच नहीं है कि जितनी बड़ी और भारी चीजों की एजेंसियां हैं, वे बड़े-बड़े मिनिस्टरों के लड़कों 
या उनके रिश्तेदारों के नाम से ली गई हैं? क्या यह भी सत्य नहीं है कि भारतवर्ष में जितने बड़े-बड़े 
उद्योग हैं, उनमें कुछ मिनिस्टरों के लड़के या रिश्तेदार सर्विस में रखे गए हैं। और उनके लड़कों ने सरकार 
से ऋण ले रखा है? यहां पर कोई मुझसे यह प्रश्‍न पूछ सकता है, चूंकि वे किसी मिनिस्टर के लड़के हैं, 
इसलिए क्या उनको अधिकार नहीं है कि वे कहीं सर्विस कर सकें या कोई भारी चीजों की एजेंसी ले सकें 
या और कोई इस प्रकार के शेयर वगैरह खरीद सकें। परन्तु इस बारे में मेरा उत्तर यह होगा कि उसी 
योग्यता और प्रतिभा, बल्कि उससे अधिक योग्यता और प्रतिभा का नवयुवक तो जीवन भर लोअर 
डिवीजन क्लर्क बन कर रह जाये और उससे कम योग्यता और कम प्रतिभा वाला नव युवक हजारों 
रुपया माहवार किसी फैक्टरी या किसी सरकारी उद्योग में से ले, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? 


बगल के प्रदेश पंजाब की ही चर्चा है। मैं उसके बारे में विस्तार से इसलिए नहीं कहूंगा, क्योंकि 
उसके बारे में इन्क्वायरी चल रही है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री 
को यह क्या गलत आदत पड़ गई है कि जितने इस प्रकार के भ्रष्ट काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनका वह 
पग-पग पर पक्ष लेते हैं और उनको ईमानदारी का प्रमाणपत्र भी दे देते हैं। आप दिल्‍ली से छ: मील आगे 
चल कर जहां से पंजाब आरम्भ होता है, वहां से अमृतसर तक चले जाइये एक बच्चे से लेकर बड़े तक 
से पूछते चले जाइये कि उस व्यक्ति के बारे में किसकी क्या राय है । लेकिन इतना होने के बाद भी 
प्रधानमंत्री एक ओर तो जांच आयोग की नियुक्ति का राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं और दूसरी ओर 
अपनी उसी चिट्ठी में उस व्यक्ति को पवित्रता का प्रमाणपत्र भी दे देते हैं। ये सारी बातें देश में व्याप्त 
भ्रष्टाचार को किस तरह रोकेंगी? 


पंजाब के मुख्य मंत्री ने जो अपने पर लगाये आरोपों का उत्तर दिया वहां के सदस्य चाहते थे कि 
उसकी कापी हम को मिले। जिससे हमको भी दास कमीशन के सामने अपना बयान देने का उपयुक्त 
अवसर मिल सके । लेकिन कहा यह जाता है कि हमारे पास कापी नहीं है, वह हमने दास आयोग को भेज 
दी-है। दास आयोग:कहता है कि हमारे पास कापी आई ही नहीं है। समझ में नहीं आता कि वह कापी of 


और दूसरी चिट्टी-पत्री बीच में ही कहां चली गई। इस दशा में देश से भ्रष्टाचार किस प्रकार समाप्त किया 


जा सकता है? DY, 
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WRK | 


विधेयक प्रस्तुत किया था कि मंत्रियों की सम्पत्तियों के A | 


2 माननीय सदस्य श्री कामत ने यह वि 
विवरण लिये जायें। मैं तो चाहूंगा कि विधेयक की 
चाहिए कि वे अपनी सम्पत्तियों का विवरण तो दें 
विवरण भी दें कि उनके लड़के और रिश्तेदार किस 
व्यापारिक कम्पनी में सर्विस करते हैं? किन बडी और 
ठेके उनके पास हैं। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है 


ठेके या ऋण लिये हैं वे उनके मंत्री बनने से पहले थे या मंत्री बनने के बाद उन्होंने लिए हैं। | 


शक्ल में या किसी अन्य प्रकार से यह भी निश्चय होना 
। लेकिन उससे भी यह आवश्यक है कि वे इस बात का 
-किस योग्यता के हैं? वे किस सरकारी अथवा | 
भारी चीजों की एजेंसियां उनके पास हैं और कितने || 
कि यह भी देखना चाहिए कि उन्होंने जो एजेंसियां | 


इस सम्बन्ध में मेरा अपना विचार तो यह है कि इन बातों की जांच के लिए एक निष्पक्ष जांच 
आयोग की स्थापना की जाये । मैं इस प्रकार के बहुत से व्यक्तियों को जानता हूं जिन्होंने हजारों-हजारों 
बीघे के एग्रीकल्वरल फार्म खोल रखे हैं और उन्होंने अपने लड़कों के नाम से राज्य सरकारों से काफी ऋण 
लिये थे ।जिसको बाद में या तो किसी प्रकार से माफ करवा दियां गया है या आधा चौथाई करके वापस 
कर दिया गया है। आप बतायें कि यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? 
मैं यह नहीं कहना चाहता कि चाणक्य की तरह से मुद्राराक्षस के रचयिता के शब्दों में- 
उपल शकलमेतद भेदक गोमयानाम्‌ 
बटुभिरुपहतानां वहिषां स्तोम एषः। 
शरणमपि समिद्भिशुष्यमाणभिराभिः 
विनमित पटलान्त दृश्यते जीर्ण कुट्यम्‌॥ 
हमारे देश का प्रधान मंत्री....... 
इतने भाषण के बाद उपाध्यक्ष ने पुनः नियम का हवाला वेते हुए श्री शास्त्री को अपना भाषण 
समाप्त करने को कहा। इस पर श्री शास्त्री जी ने कहा- , 
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप यह पहले बता दिया करें। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आप यहां हैं ? | 
श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, दस मिनट तो इन बातों में चले गएहै। | | 
श्री रामेश्‍वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण हिन्दी में किया जा रहा है, क्या इसलिए आपको | 
नियम याद आ रहा है ? आज से पहले तो कोई नियम नहीं था और कई माननीय सदस्य घंटे तक बोलते | 
रहे हैं। आज यह नियम बन गया है कि आधा घंटा भी नहीं ले सकते हैं। 
[उपाध्यक्ष : वक्ता २-३ मिनट में भाषण समाप्त करें|] ँ | 
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : धन्‍्यवाद। | | 
F : तीसरी बार बोलना शुरू किया तब श्री खाडिलकर ने शास्त्री जी को और 
समय eb कार लाल बैरवा त के पांच मिनट शास्त्री जी को देने का सुझाव 


दिया जिस पर उपाध्यक्ष ने उन्हें पांच मिनट और विए |] | = 
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए pha ae at 
बातें और कहना चाहता हू मुझे बड़ा दुख है इस बात को कहते हुए कि अगर AE एक श्रृंखला ' 
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रूप में चलने दी जाती, तो शायद मैं अपनी बात i ज्यादा अच्छी तरह कह सकता और अब तक 
समाप्त भी हो जाती लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि.... 
नाथ पई: सबका दुर्भाग्य है |] 
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : .... इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलते हुए बीच-बीच में इस प्रकार की बाधा 
पड़ी है जिससे सारी श्रृंखला ही टूट गई। 
[श्री नाथ पई : विचारों की श्रृखला इस तरह से नहीं टूटने देनी चाहिए |] 
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश का कोई मंत्री चाणक्य का 
आदर्श उपस्थित करे। मैं यह भी नहीं चाहता जैसे कभी गांधी जी ने कहा था, हमारे देश का कोई मंत्री 
५०० रुपये से अधिक वेतन नहीं लेगा और फूस की झोपड़ी में रहेगा | चकाचौंध के इस युग में यह 
सम्भव ही नहीं है। परन्तु मैं यह आज अवश्य कहना चाहता हूं कि इस गरीब भारत के एक मंत्री पर 
कितना भारी व्यय बैठता है, इसका निरीक्षण जरूर किया जाये। मेरे हाथ में पिछले पांच सालों की रिपोर्ट 
है कि किस मंत्री के ऊपर कितना टी.ए., डी.ए., का भत्ता बैठता है। मैं विस्तार से इसकी चर्चा नहीं करूंगा, 
लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कई ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने इन मदों में एक वर्ष में ५५,३२१ 
रुपये लिये।इसके बाद उनका अपना मासिक वेतन है, स्वागत भत्ता है और उसके साथ सरकार की ओर 
से दी जाने वाली दूसरी सुविधायें भी हैं, कोठी, कार, पानी, बिजली, डाक्टर, और फर्नीचर, यह सब 
मिलाकर एक वर्ष में एक लाख से ऊपर व्यय बैठता है। सोचना यह है कि क्या यह गरीब भारत इस 
प्रकार के भार को वहन कर सकेगा | 


आडिटर-जनरल ने आज से डेढ़ साल पहले अपनी रिपोर्ट में इस आशय का एक पैराग्राफ दिया 
था कि ब्रिटिश कालीन मंत्रियों के ऊपर जितना व्यय बैठता था, आज-कल के मंत्रियों पर उससे कई 
हजार रुपया अधिक व्यय बैठता है। मेरी विश्वस्त जानकारी है कि उस पैराग्राफ को उस रिपोर्ट से हटवा 
दिया गया, लेकिन फिर भी बम्बई के एक साप्ताहिक पत्र में वह पैराग्राफ किसी तरह से प्रकाशित हो 
TAT दूसरे इसका सबसे बड़ा प्रमाण है पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें उसने कहा है कि टी. 
ए. के लिए संसद से कितना पैसा स्वीकृत होता है, वह हर वर्ष बराबर बढ़ता चला जाता है। १९५८-५९ 
में ६,१९,९०० रुपये की ग्रांट सेक्शन हुई थी, लेकिन उससे २९,२ १४ रुपये ज्यादा व्यय हुआ। 
१९६ ०-६१ में भी ७,००,००० रुपये की ग्रांट सेंकशन हुई थी और उसमें भी २,५८,००० रुपये ज्यादा 
व्यय हुए। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस गरीब भारत में अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो 
यह ठीक नहीं होगा। यों भी वैसे यह सरकार जो समाजवादी समाज का आदर्श उपस्थित करना चाहती 
है तो उसके समाजवाद का नमूना देखिये। आज एक मंत्री को साल का छैः हजार रुपया सेम्पचुअरी 
एलाउंस के तौर पर दिया जाता है। अर्थात्‌ उसको केवल चाय पिलाने के लिए छै: हजार रुपया एक साल 
मे दिया जाता है, जबकि इसी संसद के एक सदस्य का वेतन केवल ४८०० रुपया साल ही बैठता है। 
आप बतार्ये तो सही कि क्या यही समाजवाद है | यहां पर अगर संसद सदस्यों के साथ ही यह स्थिति है 
तो देश के दूसरे अन्य कर्मचारियों या कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों की क्या स्थिति होगी? इसी 


तरह आप देखें कि स्टाफ कारों का किस तरह से दुरुपयोग होता है । किस तरह से टेलीफोन का निजी 
काम के लिए उपयोग होता है। और किस तरह से निजी बातों के लिए भी इमीजिएट कालन बुक कराई 
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NVO 
3 ।अगर आप सारी बातों को जानने की कोशिश N 


हे यद भ्रष्टाचार की भी सीमा को गोष करेंगेतो आप खूय देख लेंगे कि यह जो स्थित A 


करेंगे तो व्यास जी के शब्दों में मैं कहना चाहता न अपने स्वच्छ चरित्र से आदर्श प्रस्तुत नहीं 


का निर्माता होता 'राजा कालस्य कारणम्‌” राजा 

r 1 होता है, वह ही इसके अपराधी माने 2 अपने समय 

स्थिति सं 1अगर वह यह =n 
संभल नहीं पाएगी। आदर्श उपस्थित नहीं करेंगे तो 


अपने देश के उच्च अधिकारियों के सम्बन्ध में तथा लालफीताशाही में भी मैं 
चाहता हूं । इसका अकसर जिक्र होता है। हमारे सरकारी कार्यालयों और राज बह 
एक फाइल को पूरा चक्कर लगाने में नौ महीने लग जाते हैं और उन्नीस हाथों में से होकर उसको पास 
होना पड़ता है। साउथ और नार्थ ब्लाक अगर किसी माननीय सदस्य को जाने का अवसर प्राप्त हो तो 
वह स्वय अनुमान लगा सकेंगे कि किस तरह से फाइलें वहां पर इकट्ठी पड़ी रहती हैं। इस संकटकाल में 
जबकि एक-एक पैसा बचाने की आवश्यकता है, तब यह भी देखा जाना चाहिये कि इतने अधिक दिनों 
तक ये क्यों पड़ी रहती हैं। यदि सचमुच आप भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो यह तभी सम्भव 
हो सकता है जबकि आप यह निर्णय लें कि तीन दिन से अधिक कोई भी फाइल निर्णय लेने से नहीं रह 
पाएगी और तीन दिन के बाद अगर कोई फाइल निर्णय के लिए रह जायगी तो विशेष स्थिति में उसको 
माना जायगा, सामान्य में नहीं माना जायगा। लेकिन इनके लिए मंत्रियों को ही सबसे पहले आदर्श 
उपस्थित करना होगा। वे भी अपनी मेजों पर फाइलों को ज्यादा देर तक रोक कर न रखें । आज होता 
यह है कि उनकी मेजों पर महीनों तक फाइलें पड़ी रहती हैं। जब ऐसा होता है तो जो नीचे का अंडर 
सेक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी या सैक्रेटरी होता है उसको भी मौका मिल जाता है और जो छोटा कर्मचारी होता 
है उसको भी मिल जाता है कि वह फाइल को अपने पास दबाये रखे और वहीं से भ्रष्टाचार का आरम्भ 
हो जाता है। 

हमारे बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी जो सायंकाल के समय यहां दिल्‍ली की क्लबों में जाकर ब्रिज, 
फ्लाश इत्यादि खेलते हैं, वहां पर कुछ उद्योगपतियों के प्रतिनिधि भी आते हैं और वे जानबूझ कर उनसे 
हार कर उन का उत्साह बढ़ाते हैं। इस प्रवृत्ति पर भी रोक लगनी चाहिये, कोई चैक होना चाहिये। शराब 
के चक्कर में भारतवर्ष की गुप्त फाइलें दूसरे देशों को जब दे दी जाती हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि 
आखिरकार इन जयचन्दों की जो प्रवृत्ति है, इसको कब तक आप सहन करेंगे ।इससे मुक्ति पाने में भी कुछ 
कठोर निर्णय आपको लेने होंगे। Pema ह 

भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जितने भी सरका री हैं, एक 
विशेष व्यक्ति पर हमने जिम्मेदारी नहीं डाली है और तय नहीं किया है कि इस प्रश्न का निर्णय लेने की 
अन्तिम जिम्मेदारी किस की होगी । कोई बात अगर खराब हो गयी तो इसका जवाब इससे तलब किया. 
जायगा | इस प्रकार की स्थिति हमने अभी तक नहीं बनाई है। इसका परिणाम यह हैकि.. .. 

इसके बाद पुनः व्यवधान शुरू हो गया और शास्त्री जी ने अपना भाषण यहीं समाप्त कर 
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je में छोटी 2 ही क्‍यों फसती हैं ? 


'शास्त्री जी ने अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को जारी रखते हुए ४ मार्च १९६४ को पुनः 
लोकसभा में गुड़ के मुनाफाखोरी तथा इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार का भण्डाफोड़ किया। जिसमें कहा गया था 
कि दिल्ली के सेण्ट्रल कोआपरेटिव स्टोर ने, जिसके अध्यक्ष चौ. ब्रह्मप्रकाश थे, यह भ्रष्टाचार किया और 
अधिक दामों पर गुड़ बेचकर लाखों का मुनाफा कमाया। 


अध्यक्ष महोदय, चीनी आक्रमण के बाद हमारे देश में बाजारों पर संतुलन रखने के लिये और 
आर्थिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये भारतीय सुरक्षा अधिनियम की व्यवस्था की गई थी, जिसके 
अनुसार यह निश्चित किया गया था कि बाजारों में अधिक मुनाफाखोरी कोई न करे इसके लिये आवश्यक 
देख-रेख रक्खी जाये। इसके साथ-साथ अभी कुछ दिन पहले हमारे गृहमंत्री श्री नन्दा ने भ्रष्टाचार के 
विरुद्ध एक अभियान बड़ी दृढ़ता से इस देश में चलाया और उन्होंने साहस के साथ यह घोषणा की थी 
कि दो वर्ष में देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया जायेगा। 
जिस चर्चा को मैं आज उपस्थित करने लगा हूं उसे उपस्थित करने का बहुत बड़ा कारण यह है कि 
अभी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रूपी भ्रूण केअपनी माता के पेट में पूरी तरह से हाथ पैर भी नहीं 
बनने पाये थे कि इस प्रकरण द्वारा उसकी भ्रूण हत्या होती नजर आ रही है। मैं इस चर्चा को उठाने से 
पहले विशेष रूप से यह बात कहना चाहता हूं कि देखा यह जा रहा है कि कानून के शिकंजे में 
छोटी-छोटी मछलियां तो फंस रही हैं लेकिन बड़े-बड़े मगरमच्छ उससे निकल रहे Fl इस सेन्ट्रल 
कोआपरेटिव स्टोर ने गुड़ के ऊपर जो मुनाफाखोरी की, जिसकी चर्चा संसद के पिछले अधिवेशन में और 
अब लगातार तीन, चार दिनों से चल रही है, उसमें मुख्य दोषी कौन है, केवल इसी के सम्बन्ध में मैं चर्चा 
करना चाहता | | जिनके केस न्यायालय के अन्दर हैं, उनसे सम्बन्धित मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता | 
` ` पहली बात तो यह है कि लोक सभा के अपने भाषण में सेन्ट्रल कोआपरेटिव स्टोर के चेयरमैन 
चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने ४ दिसम्बर को स्पष्ट यह कहा था कि.गुड़ को अधिक दामों पर बेचा जरूर गया। 
५ दिसम्बर को अपनी प्रेस कान्फ्रेंस में भी उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने गुड़ को भारी दामों पर 
बेचा है। भले ही इसके कारण उन्होंने कुछ भी बतलाये हों, लेकिन यह उन्होंने स्वीकार किया था कि गुड़ 
अधिक दामों पर बेचा गया। | हकः 
__ * दूसरी बात यह:कि भरी लोक सभा में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस गुड़ को दिल्ली लाने 
में रेलवे कर्मचारियों रयो को भी रिश्वत दी गई, और इसके लिये उन्होंने एक चुनौती दी थी कि बिना रिश्वत 
दिये हुए कोई भी रेलवे के द्वारा अपने सामान को शीघ्रता से नहीं ला सकता | सबसे बड़ी चीज जो 
आपत्तिजनक प्रतीत होती है वह यह कि यह गुड़ बाहर से लाकर दिल्ली में जिन गोदामों में रक्खा गया 
उन गोदामों के पास इस प्रकार के गुड़ को रखने का कोई लाइसेन्स नहीं था, और उन गोदामों में उसको | 
रखने का बहुत बड़ा कारण चौधरी ब्रह्मप्रकाश स्वयं थे। जिन गोदामों के अन्दर गुड़ रक्खा गया उनमें से Y | 
एक ही उदाहरण मैं देना चाहता हूं। इस मूल पत्र की फोटो कापी मेरे पास है| अगर आप आज्ञा देंगे तो | 
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- पत्र अंग्रेजी में था जिसका हिन्दी अनुवाद 


उसके साथ कैशमीमो - “मुझे अभी अभी आपका 
उसके साथ रसीद बुक नं..... मिली है। मैं यह कहना चाहता पत्र तथा 


इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि इन गोदामों के अन्दर जहां पर कि यह गुड़ रक्खा गया, चौधरी 


ब्रह्म प्रकाश ने कह कर गुड रखवाया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि उन गोदामों से जो गुड़ बेचा गया 
उसके लिये गोदाम मालिकों के पास लाइसेंस नहीं था... AA 


_ [अध्यक्ष महोदय : एक बात मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के सब कुछ 
फर्ज हैं, मगर यह बात कि एक आदमी के कसूर पर वह बतौर अदालत के बैठ जाये, और एक केस का 
फैसला करे कि जो नीचे वालों ने किया है वह ठीक नहीं है और हम इस पर कोई फैसले पर आ सकें कि 
वह मुजरिम था, इसमें तो मुझे कठिनाई होगी । पार्लियामेंट का यह काम तो नहीं होना चाहिये कि एक 
केस को लेकर एक अपील अदालत या बड़ी अदालत की तरह से बैठे और हम फैसला करें | उनके जो 
जुर्म हैं या जो उन्होंने किया हो उसे यहां लाकर फिर हम इस बात पर पहुंचें कि वे मुजरिम हैं या नहीं 
या जो नाम पुलिस ने अदालत में रक्खे हैं उनमें से एक-एक का हम फैसला करें। यहां पर तो जो ब्रॉड 
पालिसी हो हम उसको ले डाउन कर सकते हैं। अब अगर आप इस बात पर आने लग जायें कि ब्रह्म 
प्रकाश उसमें मुजरिम थे या नहीं तो मैं जानना चाहूंगा कि पहले जो एफ.आई आर. दी गई थी उसमें ब्रह्म 
प्रकाश का नाम भी था क्या वह स्टोर के बर्खिलाफ थी या उसमें किन्हीं इंडिविजुअल्स के नाम भी दिये 
mà | 
[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी, केन्द्रपाड़ा, इस सारे मामले की जिस पुलिस को जांच करने के लिए कहा 
गया था उसने मंत्रालय को प्रेषित रिपोर्ट में पांच व्यक्तियों के नाम दिए हैं इनमें च. ब्रह्म प्रकाश का भी 
नाम है। एफ.आई.आर. में तीन व्यक्तियों के नाम हैं | पुलिस ने जब इसकी जांच की तथा कहा कि केवल 
तीन नहीं अपितु पांच व्यक्तियों पर मुकदमा चलना चाहिए। इनके नाम इस प्रकार हैं : श्री ब्रह्म ns 
श्री आर.एस. चौहान, श्री अबरार हुसैन; श्री जुगल किशोर और श्री वेद किशन लाल । एफ.आई.आर. 


भी तीन नाम है-मैनेजिंग डायरेक्टर श्री.राम लाल, सेक्रेटरी, कुमारी शकुंतला सुल्हन और फर्म 
शिवदयाल जुगल किशोर |] x लनन a apes x 

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: अध्यक्ष जी, मुझे यह कहने की अनुमति दीजिए कि यह on न 
को बनाती है और जिन कानूनों का पालन होगा इस संसद के गौरव के अनुकूल होगा। अगर उ 


को उस शहर में जहां संसद बैठती हो, सरकार की नाक के नीचे, तोड़ा जा आप mr A 
y जन साधारण की उस संसद और उस सरकार के प्रति क्या आस्था रहेगी। मेरा-अभिश्नाय किसी ATR 


जो स्टोरको 
विशेष को शत्रुता के कारण दोषी ठहराना नहीं है। बल्कि मेरा कहना यह है कि कोओपरेटिव स्टोर 


LON NR RN 
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चलाते ये और जिन्होंने मुनाफाखोरी की, विशेष कर उस समय जब कि डिफेंस आफ इंडिया रूल्स को भी 
इसी संसद ने पास किया हुआ था, जिसके कारण नगर में यह घटना घटी, और जब इसकी जानकारी सारे 
- शहर को है, और यह भी जानकारी है कि जो १४ हजार रुपया कोओपरेटिव स्टोर से लिया गया 
हाइपॉथीकेशन डीड पर उस पर भी उनके हस्ताक्षर हैं और प्रोनोट पर भी उनके हस्ताक्षर हैं..... 


अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य से मुझे एक विनय करनी है। एक तहकीकात पुलिस ने या किसी 
इनवेस्टीगेटिंग एजेंसी ने की है। उसका एक हिस्सा तो अदालत में गया है। अब आप यह कहते हैं कि 


अध्यक्ष महोदय : पुलिस ने जो तहकीकात की है उसमें उसने कुछ को मुजरिम करार दिया है और 
कुछ को बेगुनाह करार दिया है। अब यहां पर यह कहना कि हमारे पास ऐसी शहादत मौजूद है कि 
जिसकी बिना पर दूसरे को भी गुनाहगार करार दिया जाना चाहिए था यह काम पार्लियामेंट में नहीं हो 
सकता। ...... (व्यवधान) 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं जिस समय यह चर्चा कर रहा था उसमें मेरी चर्चा का. 
अभिप्राय कोई व्यक्ति विशेष नहीं-था, मेरा अभिप्राय एक संस्था के चेअरमैन से था जिसके अन्तर्गत बहुत 
से कर्मचारी काम करते हैं। संस्था होते हुए किसी व्यक्ति विशेष को लांछित करने का मेरा अभिप्राय नहीं 
है वर्तमान समय में एक इतने बड़े संगठन में, जो कि एक सहकारी संगठन है हमारे देश में, जिस भावना 
को हम व्यापक रूप देना चाहते हैं, अगर इस प्रकार की अनियमिततायें चलेंगी तो सहकारी संगठनों पर 
देश की जनता की अनास्था हो जायेगी, यह मेरा विशेष कहने का उद्देश्य था। 

मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह जिम्मेदारी भी अब अपने कन्धों 
पर ले ली है कि पुलिस रिपोर्टों को ला मिनिस्ट्री'को भेजा जाय और ला मिनिस्ट्री को जो रिपोर्ट भेजी 
जाय उसमें विशेष रूप से कुछ नामों का उल्लेख हो, और उन नामों के साथ-साथ ही वह पूरी जांच रिपोर्ट 
भेजी जाये। क्या आज तक स्वतन्त्र भारत के इतिहास में इस प्रकार की कोई और भी घटना कभी घटी 
है कि जब इस प्रकार का कोई क्रिमिनल केस ला मिनिस्ट्री को भेजा गया हो और ला मिनिस्ट्री की राय को 
कोर्ट का निर्णय मान कर उनको मुक्त कर दिया गया हो । मेरा पहला सबसे बड़ा प्रश्‍न यह है । हमारे देश 
में कई इससे भी बड़े केस हुए हैं जिनकी चर्चा इस छोटे से प्रसंग में भी अभी हुई है, उनके संबंध में यहां 
प्रश्नोत्तर भी होते रहे हैं, चचयिं चलती रही हैं, जैसे सिराजुद्दीन का केंस, मूंदड़ा का केस, डालमिया जैन 
का केस, Sl की गिरफ्तारी या दूसरी बातों के संबंध में भी, अभी हाल में एक घटना घटी है 
मद्रास राज्य में, अगर मैं भूल नहीं करता हूं, जिसमें राज्य सभा के किसी सदस्य को आजीवन कारावास 
की सजा हुई, लेकिन क्या इस तरह का कोई केस ला मिनिस्ट्री की राय जानने के लिये भेजा गया । ला 
मिनिस्ट्री की राय अब तक किसी इस प्रकार के केस में नहीं ली गई। इसलिये पहले तो मैं आपके द्वारा 
सरकार से यह जानना चाहता हूं कि विशेष रूप से यह केस ला मिनिस्ट्री को क्यों भेजा गया । यह केस 
सालिसिटर जनरल तक क्यों TAT | 
स्वर्ण सिंह का सफेद झूठ | a 

दूसरी बात मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने यह भी जिम्मेदारी 
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NK 


घोषणा करती है कि वह भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी उस 


सरकार के मिनिस्टर विशेषकर कैबिनेट रैंक मंत्रिमंडल 
प्रकार के वक्तव्य दें जो कि सत्य से सर्वथा क i यहा सदन में बैठ कर इस 


समय सरदार स्वर्ण सिंह जी ने यह - = 

दोषी पाया जायेगा उसे SIRA ae पा ish et 
उन्होंने जो प्रश्न का उत्तर दिया और उस प्रश्न के उत्तर में जो उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं कि पुलिस 
ने रिपोर्ट दे दी है। चूंकि वे यह उत्तर २५ फरवरी को दे रहे हैं इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट 
५ फरवरी को दे दी गई थी या नहीं | इसके बाद मैं सरदार साहब से जानना चाहता हूं कि उन्होंने उसी 
प्रश्न के उत्तर में जो यह कहा कि विधि मंत्रालय से राय लेने के बाद कागजात कचहरी भेजे जायेंगे, तो 


था कि पुलिस अभी इस परिणाम पर नहीं पहुंची कि मुकदमा किस पर चलाया जाये। जबकि ५ फरवरी 
को पुलिस ने जो अपनी जांच की रिपोर्ट दी थी उसमें आठ नाम थे, जैसा कि श्री एस.एन. द्विवेदी ने पढ़कर 
सुनाया। यह बात तो मैं खाद्य मंत्री के संबंध में कहना चाहता | | 


विधि मंत्री द्वारा गलतबयानी 

इसके बाद में विधि मंत्री की, जिन्होंने उन्हें बचाने का यत्त किया, उनकी भी गलतबयात्रियों के 
संबंध में कहना चाहता हूं, जो कि कल ही यहां पर हुई है | उन्होंने यह कहा था कि डाइरेक्टर सिविल 
सप्लाईज ने स्टोर को गुड़ की कीमत निर्धारित करने को नहीं कहा था, इसलिये मुत्ताफाखोरी की घटना 
नहीं घट सकती। अगर कोई सदस्य ऐसी बात कहे तो आप कह देते हैं कि जो बात न्यायालय के 
विचाराधीन हो उस चीज की चर्चा नहीं हो सकती, और ला मिनिस्टर जब इस बात को कह दे हाउस में 
तो यह क्या बात है, अध्यक्ष जी, कि ला मिनिस्टर जो कहते हैं वह तो कानून की परिधि के अंदर आता 


नहीं है और " तो कह दिया जाता है कि उसका मुकदमे पर प्रभाव 
Se ee दे दी कि मुनाफेखोरी का केस नहीं बनता। 


पार्लियामेंट में इस प्रकार की बात कहे तो यह कहा तक उचित बात है? 


x . मंत्री > फिर दोहराना चाहता हूं कि एफ.आई. 
अब मैं जानना चाहता हूं कि विधि मंत्री से, उसी प्रशन को फिर ARA bor eile Wee ws 


आर. में लोगों के नाम थे या नहीं । दूसरे एफ:आई'आर-में इस परकार 2 
सिरि DIR रिपोर्ट थी कि मेरे पास ग्रेन मर्चन्टस एसोसिएशन के लोग आये या दूसरी जगह 
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से लोग आये, उन्होंने भी यह बात कही कि मैंने स्टोर कि इस प्रकार की मुनाफाखोरी न की जाये 
फिर भी वह सिलसिला जारी रहा। आखिर यह सारी बातें थींया नहीं । इतना सब होने के बाद मैं विधि 
- से यह जानना चाहंगा। क्यों उन्हें यह सब कहने की आवश्यकता हुई ? 


इससे भी आगे बढ़ कर मैं कहना चाहता हूं कि पहले भी इस सदन में चर्चा के समय यह बात आई 
थी पिछले संसद के अधिवेशन में, और आज फिर मैं इस बात को दोहराता हूं, कि जिस समय उत्तर प्रदेश 
से गुड़ लाने का लाइसेंस इस सेंट्रल कोआपरेटिव स्टोर को दिया गया तो अकेले उसे ही वह लाइसेंस नहीं 
दिया गया। दिल्‍ली में और भी व्यापारिक संगठन इस प्रकार के थे जिन्हें इस प्रकार का लाइसेंस दिया 
गया, जिनमें से एक शाहदरा गुड़ डीलर्स सिन्डिकेट AT | अगर आप चाहें तो मैं आपकी जानकारी के लिए 
प्रमाण भी उपस्थित कर सकता हूं। दोनों रसीदों की फोटोस्टेट कापी मेरे पास है। एक ही स्थान से गुड़ 
लाया जाता है, एक ही जैसा किराया पड़ता है तो क्या बात है कि एक सस्था यहां आ कर, जोकि सहकारी 
आधार पर चलती है, ८५ रु. प्रति क्विंटल उसे बेचे और एक प्राइवेट संगठन उसे ६७ रु. प्रति क्विंटल 
बेचे। इसके ऊपर भी आप कहते हैं कि यह डी.आई.आर. के अन्दर नहीं आता। उसके विरुद्ध डिफेंस आफ 
इंडिया रूल्स नहीं लगाया जा सकता । मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह सारी स्थिति क्यों है? 


मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए दो चार बातें विशेष रूप से और भी कहना चाहता हूं। मेरी 
अपनी राय इस प्रकार की है जैसाकि मैंने पहले आप से कहा कि लॉ मिनिस्ट्री की राय आज तक 
संवैधानिक मामलों में या दीवानी मामलों में जानी जाती थी, क्रिमिनल केसेज कभी लॉ मिनिस्ट्री को रेफर 
नहीं किये गये, यहां तक कि बड़े-बड़े केस भी रेफर नहीं किये गये | अगर यह परम्परा आप चलायेंगे कि 
लॉ मिनिस्ट्री से राय आयेगी और उसे लॉ कोर्ट का निर्णय मान कर अभियुक्तों को छोड़ दिया जायेगा तो 
हिन्दुस्तान में एक गलत परम्परा पड़ेगी । पार्लियामेंट को इस सम्बन्ध में अवश्य निर्णय लेना पड़ेगा। 


दूसरी विशेष बात मैं विधि मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि यह केस तो चूंकि एक बड़े राजनीतिक 
व्यक्ति का था इसलिए लॉ मिनिस्ट्री को राय के लिये भेजा गया | लेकिन अगर दिल्ली का कोई सामान्य 
दुकानदार पकड़ा जाता है तो क्या उसका केस भी इसी तरह लॉ मिनिस्ट्री को रेफर किया जायेगा, क्योंकि 
संवैधानिक अधिकार तो सब नागरिकों के समान हैं क्या आप यह रास्ता खोलेंगे? i 


तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस की रिपोर्ट के बाद यदि इस प्रकार से लॉ मिनिस्ट्री 
अभियुक्त को छोड़ देगी तो क्या इसका यह परिणाम नहीं होगा कि पुलिस कर्मचारियों का उत्साह समाप्त 
हो जायेगा। क्योंकि वह देखेंगे कि वह जांच कर रिपोर्ट देते हैं और लॉ मिनिस्ट्री अभियुक्त को छोड़ 
देती है। 

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या लॉ मिनिस्ट्री के ऐसा करने से सहकारी आन्दोलन को ठेस 
नहीं पहुंचेगी? आज गवर्नमेंट की नाक के नीचे ही यह घटना घटी है। आज देश की जनता ध्यानपूर्वक 
देख रही है कि संसद जिसने यह कानून बनाया है वह क्या कार्रवाई इस पर कर रही है| जनता यह देख 
रही है कि नन्दा जीने भ्रष्टाचार विरोधी जो अभियान आरम्भ क्रिया है उसके अन्तर्गत उनके हाथ में एक 
केस आया है उसमें वह क्या फैसला करते हैं। अगर वह इसमें उचित कार्रवाई करते हैं तो उनका 
अभियान सफल होगा | इसलिए इस केस को किसी व्यक्ति या संस्था का ध्यान रख कर न चलाया जाय 
बल्कि इस के द्वारा देश के सामने एक आदर्श उपस्थित किया जाय। | 
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E का भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। नौशेरवां ने 


र जब निश्चय किया, तो उसके मंत्री ने कहा कि जिस | 
अ as प्रकार 
मे चाहू उस प्रकार आप मुझे कार्य करने दें तो मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर सकता हूं। F राजी हो क्‍ 


गया। मंत्री ने घोषणा करवादी कि जिसको शिकायत हो वह लिख कर ले आवे | बहुत सी शिकायतें 
आयीं। मंत्री ने एक TET खुदवा दिया, उसमें वे. शिकायतें डाली जाने लगीं। जब वह मर 
दूसरा गड्ढा खोदा गया उसमें शिकायतें डाली गयीं। जब वह भी भर गया तो तीसरा गड्ढा खोदा गया 
और उसमें शिकायतें डाली गयीं और वह भी भर गया । जनता से पूछा गया कि क्या किसी और को कोई 
और शिकायत है, तो जनता ने कहा कि नहीं | तब पहले गड्ढे में से एक शिकायत उठाई गयी तो वह 
नोशेरवां के लड़के के ही खिलाफ थी कि उसने एक किसान की लड़की को छेड़ा था | मंत्री ने उसको मौत की 


सजा सुना दी और अपनी राय बादशाह को दे दी | बादशाह ने उस पर बिना किसी हिचक के अमल में 
लाने के लिये दस्तखत कर दिए। 


बादशाह ने फिर कहा कि और शिकायतें निकालो । तो मंत्री ने कहा कि अब कोई जरूरत नहीं है, 
अब भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जायेगा | 


तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि नन्दा जी देश में भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो उसे 
इस प्रकार समाप्त करें। 1] 


& अन्त में, मैं इस सम्बन्ध में बादशाह नौशे 
अपने राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का 
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४ मार्च १९६४ को एक बड़ी सहकारी समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार को प्रकट करने के बाद उसी वर्ष 
१८ नवम्बर १९६४ को भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लोक सभा में एक संशोधन विधेयक रखा। उस 
पर शास्त्री जी ने बड़े विस्तार से चर्चा करते हुए नई पीढ़ी को नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा देने पर बल 
दिया। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : सभापति महोदय, द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर भारत के 
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लार्ड एमरी के लड़के को फांसी दी गई थी और उसका कारण यह था कि लार्ड एमरी 
का लड़का द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी की ओर से इंग्लैण्ड के खिलाफ ब्राडकास्ट किया करता था | फांसी की 
सजा घोषित होने पर लार्ड एमरी के साथियों ने सोचा कि वृद्धावस्था में उनको पुत्र शोक का कष्ट होगा, 
इसलिए अच्छा यह है कि लार्ड एमरी की ओर से क्षमा दान की अपील हो तो उनके लड़के को फांसी के 
बजाय आजीवन कारावास की सजा दे दी जाए। लार्ड एमरी के सामने जिस समय यह प्रस्ताव रखा गया 
तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के यह उत्तर दिया कि लड़के से देश बड़ा होता है। अगर देश के 
गौरव की रक्षा के लिए मेरे लड़के को फांसी लगती है तो उसको लगनी चाहिये | क्योंकि उसने देश के साथ 
विश्वासघात किया है। इस घटना को सुनाने का मेरा अभिप्राय केवल-मात्र यह है कि जब आप किसी 
राष्ट्र को इतना ऊचा उठा लेते हैं कि राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मान कर व्यक्ति के हित को उससे नीचा 
समझते हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जाता है। 


हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जब भ्रष्टाचार छोटे स्तरों पर 
होता है तो चारों ओर वह दिखाई देने लगता है। लेकिन वही भ्रष्टाचार जब बड़े-बड़े व्यक्तियों में होता 
है, विशेष कर राजनीतिज्ञ में तो उसकी ओर से आंख फेर ली जाती है। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि 
हमारे गृह मंत्री श्री नन्दा ने अब से ठीक एक वर्ष पहले दिल्ली में यह घोषणा की थी कि दो वर्ष में यदि 
भ्रष्टाचार को वह समाप्त नहीं कर देंगे तो वह राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। इसी नवम्बर महीने 
में पिछले साल उन्होंने यह घोषणा की थी | इस घोषणा को अब एक वर्ष समाप्त होने को आया है। पर 
कुछ दिन पहले जब भ्रष्टाचार सम्बन्धी इसी प्रकार का एक प्रसंग संसद में आया था तो मैंने एक प्रश्न 
उनसे पूछा था कि क्या भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए अब आप जो निर्णय ले रहे हैं वह क्या अन्तिम पग 
है? erat जी ने कहा था कि अभी और भी बहुत सी बातें सोचनी होंगी । कुछ ही दिन पहले इसी सदन 
में एक और चर्चा उठी थी दिल्ली के एक सेंट्रल कोआपरेटिव स्टोर की, जिसके सम्बन्ध में पार्लियामेंट के 
मैमबरों ने यह कहा था कि होम मिनिस्टर के लिए यह एक टैस्ट केस है, देखना यह है कि गृह मंत्री जी इस 
केस के अन्दर कहां तक निष्पक्षता बरतते हैं। उस समय यह कह कर उस चीज को टाल दिया गया था 
कि अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है और जांच होने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। मैं अपनी 
. निजी जानकारी के आधार पर आपको बतलाना चाहता हू कि क्योंकि उस कोआपरेटिव स्टोर और उससे 
सम्बन्धित दूसरे स्टोरों से पार्लिमेंट के दो मैम्बर सम्बन्धित हैं और पुलिस की जांच के बाद वे दोनों ही 


LEATA TATE 
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- कुछ दिन पहले इसी प्रकार की एक 3 घटना दिल्ली में 
मिलिटरी के बहुत बड़े अधिकारी की एक गाड़ी चोरी चली गई ales 
का हाथ था और कुछ बड़े राजनीतिज्ञ के लड़के भी उसमें सम्मिलित थे। उस केस को दबा दिया गया। 
लेकिन वाद म॑ जब समाचार पत्रों ने उस केस को उठाया तो फिर किसी तरह से सुरसुराहट शुरू हुई। 
इतना होने के बाद भी अभी तक अपराधियों पर खुल कर हाथ नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि वे बडे 


आदमियों के बच्चे el अगर इसी तरह से आप देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो आप 
कभी समाप्त नहीं कर सकेंगे। 


कई बार प्रश्न उठता है कि भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है ? क्या रिश्वत लेना भ्रष्टाचार है, किसी 
की सिफारिश करना भ्रष्टाचार है, अपने आदमियों को नौकरी में रखना भ्रष्टाचार है? मैं अपनी दृष्टि से 
भ्रष्टाचार की छोटे से शब्दों में इस तरह से परिभाषा किया करता हूं। यमुना में स्तान करके पंडित जी 
जब अपने घर को लौट रहे थे तो चौराहे पर हीं मरा हुआ गधा उनको दिखाई दिया । उन्होंने एकदम 
अपने हाथ की माला फेंक दी और कहा कि जिसने इस गधे की हत्या की है उसको नरक मिलेगा पीछे से 
किसी समझदार आदमी ने कहा कि पंडित जी गधे को मारने वाला तो आपका ही पुत्र है। यह सुनकर 
उन्होंने झट से माला उठा ली और कहने लगे कि अगर ब्राह्मण पुत्र से गर्दभ की हत्या हुई है तो इस गधे 
को तो स्वर्ग मिलेगा। इसका नाम है भ्रष्टाचार | जिसमें दूसरों के दोष दिखाई देते हों, उस समय तो वह 
भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार है। लेकिन जब अपनी पार्टी वालों के, अपने सम्बन्धियों के, अपने रिश्तेदारों के, 
अपने परिवार वालों के दोष होते हैं, तब वह बुराई, भलाई दिखाई देने लग जाती है, यह भ्रष्टाचार है। 
छोटी-छोटी मछलियों को तो पकड़ लिया जाता है और बड़े-बड़े मगरमच्छ निकल भागते हैं। इस तरक 
से अगर आप भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। 


दूसरी बात भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह जरूरी है कि जो बुराई राजनीतिक स्तर पर 
चल रही है, जैसा कि पहले भी एक बार मैं कह चुका हूं, उसको पहले समाप्त जि ।इसके लिए 
सबसे पहला पग हमें यह उठाना पड़ेगा कि जो बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ हैं, मिनिस्टर हैं, विधान सभाओं 
और संसद के सदस्य हैं, उनके स्तर पर पवित्रता को जब तक स्थापित नहीं किया जाता है, तब ह 
सरकारी मशीनरी को हम लांछित नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले पवित्रता उनमें कि है is 
चाहिये कि वे दूसरों के सामने आदर्श उपस्थित करें। अगर वे आदर्श उपस्थित कर सकें तो नीचे के स्तर 
पर मशीनरी अपने आप पवित्र होती हुई चली जाएगी। 


जहां तक सरकारी मशीतरी का भ्रष्टाचार में फंसने का प्रशत है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण 


मैने पीछे इसी सदन में इस विषय पर हो रही बहस में दिया था। जब यह अला i ss 
मैने कहा था कि सरकारी अफसरों में से अगर भ्रष्टाचार को हम AAT HOT चाहते हैं तो उसका 


उपाय यह किया जाए कि फाइलें जो महीनों महीनों तक मेजों पर पड़ी रहती हैं, अगर एक नियम बना. 
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दिया जाए कि तीन दिन से अधिक कोई फाइल किसी - पर नहीं रहेगी, तो मेरा अपना अनुमान है कि 
देश से भ्रष्टाचार की समाप्ति में बहुत बड़ी सहायता हमको मिल सकती है। एक फाइल एक मेज पर जब 
महीनों पड़ी रहती है, तब सम्बन्धित अधिकारी की उस व्यक्ति से बात होती है तो वह उसको 
बतला देता है कि फाइल यहां है, अब तक उस पर यह आर्डर हो चुका है, आगे इसको इस रूप में बढ़ना 
है और तब वहीं से बीच में लेन-देन की परम्परा शुरू हो जाती है। 


उत्तरदायित्व का अभाव 


भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि स्वतन्त्रता के बाद से हमारे देश 
में दायित्व को अनुभव करने की प्रवृत्ति समाप्त होती चली जा रही है। मिनिस्टर साहब को शिकायत 
अगर कोई जाती है तो वह उसे सैक्रेटरी के पास भेज देते हैं, सैक्रेटरी ज्वायंट सैक्रेटरी के पास भेज देता 
है, वह डिप्टी सैक्रेटरी के पास भेज देता है, वहा से वह अण्डर सैक्रेटरी के पास आती है और इस तरह से 
नीचे चलती जाती है । इसी तरह से उस पर रिपोर्ट होकर वह इन सब स्तरों से ही ऊपर जाती है। ऊपर 
से अगर कोई सवाल और पूछा जाएगा तो फिर-वह नीचे इसी तरह से आता है। आप यह निर्धारित कर 
दें कि सैक्रेटरी के लेवल पर इस तरह के केसिस तय होंगे, ज्वायंट सैक्रेटरी के लेवल पर इस तरह के केस 
तय होंगे, डिप्टी सैक्रेटरी के लेवल पर इस तरह के और अण्डर सैक्रेटरी के लेवल पर इस तरह कें। एक 
दूसरे पर दायित्व फेंकने वाली जो आदत है यह भी हमारे देश में भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दे 
रही है। 


धर्म में आस्था का अभाव 


एक बड़ी बात जिसको मैं.मुख्य रूप से कहना चाहता हू और बलवती भाषा के अन्दर कहना 
चाहता हू, यह है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि 
स्वतन्त्र होने के बाद से ईश्वर और धर्म से हमारी नई पीढ़ी की आस्था समाप्त की जा रही है। अब तक 
हमारे देश में भ्रष्टाचार की समाप्ति में जो बहुत बड़ा योग दिया था वह हमारी सामाजिक पंरम्पराओं ने, 
हमारी उन भावनाओं ने जो हमको पूर्वजों से वसीयत के रूप में मिली थीं, दिया था। आज व्यक्ति के 
मस्तिष्क से ईश्वर का डर उठ गया है, धर्म का डर हट गया È जब ईश्वर और धर्म का डर हट गया तो 
समाज और सोसाइटी का शासन का डर क्या रहना था । मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस बात का दायित्व 
अपने कंधों पर ले और प्रयत्न करे कि हमारे स्कूलों और कालेजों में, सामाजिक संगठनों में धार्मिक 
परम्पराओं को समाप्त न होने दिया जाय | देखने में आ रहा है कि प्रगति के नाम पर, ईश्वर और धर्म से 
नाक भौं सिकोड़ने की प्रवृत्ति नई पीढ़ी में ही नहीं बल्कि हमारे देश में बड़े लोगों में भी आरम्भ हो रही 
है। इसका परिणाम यह है कि नीचे के स्तर पर वह भावना समाप्त होती जा रही है।यह जो पीढ़ी अब 
चल रही है इसमें फिर भी कुछ थोड़े बहुत अंश में ईश्वर और धर्म में आस्था है| लेकिन अगर यही प्रवृत्ति 
चलती रही और गवर्नमेंट का यही रुख रहा तो मैं कहना चाहता ह्‌ कि आज से पन्द्रह वर्ष बाद का जो 
भारत होगा, वह ईश्वर और धर्म को भूल चुका होगा। उस समय भारत में भ्रष्टाचार को गवर्नमेंट के डंडे 
से कभी नहीं रोका जा सकेगा ।गवर्नमेंट का डंडा प्रत्यक्ष अपराध को कभी नहीं रोक सकता | 
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शिक्षा में धर्म को स्थान मिले प) प) 


TOE दन को चाहिये कि शिक्षा में धर्म का स्थान अनिवार्य रूप से रखा जाये। श्री 
प्रकाश ने अपने मे यह सुझाव दिया F स्थान अनिवार्य कर दिया 


जाय | सवाल पैदा होता है कि कौन से धर्म का स्थान अनिवार्य करें में 
पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के जता न बम wn id 
रिलीजन के साथ तौलना शुरू कर विया है तब से धर्म को जब से सम्प्रदाय और 

S j! © , तब से धर्म के साथ बहुत बड़ा. अन्याय होने लग गया है। धर्म 
को सम्प्रदाय के साथ तराजू में रख कर तोला नहीं जा सकता है | धर्म के सिद्धान्त तो विश्व जनीन हैं. जो 
सारे संसार के लिए एक जैसे हैं और सब पर समान रूप से लागू होते E भारतवर्ष के पास इस प्रकार 
का धार्मिक साहित्य भी है जिसमें किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष अथवा समूह को ही अपना मान कर 
चला नहीं जाता | उसको हमारी शिक्षा विधि में, पाठ्य विधि में रखा जा सकता है। फिर भी अगर किसी 
समुदाय विशेष को आपत्ति हो तो मुझे इसको स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि जिस तरह से 
हमारी नई पाठ्य विधियों में बहुत सी इस प्रकार की पुस्तकें हैं कि एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न पुस्तकों 
से परीक्षा होती है, उसी प्रकार से देश के बड़े-बड़े धमों के सम्बन्ध में उन धर्मों के संचालकों से आप यह 
कहें कि आप अपने धर्म के अनुसार अच्छी एक पाठूयविधि तैयार कर दें । फिर इसके सम्बन्ध में आप एक 
सम्मिलित कोर्स तैयार करें और उस पाठ्य विधि से विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा दे। अगर मुसलमान बच्चा 
अपनी मुसलमान पाठ्यविधि से परीक्षा देना चाहे तो उस विधि से दे, हिन्दू बच्चा हिन्दू पाठ्य विधि से 
परीक्षा दे और दूसरे भी अपनी पाठ्य विधि से चाहें तो परीक्षा दें। लेकिन धर्म और ईश्वर के नाम को 
हिन्दुस्तान से मिटा देना भारतीय परम्पराओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय करना है । गवर्नमेंट के डंडे से 
केवल, आप भ्रष्टाचार को नहीं हटा सकेंगे। सामाजिक स्तर पर इस देश के धार्मिक रूप कों और 
सांस्कृतिक रूप को, जो कि इस देश का पवित्र रूप है, स्थापित किया जाये। तभी आप इस देश से 
भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। (] 
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- पर राजनीतिक 4 का दायित्व 


सांसद तुलमोहन राम के माध्यम से लाइसेंस कांड ने सारे देश में तहलका मचा दिया था। इसमें 
२१ सांसदों के भी शामिल होने की बात थी। इसके लिए यह प्रस्ताव रखा गया था कि इस बारे में एक 
संसदीय जांच समिति नियुक्त की जाय, पर सत्तारूढ़ काग्रेस दल इसका विरोध कर रहा AT | शास्त्री जी 
ने इस सम्बन्ध में राज्य सभा में ११ सितम्बर १९७४ को हुई बहस में बड़ी मार्मिक अपील करते हुए इस 
काण्ड की जांच संसद की संयुक्त समिति द्वारा कराये जाने की मांग की। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : सभापति जी, प्रजातांत्रिक पद्धति से चलने वाले देशों की 
अपनी कुछ मान्यताएं, कुछ अपनी परम्पराए होती हैं। तानाशाही देशों में राजनीतिक जीवन की शुद्धता 
“को बनाए रखने की क्या प्रक्रिया है मैं उससे परिचित नहीं हूं, लेकिन प्रजातत्री देशों में राजनीतिक जीवन 
की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने की प्रक्रिया क्या है उसके कुछ उदाहरणों से मैं अवश्य परिचित हूं। 
मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता कि किस प्रकार वाटरगेट कांड के कारण निक्सन को अपने पद से 
हटना पड़ा था, किस प्रकार निजी सचिव की एक भूल से पश्चिम जर्मनी के प्रधान मंत्री बिली ब्रान्ट को 
अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और न मैं उस चर्चा में विस्तार से जाना चाहता हूं कि ब्रिटेन के गृह मंत्री 
श्री मौडलिंग को और ब्रिटेन के तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री घ्रोफूयूमो को राजनीतिक जीवन की शुद्धता 
बनाए रखने के लिए त्यागपत्र देना पड़ा। 


सरदार पटेल का शुद्धाचरण 


मैं तो अपने देश के राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित कुछ उदाहरण देकर अपनी चर्चा को आगे 
बढ़ाना चाहता हू और अपनी चर्चा को प्रारम्भ करना चाहता हू भारत के प्रथम उपप्रधान मंत्री सरदार 
वल्लभभाई पटेल के जीवन से। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इस देश के पहले गृह मंत्री थे, उनके सुपुत्र 
श्री डाह्या भाई पटेल उस समय बंबई में मेयर थे। वह राज्य सभा में विरोधी दल के नेता भी कुछ समय 
तक रहे। डाह्या भाई पटेल उस समय एक अंग्रेजी का समाचार पत्र निकालना चाहते थे।सरदार को पता 
चला cee पटेल उसके लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। सरदार ने यहां से डाह्मा भाई को संकेत 
भेजा कि मैं क्योंकि गृह मंत्री हूं और तुम बंबई के मेयर हो इसलिए कहीं ऐसा न हो कि पैसा देने वाले मेरे 
पद कां अनुचित लाभ उठाने के लिये तुमको पैसा दें तो मेरी निजी राय है कि तुम पैसा मत एकत्रित 
करो और इस प्रकार अंग्रेजी का पत्र मत निकालो । उस संदेश के बाद कुछ दिन के लिये उन्होंने पैसा 
एकत्रित करना रोक दिया | पर उसके बाद सरदार पटेल को पता लगा उनकी चेतावनी के बाद भी 
उन्होंने कुछ पैसा एकत्रित किया है जब सरदार ने उसके लिये डाह्या भाई को कहा तो डाह्या भाई ने जो 
पैसा एकत्र किया था वह तो वापस कर दिया, लेकिन सरदार पटेल को इस बात की इतनी चोट लगी, जब 
तक सरदार जीवित रहे तब तक डाह्या भाई पटेल के घर नहीं ठहरे यहां तक कि उनके जीवन का जो 
अत हुआ, प्राण भी जब उनके निकले तो भी वह डाह्या भाई पटेल के निवास स्थान पर नहीं निकले, वह 
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NNR 
किसी दूसरे के निवास स्थान पर निकले | यह मैंने N R 


मैंने राजनीतिक जीवन की शुद्धि का 
= z एक उदाहरण fear | 
में एक और उदाहरण देना चाहता हूं जवाहरलाल नेहरू जी के जीवनकाल 
ase मैं का । एक सञ्जन रेवेन्यू | 
ए का HAI PEN 4 | 
परमात्मा करे घांयु हो, और से वह इसी सदन के सदस्य भी हैं मैं 
ह जब वह रये ग ए वर तक हैं, में उनकी चर्चा कर रहा 


1 5 निस्टर थे तो उनको पता लगा कि उनकी लड़की का 

विभाग में सरकारी कर्मचारी है और वह रिश्वत लेता है | उन्होंने जवाहरलाल जी को कडा निचे 
इस पद का अनुचित लाभ उठा रहा है, अच्छा हो कि तुम मेरे विभाग को ले लो। जवाहर लाल जी ने 
कहा कि यह तो एक मोटी सी बात है।तुम समाचार पत्रों में यह बात निकलवा दो, यह मेरे इस पद का 
लाभ उठाना चाहता है, लोग आगाह हो जायेंगे | उन्होंने कहा कि मेरे ऐसा करने का अभिप्राय यह होगा 
कि उसके बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिये मैं इस बात को समाचार पत्रों में नहीं देना चाहता । 
बाद में यह हुआ कि पंडित जी ने उनका विभाग बदल दिया | उनको डिफेंस प्रोडक्शन का मिनिस्टर बना 
दिया। 

इसके बाद एक बार जब उस मिनिस्टर के दामाद उनके घर आए तो उन्होंने यह कहा कि तुम जैसे 
गलत आदमी को मेरे घर में ठहरने का कोई अधिकार नहीं है। वरना तुम इसका भी अनुचित लाभ 
उठाओगे। और जब उन्होंने उसको अपने घर ठहराने से इन्कार कर दिया तो उनकी पुत्री ने कहा कि क्या 
पापा, मैं भी इनके साथ जाऊं शायद कुछ सुधार हो ही जाये।उंनका जवाब था कि हा, तुम भी उसके साथ 
जाओ | पर बात न बनी और आज वह आदर्श लड़की बीस साल से तपस्विनी का सा जीवन व्यतीत कर 
रही है और अपने घर में बैठी है। यह एक दूसरा उदाहरण È मैं श्री मनुभाई शाह की बात से सहमत 
हूं । मैं मानता हूं कि यह उनके दल के सदस्यों के उदाहरण ही हैं जो मैंने दिये हैं, जो मिनिस्टर रहे हैं, 
और जिन्होंने राजनीतिक जीवन की शुद्धि के इस प्रकार के पवित्र उदाहरण प्रस्तुत किये। मैं तो आज की 
बात पर भी कहना चाहता हूं कि आपके दल के ५० सदस्यों ने, मेरी जानकारी है कि go 
बैठक में प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया था कि इस केस की संसदीय जाच होनी चाहिए। os eet 
के दो सदस्यों ने लोक सभा के अन्दर यह अनुरोध किया था कि इसकी संसदीय जाच होनी चा ul । मुझ 
प्रसन्नता है कि इस तरह से मूंदड़ा के केस में श्री फिरोज गांधी ने इसी प्रकार से नेतृत्व m SN 
राजनीतिक जीवन की शुद्धि के लिये श्री फिरोज गांधी ने एक अभियान सा जा mi | NA 
मामले में भी इसी प्रकार से आप के दल के कुछ सदस्यों ने अ प्रश्‍न उठाया । मैं आपकी 
भ्रष्टाचार के केसेज के संबंध में भी आपके दल के स 0 1S cemented eset 
इस बात से इन्कार नहीं करता, लेकिन मैं यह कहना कि sat गे पुत्रों के साथ भी अपने जीवन 
रहे जिन्होंने राजनीतिक जीवन की शुद्धि बनाये रखने केलिये S 


काल में सम्बन्ध विच्छेद कर लिये, अपनी लड़की को तपस्विनी की ates a see mE rat 
किया जो प्रताप सिंह कैरों के केस में खुल कर सामने आये, और अभी बगा 


किया ना चाहता हूँ किं राजनीतिक 
बंगाल के मुख्य मंत्री ने जस्टिस बांचू आयोग नियुक्त है तो सलत 
> रखने के लिए अभी तक जो आप की परपरा हैं, aa 
y जीवन की शुद्धि बनाए के अपने दल के सदस्य कहते हैं, उनमें ५० सद 


Tt ते हैं? जबकि आप he co 
पर भाग कयो तह कि संदीय समिति HTT जांच होगी चाहिये आपके दल के 
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लोक सभा में कहते हैं कि नहीं, संसदीय समिति के = ही इसकी जांच होनी चाहिये | इस चर्चा में मैं 
दूसरी ओर नहीं जाना चाहता । मेरे पास एक विश्वस्त जानकारी है। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि 
= आपके विभाग से संबंधित है, कल को जाकरं उसके गले में छुरी न निकल जाए, उससे मुझे ज्ञात हुआ 
कि इस कांड के लिए जिस पर कि आज यह चर्चा चल रही है, कौन-कौन वह ५ व्यक्ति हैं जिन्होंने इसमें 
नेतृत्व किया। उनमें पहला नाम है गुथ्थु स्वामी पिल्ले, कुडालौर। दूसरा नाम है मि. अली सिद्दीकी, 
हैदराबाद, मैसर्स इंडो बंगला ट्रेडिंग कारपोरेशन, तीसरा नाम है शर्मा फार्म बाम्बे चौथा नाम है सरदार 
गुरबक्श सिंह, दिल्ली | पांचवां नाम है, नेमचन्द, मैसर्स, बाबूलाल एण्ड कपनी, पान्डीचेरी | कुल यह पांच 
व्यक्ति हैं। 
जो धन लगाने वाले हैं, इंवेस्टर्स, उनके नाम हैं- 
१. मिस्टर राजू फ्राम हैदराबाद (वी.वी. राजू नहीं |) 
२. मिस्टर नरेन्द्र गोपाल फ्राम हैदराबाद | दोनों आपके राज्य के रहने वाले हैं। 
अब खरीदने वाले कौन हैं, (हू आर दि बायर्स,) वह मैं आपको बताना चाहता हूं खरीदने वाले 
हैं-मैसर्स खंडेलवाल ब्रदर्स, बम्बई। 
अब इनको जो पैसा मिला, इसके ऊपर लाभ जो उठाया गया है, जिन चीजों का लाइसेंस दिया 
गया है, कितना-कितना किस चीज पर लाभ है उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 
इसमें फारन लिकर, विदेशी शराब इसके अन्तर्गत आती है। उस पर जो प्रीमियम था वह था २६० 
प्रतिशत। 
बानवे न्यूक्लियर साइटिफिक SAL थे इनके ऊपर प्रीमियम था १७५ प्रतिशत | 
ग्रेड टूल्स थे, इनके ऊपर प्रीमियम था १२० प्रतिशत। 
मोटर पार्ट्स के ऊपर प्रीमियम था १२० प्रतिशत। 
स्टुडियो इक्विपमेंट्स थे, उनके ऊपर प्रीमियम था १२० प्रतिशत। 
आर्टिस्ट मैटीरियल था, उस पर प्रीमियम थां १०० प्रतिशत | इसके अतिरिक्त बिल बनाने में जो 
गड़बड़ी की गई यह तो दूसरी चीज है | उन्होंने तो यहां तक भी बताया कि किसको कितना दिया है मैं 
सि हयान जी इस बात को विशेष रूप से सुनें और अगर यह गलत हो तो इसका निराकरण 
जहां श्री तुलमोहन राम के लिए इसमें लिखा है कि उन्होंने डेढ़ लाख रुपया लिया, उन्होंने एक 
भूतपूर्व एम.पी. का नाम भी लिखा है जिन्होंने १ लाख रुपया लिया । के.एन.आर. पिल्ले, कंट्रोलर सी.सी. 
आई. एण्ड ई. दिल्ली ने ५ ० हजार रुपया लिया। श्री रमन, पालिसी सेक्सन ने ५० हजार रुपये लिए। 
मिस्टर पिचियप्पन, डिप्टी कंट्रोलर, पांडिचेरी ने २५ हजार रुपया लिया । मैं कहना चाहता हूं कि इसमें 
राजनीतिक जीवन हमारा और आपका अलग-अलग कहां जाता है, ये लोग इस प्रकार से मिल कर 
भ्रष्टाचार कर रहे हैं? 


'गृह मत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : क्षमां करेंगे, यह कहां से आप पढ़ रहे हें? 
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- : सूचना मिली है [] 


मिली है? अगर वह वता सकें तो अच्छा है।] 
कर आपका कह दिया था कि मैं उसका नाम 


[श्री भैरों सिंह शेखावत 
[श्री उमाशंकर दीक्षित : सूचना किस अधिकारी से मि 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री : 
बता नहीं सकूगा। 

श्री उमाशंकर दीक्षित : श्रीमन्‌, 
समाचार सत्य है, असत्य है, नहीं कहा 
आ चुका है, अखबारों में आ गया है 


मैने इसीलिए पहले जान-वूझ 


जो उपस्थित - है, उसके बारे में कहना कि सूचना दी है, वह 
जा सकता | एफ.आई.आर. पब्लिश हो चुका है | समाचार पत्र में 


और वह कोई प्राप्त कर सकता है i है 
| Ms ह। यह जो दूसरे समाचार है, जो 
यहां उपस्थित नहीं हैं उनके बारे में अनेक प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाहता 


हूं जिससे कि मैं आगे भी पता लगा सकूं और अभी मेरे पास सूचना हो तो मैं अभी उत्तर दे सकू। 
$ श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि जब आप सी.बी.आई. द्वारा जांच करवाने जा 

रहे हैं, आपके पास इंटलीजेंस का डिपार्टमेंट है, तो मैं चाहूंगा कि मेरी बात को आप गलत सिद्ध करें। मैं 
अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मेरा कहना तो यह है कि जो जानकारी मेरे पास आई, 
मैं सड़क से तो उठाकर नहीं लाया, सरकार की फाइल मेरे पास नहीं आ सकती, वह मिनिस्टरों के पास 
ही जायेगी, लेकिन अगर मुझे अपने ढंग से कोई जानकारी आती है तो आप उसको गलत सिद्ध कर 
सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक जीवन की शुद्धता बनाये रखने के लिए आप यहां इस प्रकार 
की परम्परा लागू करें कि जो लोग राजनेताओं और संसद सदस्यों को भ्रष्ट कर रहे हैं तो उसको हम 
दोनों मिलकर सोचें कि इस परिस्थिति में कैसे संसदीय जीवन को मुक्त कराया जा सकता है। 

जहां तक संसदीय समिति का प्रश्न है मैं अपने मित्रों से एक बात कहना चाहता हूं कि जो संसदीय 
समिति बनेगी, उसमें दो तिहाई सदस्य आपके होंगे। आपकी सरकार की अनुमति से ही वह संसदीय 
समिति बनेगी । बाकी जो सदस्य होंगे वह विरोधी पक्ष के होंगे। 

उसमें आप निश्चित रूप से सब बातों को गहराई में जाकर छानबीन कर सकते हैं। यह नहीं है कि 
विरोधी पक्ष आपके ऊपर कसी प्रकार के निर्णय को लाद देगा। O zana 

दूसरी चीज यह है कि जो २१ सदस्य हैं उसमें से २० सदस्यों को छोड़ भी दें तो हालांकि २० 
मैम्बरों के सम्बन्ध में अभी केवल उनसे मौखिक जानकारी ली गई है। उन्होंने कह दिया है कि हमारे 
हस्ताक्षर नहीं हैं। अभी वह किसी हस्ताक्षर विशेषज्ञ को नहीं भेजे गए है । हस्ताक्षर विशेषज्ञ की रिपोर्ट 
नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा हों कि उनके मूल हस्ताक्षरों का इनसे मिलान किया गया है als ये SH 
हस्ताक्षर नहीं मिलते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हू २० हस्तासर बिल्कुल है कि मेरे 
हैं, परन्तु एक सदस्य तो स्वीकार करता है कि मेरे दस्तखत सही हैं।जो sa aa 
दस्तखत सही हैं उसके केस को संसदीय जांच समिति में भेजने में आपको क्या ph 

अभी तक परम्परा यह रही है कि संसद को किसी सदस्य या मन्त्री के हाहि 
तो ऐसे केस को संसदीय जांच समिति में भेजा जाए और उसकी निष्क्ष जा 
किसी संसद सदस्य या किसी मंत्री के सामूहिक जीव दालने से 
नहीं आ सकती । मेरा कहना यह है कि इस प्रश्न को जर 
पैदा होंगी | आप इस प्रश्‍न को टालने का यत्न मत करिए और 


प्रतिष्ठा का प्रश्न भी न बनाइये। 
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दूसरी बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं _ ये जो सदस्य हैं जिनके बारे में यह चीज आई। 
पहली बात तो श्री चट्टोपाध्याय या गृहमंत्री श्री दीक्षित अपना उत्तर देते समय अवश्य बताएं कि २० 
E के सम्बन्ध में आप कहते हैं कि उनके हस्ताक्षर जाली हैं तो उस स्टेज को हमें बताइये जहां से ये 
फोर्ज हस्ताक्षर हुए हैं। ज्ञापन देते समय, मंत्री के कार्यालय में जाकर या किसी सरकारी अधिकारी के पास 
जाकर ये फर्जी हस्ताक्षर हुए हैं? अभी तक यह बात रहस्य के गर्भ में छिपी हुई है। ये बनावटी हस्ताक्षर 
हुए कहां हैं इसका कोई पता नहीं है। इसलिए इसके सम्बन्ध में हमको जानकारी दी जाए। 


तीसरे जो सी.बी.आई. है, उपसभापति महोदय, मोटी सी बात है चाहे वह कितनी भी निष्पक्ष 
एजेंसी हो आखिर है तो सरकारी एजेंसी । पर जो संसदीय समिति बनेगी जो संसद के प्रतिनिधियों की 
होगी इसकी जांच और जो सरकारी एजेंसी है उसकी जांच में क्या किसी प्रकार का अंतर ही नहीं है? यह 
तब जब कि ससद सदस्यों और एक मंत्री को उससे सम्बद्ध किया जा रहा है, उससे संबंधित प्रश्न है तो 
फिर एक सरकारी एजेंसी में और संसदीय समिति की जांच में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा? मैं 
चाहूंगा कि इस बात को गम्भीरता से सत्तारूढ़ पक्ष सोचे SRT तक राजनीतिक जीवन से आपका और 
हमारा दोनों की शुद्धता का प्रश्न है तो मैं बताना चाहता हूं कि जब हम कहीं जाते हैं, खद्दर के कपड़े पहन 
कर तो हमें कोई यह नहीं कहता कि हम विरोधी पक्ष के सदस्य हैं और जब आप भी खद्दर के कपड़े पहन 
कर निकलते हैं तो आप को भी कोई यह नहीं कहता कि आप कांग्रेस के सदस्य हैं | वहां दोनों संसद सदस्य 
हैं, अगर एक बार संसद सदस्य के जीवन के संबंध में लोगों के मन में घृणा और तीत्र प्रतिक्रिया पैदा हो 
गई तो मैं कहना चाहता हूं कि संसदीय जीवन से भी लोग ऊब जाएंगे और संसदीय जीवन के प्रति घृणा 
अगर पैदा हो गई तो किस रूप में उसकी परिणति होगी, आज मैं इसे शब्दों में नहीं कह सकूंगा | इसलिए 
मेरा निवेदन है कि इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाया जाए। 
मैं दीक्षित जी से कहना चाहता हूं कि न्याय करना ही आवश्यक नहीं होता है बल्कि न्याय का 
झलकना भी आवश्यक होता है | सी.बी.आई. अगर निष्पक्ष जांच दे दे, जिसमें मुझे संदेह है, तो भी आम 
जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि वह एक सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट होगी। इसलिए मैं 
दोहराता हूं कि न्याय मिलना ही आवश्यक नहीं है न्याय का झलकना भी आवश्यक है और वह तभा हो 
सकता है जब कि राजनीतिक जीवन की शुद्धता को बनाए रखने के लिए दोनों पक्ष मिलकर एक सी चीज 
को स्वीकार कर लें | अगर आप यह कहते हैं कि नहीं यह केस संसदीय समिति में नहीं जाना चाहिए तो 
मेरा कहना है कि इसे सी.बी.आई. को भी मत भेजिए | किसी इडिपेन्डेंड एजेंसी के पास भेजिए।जिस तरह 
से पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कैरों साहब के मामले में दास साहब को जांच करने के लिए कहा था। 
दास साहब ने उसकी जांच करके रिपोर्ट दी थी इसी प्रकार से बांचू कमीशन है या छागला साहब ने जिस 
तरह से अपने रिमार्क्स दिए थे। मैं कहना चाहता हूं कि उसी तरह से आप भी कोई इंडीपेंडेंट कमीशन 
बनाएं। मैं उसके लिए नाम पेश कर सकता हूं। आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस श्री 
हिदायतुल्ला को रखिए, जस्टिज हेगड़े को रखिए, जस्टिस सीकरी को रखिए | (व्यवधान)। यदि आपको इन 
पर आपत्ति है तो तीसरा नाम में आपके ऊपर ही छोड़ता हूं। मैंने आपके सामने श्री हिदायतुल्ला और 
सीकरी साहब का नाम लिया तीसरा नाम मैं सत्तारूढ़ पक्ष पर छोड़ता हूं। मेरा कहना यह है कि यह 


मामला किसी इंडीपेन्डेंट कमेटी के पास भेजा जाए।सी.बी.आई. सरकारी एजेंसी है। अगर उसके द्वारा 


जांच कराई गई तो इसमें कमजोरी रह जाएगी। Y 
CANNARA 
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i j a हुए यह जो संबंधित सदस्य हैं उनके संबंध में 
केह कर बेठ जाना चाहूगा । सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं बछ्शी भान सिंह लो नोटिस दिया है २१ 
दिसम्बर, ७३ को अपने क्लाइन्ट सरदार सेवा सिंह की ओर से रजिस्ट्री के द्वारा। उस F 


रसीद भी मेरे पास है में 

Riis होती उनके लाइसेंसों में 
आपका जो आदमनी है उसके ६,६०० रुपये आपके ऊपर बाकी हैं और ये रुपये T जल्दी से 
जल्दी उनको अदा कर दीजिए। जिससे कि उनके साथ न्याय हो सके। इस प्रकार की एक चीज है। दूसरी 
बात जिसकी चर्चा में नहीं करूंगा जिसमें वनस्पति घी की बात कही गई है अथवा रेलवे वैगन्स देने के 
सबंध में भी बातें कही गई है। लोक सभा में इस बारे में चर्चा आ चुकी है कि किस प्रकार से इसमें उनका 
हाथ रहता है। लेकिन मैं मोटी सी बात यह कहना चाहता हूं और विशेष रूप से गृहमंत्री श्री उमाशंकर 
दीक्षित जी से कहना चाहता हूं कि पंडित जी महाराज आप कितने भी पवित्र हों, लेकिन दुनिया की दृष्टि 
से एक निष्पक्ष जांच करा लें। आप जानते हैं कि सती साध्वी सीता को भी एक बार अग्नि परीक्षा देनी 
पड़ी थी। आपका केस कितना अच्छा हो, लेकिन जब तक वह किसी निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट जज के सामने नहीं 
आता तब तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिये आपको इस संबंध में एक संसदीय 
जांच समिति मुकर्रर करनी चाहिये। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। 0! 
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- निर्वाचन 2 की आवश्यकता 


चुनावों में धन शक्ति के तथा सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को रोकने के बारे में शास्त्री जी ने २१ 
मार्च १९७५ को राज्य सभा में विधेयक प्रस्तुत किया। यद्यपि लोकतंत्र का आधार स्वतंत्र जनमत है पर 
चुनावों में धन सामग्री अन्य लोंग तथा सरकारी मशीनरी के मनमाने उपयोग को देखते हुए चुनाव 
प्रणाली में शास्त्री जी का यह विधेयक अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, निर्वाचन प्रणाली में सुधार सम्बन्धी 
विधेयक पर अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व मैं इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूं कि 
इस पर दलीय स्तर से ऊपर उठ कर विचार किया जाए। कारण यह भी है कि इस निर्वाचन प्रणाली में 
सुधार के लिए प्रायः प्रत्येक राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल से भी मेरा अभिप्राय है, इसमें सुधार की 
अपेक्षा की है । अभी कुछ दिन पहले जब दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रारंभ हुआ तो राष्ट्रपति 
जी ने भी अपने भाषण में इसकी चर्चा की और प्रधानमंत्री ने भी दो तीन स्थानों पर इसके सम्बन्ध में 
वक्तव्य दिये हैं । अगर हमारे कांग्रेसी मित्र इस बात को सुन कर बिदकें नहीं तो श्री जय प्रकाश नारायण 
की समग्र क्रान्ति में भी निर्वाचन प्रणाली में सुधार को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया È अभी श्री 
तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया उसने अपना प्रतिवेदन भी दे दिया है। कुछ 
समय पहले दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति इसके लिए बैठी थी | उसने भी अपने कुछ सुझाव 
निर्वाचन प्रणाली में सुधार के लिए दिए हैं । उनमें कुछ सुझाव सर्वसम्मत भी हैं। अभी हाल ही में सर्वोच्च 
न्यायालय के कुछ निर्णय इस प्रकार के हुए हैं जिनको देखने से पता लगता है कि निर्वाचन प्रणाली में 
हमारे लिए सुधार बहुत आवश्यक हो गया है। विधि आयोग के भी कुछ सुझाव इस प्रकार के थे जिससे 
प्रतीत होता है कि वे भी इसे चाहते हैं कि निर्वाचन प्रणाली में सुधार होना चाहिए। इस प्रकार से यह 
स्वीकृत तथ्य है कि निर्वाचन प्रणाली से संबंधित जितने भी राजनैतिक दल हैं, प्रशासनिक पक्ष हैं, उन 
सभी की इच्छा है कि निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष होनी ही जरूरी नहीं है, निर्वाचन प्रणाली का निष्पक्ष 
लगना भी जरूरी है। 

पिछले कई वर्षों से चुनाव पद्धति को लेकर देश में कई तरह की आशंकाएं व्याप्त हो एडी हैं । मेरा 
अपना अनुमान है कि अगर किसी दिन इस चुनाव पद्धति से जन-साधारण का विश्वास उठ गया तो 
हमारे प्रजातंत्र के इतिहास के लिए बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा। मैं यह कहना चाहता हू कि अभी तो 


बेटी बाप के घर में है, अभी कुछ अधिक बिगड़ा नहीं है इसलिए इस पद्धति में अब भी जितना जल्दी हो 
सके, सुधार कर लिया जाए। 


मतदान की आयु १९ वर्ष हो 


मैं अपने सुझावों का प्रारभ करना चाहता हूं मतदान की आयु २१ वर्ष से घटा कर १९ वर्ष करने 
से | इसके संबंध में मेरी धारणा यह है कि जब सरकारी नौकरियों में नौकरी का अधिकार १८ वर्ष के 


व्यक्ति को मिल जाता है, लाखों करोड़ों की सम्पत्ति को बेचने और ye p [र pa 
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j ९ करोड़ इस प्रकार के 


कारण से आज मतदान से वंचित हैं | सरकार इसके विरोध 3 में जैसा मैंने À 
है में, जैसा तें विशेष 
कहती है। ' जैसा मैंने सुना है, तीन बातें रूप से 


युवक इस देश में हैं जो सरकार का इस प्रकार का निर्णय न होने के 


एक ता उसका कहना यह है कि अगर १८ वर्ष की आयु तक के युवकों को मतदान का अधिकार दे 
दिया जाएतो उनकी सख्या बढ़ जाने से खर्चा बहुत बढ़ जाएगा | दूसरी दलील यह देते हैं कि अधिकांश 
युवक जो गाव में रहने वाले हैं, अशिक्षित हैं वे मत का सही उपयोग नहीं कर सकते और तीसरी दलील 
उनकी यह है कि उत्तरदायित्व को समझने में उनके अंदर कमी है। 


अगर यह बातें सही हैं, जैसा मैंने सुना है, तो मैं समझता हूं कि तीनों दलीलें बड़ी लचर हैं।जहां 
तक इस बात का प्रश्न है कि संख्या बढ़ जाने से व्यय बढ़ जाएगा तो यह एक लोकतंत्रीय पद्धति का 
नियम है कि जिसको आप मत का अधिकार देंगे उसके लिए आपको व्यय की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। 
जहां तक यह सवाल है कि युवा पीढ़ी गांवों में रहने वाली अशिक्षित है और वह मतदान का सही 
उपयोग नहीं कर सकती तो मेरा कहना है कि अगर इस युक्ति को मान लिया जाए तो जो वृद्ध वर्ग है, 
अशिक्षित है वह कैसे मतदान का सही उपयोग करता है। जहां तक उत्तरदायित्व की कमी का सवाल है 
तो मेरा कहना यह है कि यह जिम्मेदारी भी सरकार की है। वह क्यों नहीं अभी तक इस पीढ़ी को इस 
योग्य बना पाई कि वह अपने उत्तरदायित्व को निभा सके | आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक 
आप किसी के कंधे पर बोझ न रखेंगे, तब तक वह अपने कंधे पर बोझ सहना किस प्रकार सीखेगा ? मैं 
समझता हूं कि ये युक्तियां जो परस्पर विरोधी हैं इन पर विचार करना चाहिए। f 

इस प्रजातंत्रीय चुनाव प्रणाली के ऊपर कुछ और देशों में भी परीक्षण हुआ है । उनमें कई देशा इस 
प्रकार के हैं जो १८ वर्ष की आयु के युवक को मतदान का अधिकार दे चुके हैं । उनमें ब्रिटेन है, अमेरिका 
है, यूगोस्लाविया है, पूर्वी जर्मनी है, रोमानिया है, आस्ट्रेलिया है। चुनाव के ढंग का तो मुझे पता नहीं, 
लेकिन हमारी सरकार का जो मित्र राष्ट्र है रूस, उसने भी १८ वर्ष की आयु के व्यक्ति को मतदान का 
अधिकार दिया हुआ है। फिर मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि भारत वर्ष में १८ वर्ष की आयु के युवक 
को मतदान का अधिकार देने में क्यों हिचक की जा रही है। wi 

मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और 
भाई-भतीजावाद की शिकार है और अगर देर तक उसको मतदान से वंचित रखा गया gs इसकी 
प्रतिक्रिया उसमें किस प्रकार उभरेगी, इसका अनुमान मैं आसानी से नहीं लगा सकता आप और हम 


सबको मिलकर इस संबंध में सोचना चाहिए। 
चुनावों में भ्रष्टाचार 


दूसरी बात, चुनाव प्रणाली 
महोदय, अभी कुछ दिन पहले किसी भ्रष्ट 


की की की RN 
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व्यक्तियों को दोषी पाया। उनमें आपके राज्य के डा. रेड्डी भी हैं और पंजाब के पिछले मुख्यमंत्री 
कामरेड रामकृष्ण भी हैं। इनमें एक मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र थे। यानी 
E तो व्यक्ति वे हैं जो काउटिंग फीगर हैं, जिनको अंगुलियों पर गिना जा सकता है। बाकी हाई कोर्टो 

और सुप्रीम कोर्ट में जिनको इस प्रकार के भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया उनकी संख्या ढाई सौ और तीन 
सौ के लगभग बैठती है। ये लोग किस प्रकार के भ्रष्टाचार के दोषी पाये गये हैं, इस बारे में बताया गया 
है कि ये लोग सरकारी साधनों का दुरुपयोग करते पाए गये। अपने सरकारी पद और अधिकारियों का 
दुरुपयोग करते रहे | मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये घूस देने के नये-नये ढंग निकालते हैं और 
व्यय करने के लिए जो सीमा निश्चित की है उससे अधिक व्यय करते हैं। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम 
कोर्ट ने श्री रिजक राम के केस में निर्णय दिया है और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट 
लिखा है कि श्री रिजक राम के चुनाव के अन्दर पुलिस का खुल कर प्रयोग किया गया। यह बात सर्वोच्च 
न्यायालय ने कही है मैं नहीं कह रहा हूं। वहां पर पुलिस का प्रयोग किया गया। इसी तरह का एक दूसरा 
केस है जिसमें चीफ जस्टिस हिदायतुल्ला ने अपना निर्णय दिया है। यह केस था धनीराम बनाम डालसिंह 
ar | श्री डाल सिंह जब बिजली मंत्री थे और जब वे चुनाव मैदान में आए तो मंत्रियों के पास जो 

डिसक्रिशन ग्रान्ट अर्थात्‌ स्वविवेकाधीन अनुदान देने की पद्धति होती है, उसका भी दुरुपयोग किया गया। 

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : श्री डाल सिंह जब मंत्री थे तो बी.एल:डी . के मेम्बर थे। 

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं अपनी भूल सुधार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हू 

कि मैंने अपना भाषण प्रारंभ ही यहां से किया था कि बी.एल:डी., कांग्रेस, जनसंघ या कम्युनिस्ट पार्टी कोई 

भी क्यों न हो, मैं चाहता हूं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो वह भ्रष्ट आचरण के अन्तर्गत आता 

है और इसलिए मैंने प्रारम्भ में कहा कि इस प्रश्‍न पर दलीय दृष्टि से ऊपर उठ कर विचार किया जाय | 

जिस समय वे बिजली मंत्री थे, चौधरी साहब आप भूल गये हैं, वह काग्रेस के ही सदस्य थे। उस समय 

बी.एल.डी. तो गर्भ में भी नहीं आई At श्री डाल सिंह के मामले में चीफ जस्टिस हिदायतुल्ला ने जो 

बात कही है, वह यह है कि इनको भ्रष्ट आचरण का दोषी तो नहीं पाया गया, लेकिन जो डिसक्रिशनरी 
ग्रांट होती है, उसको उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर व्यय किया। इस निर्णय में चीफ जस्टिस 
हिदायतुल्ला ने दो बातें लिखी हैं-- १. भ्रष्ट आचरण और दुष्ट आचरण, उन्होंने लिखा है कि इन दोनों के 
बीच में एक पतली रेखा है और इस पतली रेखा के आधार पर मैं उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी तो नहीं 
मानता लेकिन चीफ जस्टिस हिदायतुल्ला ने लिखा है कि जो व्यक्ति जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए हैं 
उनको इस प्रकार के दुष्ट आचरण से अपने को बचाना चाहिए, अन्यथा यह बात आगे चलकर और 
भयंकर रूप धारण कर सकती है। लेकिन इस तरह से चुनावों के अन्दर पद का दुरुपयोग हुआ है। 
राजस्थान के अन्दर भी इस प्रकार के हादसे हुए हैं। हमारे मित्र श्री भैरों सिंह शेखावत यहां पर बैठे हुए 
हैं| इनको अच्छी तरह से याद होगा कि राजस्थान के अन्दर मेड़ता विधान सभा के निर्वाचन में एक सञ्जन 
जा सरकारी दल से संबंधित थे, सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको मैं पढ़कर 
आपको सुनाना चाहता हू। जिससे पता चलेगा कि सरकारी पदों पर बैठे हुए लोग किस प्रकार से अपने 
पद का दुरुपयोग करते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जायगा और यह भी पता चलेगा कि हमारी चुनाव 
प्रणाली आज भ्रष्टाचार की ओर तेजी से बढ़ती जा रही है। लिफाफे बदल कर हेर-फेर किया जा सकता 
था | निर्वाचन अधिकारी की मुद्रा और लाख बिना कठिनाई के उपलब्ध थी । इस प्रकार रबड़ की मुहरें 


Fo Fa Ko Ko Kok 
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3 सभव हो सकता था । जो व्यक्ति मत पत्रों में A 


कोई कठिन कार्य नहीं रहा होगा। 

uk गा पी Ms न्यायालय ने कही है। अगर जिम्मेदारियों के औहदों पर बैठे हुए लोग इस प्रकार से 
paw 1 करने लगे तो आप बताइये कि सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से इन भ्रष्ट आचरणों से बच 

सकता है? मेरा कहना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस प्रकार का निर्णय दिया है तो इस पर थोडा 
सा गम्भीरता से सोचना चाहिए। 


कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश में विधान सभा के निर्वाचन हुए थे। वहां पर इस प्रकार की शिकायत 
सुनने को मिली कि जाली मत-पत्र पकड़े गये और थोड़ी संख्या में नहीं, बड़ी संख्या में पकड़े गये। गलत 
ढंग से बाहर से लोगों को बुलाया गया | मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हरियाणा की सरकार 
आई, राजस्थान की सरकार आई, मध्य प्रदेश की सरकार आई। हो सकता है कि सत्ताधारी दल के होने के 
कारण वे लोग आए हों । लेकिन इन सब बातों के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना निर्णय दिया 
और सत्ताधारी दल के विपरीत विरोधी दलों को | ६७ प्रतिशत मतों का सही उपयोग नहीं कर सके | 
लेकिन जनता थी उसने सत्ताधारी दल के विरोध में निर्णय दिया। अभी हाल में आसाम में बारपेटा के 
चुनाव के अन्दर कया हुआ, शाम तक चुनाव में जो प्रत्याशी पहले दिन जीत रहा था-संभवतः आपने भी 
आकाशवाणी में सुना हो उसमें रात्रि के समाचार बुलेटिन में आया था कि विरोधी दल का प्रत्याशी 
२८,००० मतों से आगे है-दूसरे दिन आता है कि सत्ताधारी दल का प्रत्याशी ४०,००० से अधिक मतों 
से जीत जाता है। अब क्या हुआ रात के रात करिश्मा हुआ, हम नहीं जानते। लेकिन वही सञ्जन जो 
विरोधी दल के प्रत्याशी थे, श्री जयप्रकाश नारायण से मिलने आ रहे थे। तो उनके हाथ में जाली मत पत्रों 
का बण्डल था जो वह दिखाने जा रहे थे, उनको हवाई अड्डे पर गिरफ्तार करके पुलिस ले गई ।मैं जानना 
चाहता हूं इस समाचार में सत्यता कहां तक है, कहां तक नहीं है? जरा श्री गोखले साहब इसकी तह में 
जाकर विचार करें कि अगर हमारी चुनाव प्रणाली इसी तरह से दूषित होती चली जाएगी तो एक समय 
आएगा जब प्रजातंत्र की आधारभूत चुनाव पद्धति से लोगों का विश्वास उठता चला जाएगा। 


सरकारी तंत्र का दुरुपयोग ल alee 
सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की भी कुछ चर्चा मैं करना चाहता हू।एक आकाशवा Rh T 
चुनाव के समय किस प्रकार से किया जाता है, वह है, दूसरे जो विमान हैं, हेलिकाप्टर हैं, गाड़ियां हैं, 
उनका किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है [तीसरा era दे जिस लाका ह रखी जा 
रही है, कहीं रेलवे लाइनों की बुनियाद रखी जा रही pos तरह की पद्धति wn k i ae 
सेः तरीका जो चुनाव कराने की मशीनरी, चुनाव कराने का म ; 
Mn से है। उनके द्वारा किस प्रकार से भ्रष्ट आचरण करात हैं या R ase a 
सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है, उसका भी नमूना देना चाहता Gl कहीं तो ay ता ie 
अधिकारी जो निष्पक्ष ढंग से काम करें, ऊपर से आदेश दे दिया कि इसका ट्रासफर क lp eae p 
चुनाव क्षेत्र का व्यक्ति कहता है कि वह अधिकारी हमारे अनुकूल नहीं बैठेगा तो चुनाव क्षेत्र से उस 
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ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसी भी घटनाएं देखने = आती हैं जहां सहयोग दिया तो प्रमोशन होना 
मामूली सी बात है, उसकी पदोन्नति कर दी जाती है। ऐसी-ऐसी घटनायें सुनने में आती हैं कि उम्मीदवार 
- किसी ने अच्छा सहयोग किया तो उसकी वेतन वृद्धि कर दी जाती है | इससे बचने का एक ही प्रकार 
है कि हम अगर निर्वाचन प्रणाली को शुद्ध स्वरूप देना चाहते हैं तो हमको चाहिए कि निर्वाचनों से दो 
सास पूर्व सरकारें त्याग पत्र दे दें | राष्ट्रपति के हाथ में या किसी प्रकार की निष्पक्ष मशीनरी के हाथ में 
सत्ता दे दी जाय, जिससे जनता को सही निर्णय देने का अधिकार मिल सके, और सरकारी तंत्र का किसी 
प्रकार से दुरुपयोग नहीं हो सके। 


धन का दुरुपयोग 


अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनावों में जो धन की भूमिका हमारी राजनीति को दूषित 
करती जा रही है, उसके संबंध में उन उदाहरणों को मैं विस्तार से नहीं देना चाहता | दरभंगा से जो 
लोकसभा के लिए चुनाव हुआ था उसमें किस प्रकार धन की होली खेली गई, कटक में जो चुनाव EAT 
उसमें किस प्रकार से धन की होली खेली गई और अभी जबलपुर में जहां से विपक्षी दल का उम्मीदवार 
लोकसभा में चुनकर आया वहां क्या स्थिति हुई? मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता । लेकिन जो तथ्य 
सामने आए हैं उन्हें आप भी स्वीकार करेंगे। जैसा वांचू समिति की रिपोर्ट है जो प्रत्यक्ष करों के बारे में 
उन्होंने दी, उसमें वांचू समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह जो काला धन देश में बढ़ता चला जा रहा 
है इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ये जो कंपनीज और कारखाने वाले हैं ये बहुत बड़ी संख्या में 
काला धन राजनैतिक पार्टियों को देते हैं, जो उनको संरक्षण देते हैं; उसका परिणाम यह है कि देश में 
काला धन रुक नहीं रहा और उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो निर्वाचन आयोग है उसने भी १९६३ 
की रिपोर्ट में यह तथ्य दिया है। निर्वाचन आयोग के शब्द यह हैं कि निर्वाचन व्यय संबंधी वर्तमान सीमा 
अनुपयुक्त है, उसमें भारी संशोधन अथवा उसमें पूर्णतया संशोधन होने की आवश्यकता है। यह निर्वाचन 
आयोग का कथन है; पहले मैंने वांचू समिति की बात बताई थी | अब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या 
हुआ? अभी कुछ समय पहले दिल्‍ली से आने वाले एक लोक सभा सदस्य, श्री अमरनाथ चावला, जो भ्रष्ट 
आचरण के अंदर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने स्थान से हटाए गए हैं, उनके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय 
ने जो निर्णय दिया है, उसका एक पैरा मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं-ऐसी स्थिति में जब कोई राशि इस 
प्रकार खर्च की गई हो कि उसको किसी उम्मीदवार के खर्च में शामिल किया जा सकता है| इतना ही नहीं, 
आगे चल कर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है : कानून बनाने वालों की यह AMT कभी नहीं हो सकती कि 
जो काम व्यक्तिगत रूप से कोई उम्मीदवार नहीं कर सकता वही काम करने की उसकी पार्टी, उसके मित्र 
और उसके समर्थकों को खुली छूट दी जाए। यानी, सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट निर्णय दिया। हमें 
अनुमान था कि वर्तमान सरकार कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानेगी और निर्वाचन 
प्रणाली में सुधार करेगी । इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की स्याही सूखी भी नहीं थी कि राष्ट्रपति का 
अध्यादेश जारी करवा दिया | और यह आर्डिनेंस जारी क्यों हुआ? क्योंकि यह कहा गया कि कुछ प्रकार 
की याचिकाएं अदालतों में विचाराधीन पड़ी हुई हैं जिसमें इसी प्रश्‍न को लेकर निर्णय न ले लिया जाय॑। 


अब आप ही बतलाइये कि किसी भी शुद्ध निर्वाचन पद्धति से चलने वाले देश में सर्वोच्च 
न्यायालय के निर्णयों का सम्मान किस प्रकार किया जाना चाहिये और यहां पर किस प्रकार उसे तिरस्कृत 
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जाता है | इस तरह की तीन बातों द्वारा आ्िनिंस जारी R 


गया है : कर दिया गया है। अध्यादेश में यह कहा A 


“किसी प्रतिकुल फैसले, आदेश या निर्णय के 

अन्य सस्था या संघटन अथवा किसी - 
द्वारा किसी उम्मीदवार के चुनाव में खर्च किया 
उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव पर 
और न कभी माना जायेगा |” 


कम्पनियों पर अंकुश लगे 


बावजूद राजनीतिक पार्टी अथवा लोगों की 
(उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट से भिन्न) 
गया या खर्च के लिए अनुमित धन स्वयं 
र खर्च किया गया धन न तो कभी माना गया 


अब आप ही बतलाइये कि कितना बड़ा संविधान का 
निर्णय he निष्पक्षता के साथ दिया है, परतुरात a अभक 
नहीं है। अब मैंने यह भी सुना है कि जो कम्पनी वालों से चचा लेने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था, उसको 
भी सरकार खोलने पर विचार कर रही है। हालांकि प्रतिबन्ध के बाद भी सत्ताधारी दल को किसी प्रकार 
की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रतिबन्ध खुलने के बाद अधिक धनराशि विरोधी पक्ष को चली जायेगी 
और सत्ताधारी दल को नहीं मिलेगी यह कैसे सम्भव हो सकता है? तो मेरा कहना यह है कि इस प्रकार 
का जो प्रतिबन्ध है उसको और भी सख्त किया जाय ताकि चुनाव में धन की राशि की जो अनुचित 
भूमिका है, वह हटाई जा सके। 

अब तो स्थिति यह हो गई है कि कम्पनी वाले पहले चन्दा ही देते थे औरं अब कम्पनी वाले 
लाखों-करोड़ों रुपया लगा लगाकर चुनाव में सीधा हिस्सा लेने लगे और इस तरह से लोक सभा और 
राज्य सभा के चुनावों में उतरने लगे हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हू कि सरकार को निष्पक्षता 
के साथ-साथ इस बात का पता लगाना चाहिये कि कोई भी धनपति, कोई भी पूंजीपति, अपना धन चुनाव 
में न लगाये । इस तरह से जो धन को वह गंगा में बहाता है, नदी में बहाता है, पर गंगा पवित्र है मैं गंगा 
की उपमा नहीं देना चाहता हूं। लेकिन कोई भी धनपति अगर धन को गन्दी नाली में बहाता है और 
चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से इस तरह से हिस्सा लेता है, तो इस तरह का व्यक्ति जीवन भर WANI खड़ा 
नहीं हो सके, इस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में होनी चाहिये। आज इस तरह से कुछ पूंजीपति 
करोड़ों रुपया खर्च करके हमारे प्रजातंत्र की प्रणाली को दूषित करना चाहते हैं। 
पार्टी का धन प्रत्याशी का माना जाय कक 

मैं यह कहना चाहता हं कि जैसा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने इस बात का संकेत दिया 
पार्टियां भी अगर किसी व्यक्ति पर खर्च करती हैं, तो पार्टियों द्वारा किया गया खर्च भी उस चुनाव में 
जीते हुए प्रतिनिधि को अपने चुनाव में खर्च के विवरण में पेश करना चाहिये | इस तरह सेपार्टी द्वारा जो 


; में करे। एक बात 
जिम्मेदारी होगी कि वह उस खर्च को अपने चुनाव खर्च में सम्मिलित ae 
F Mb का इंटर्नल आडिट भी होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि पार्टियां जिस 


तरह से चाहें खर्च करें और उन पर ne 
जो धन संग्रह करती हैं और जो आमदनी के सोत है, बताना चाहिये कि 
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ताकि चुनाव निष्पक्षता के साथ हो सकें। इस — सब लोगों को मिलकर सोचना चाहिए। 


श्री गोखले जी ने एक बात जो कुछ दिन पहिले लोक सभा और इस सदन में स्वीकार की थी कि 
- गम्भीरता के साथ इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं, वे 
पूंजीपतियों पर निर्भर न रहें और वे अपनी ईमानदारी, अपनी सेवा और अपने चरित्र के बल पर अपने 
मतदाताओं का विश्वास प्राप्त कर सकें तथा जीतकर आ सकें, इसके लिये सरकार को अपनी ओर से 
उनको कुछ सहायता देनी चाहिये। जिस तरह से जर्मनी में और दूसरे देशों में होता है, उसी तरह की 
कुछ व्यवस्था यहां पर भी करनी चाहिये। आपने कहा कि इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया 
है।लेकिन मेरा कहना यह है कि आप कोई निर्णय न कर पाये परन्तु इतना तो निर्णय कम से कम किया 
जा सकता है--चाहे आप नकद राशि इस सम्बन्ध में न दें-लेकिन प्रकाशन सामग्री और पर्चियों के 
सम्बन्ध में जो खर्च होता है और दूसरे इस प्रकार के जो भारी व्यय करने पड़ते हैं, उसमें धन या सहायता 
की जा सकती है। 


अंत में, दो तीन बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा । पहली बात जो सबसे बड़ी है वह 
है निर्वाचन आयोग की भूमिका के बारे में हमें ऐसा लग रहा है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संगठन 
) न रहकर सहकारी तंत्र की भूमिका अदा कर रहा है। पहले यह पद्धति थी कि जब किसी बात के बारे में 


कोई निर्णय लेना होता था तो सभी राजनीतिक पार्टियों के दलों को विश्वास में ले लिया जाता था और 
उनका विश्वास प्राप्त करके निर्णय किया जाता AT | अब कुछ दिनों से यह पद्धति नदारद होती जा रही 
है। मैं इस सम्बन्ध में एक दो उदाहरण देना चाहता हूं और वह यह है कि प्रत्येक मतदान केन्द्रों के प्राप्त 
मतों की गणना एक साथ मिलकर की जाय | यह बड़ा अव्यावहारिक निर्णय लिया गया है। और इस बारे 
में निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना उपयुक्त नहीं समझा है। 


अभी कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग ने यह घोषणा की थी कि बिहार विधान सभा के रिक्त 
स्थानों की पूर्ति की जायेगी | इस सम्बन्ध में चुनाव की तारीख तक घोषित कर दी गई थी, लेकिन जब 
उत्तको यह पता लगा कि इसका रुख उल्टा हो गया है, तो निर्वाचन आयोग ने फिर अपना आदेश वापस 
ले लिया।इस तरह से कुछ दिन पहले जम्मू में चुनाव होने जा रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने सात दिन 
पहिले अपने आदेश को वापस ले लिया। 

गुजरात विधान सभा के निर्वाचन के सम्बन्ध में लगता रहा अब हो, अब हो, लेकिन हुआ नहीं | 
निर्वाचन आयोग की भूमिका गुजरात के सम्बन्ध में निष्पक्ष नहीं लगती | जिस प्रकार की निर्वाचन 
आयोग की भूमिका रही है उससे उसकी निष्पक्षता पर सन्देह होता चला जा रहा है। निर्वाचन के लिए 
जो मतदाता सूचियां तैयार की जा रही हैं उसमें निर्वाचन आयोग जिस तरह पक्षपात से या एकपक्षीय 
रुख से काम कर रहा है उस प्रकार ऐसे स्वतंत्र संगठन को काम नहीं करना चाहिए | होना यह चाहिए था 
कि दस वर्ष TOREK जब नई जनगणना के आंकड़े आते हैं, उनके आधार पर निर्वाचन के लिए 
मतदातासूचियां तैयार हों । अब १९७६ में जब निर्वाचन होगा तो उसके लिए ७१ की जनगणना के 
आधार पर मतदाता-सूचियां क्यों नहीं बनाई जा सकतीं? लेकिन, उपसभापति जी, हो यह रहा है कि 
१९७६ के निर्वाचनों के लिए १९७१ की जो मतदाता-सूची है उसको आधार माना जा रहा है और 
१९७१ की सूची १९६५ की सूची को आधार मानकर तैयार की गई थी | इसका परिणाम यह होगा कि 
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- आयोग बहुसदस्यीय हो 


इसलिए मेरा अपना सुझाव है कि निर्वाचन 3 ` 
a को एक बहु: 
“सदस्यीय इसलिए भी कहना चाहता हूं क्योंकि संविधान 
hse में मुख्य आयुक्त के अतिरिक्त 
समय पर राष्ट्रपति नियुक्त HOT | उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि एक निर्वाचन आयुक्त 
x = नहीं 
होगा,बल्कि इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब निर्वाचन: 
आमशबनाओ उस समन शा aus करोड़ मतदाता थे, लेकिन आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार यदि 
सही मतदाता सूची तैयार न करें तो भी ३२ करोड़ मतदाता होंगे। कितने मतदान-केन्द्र बढ़ गए हैं, 
कितने मतदाता बढ़ गए हैं, कितनी समस्याएं बढ़ गईहैं । ऐसे में एक निर्वाचन आयुक्त निप्पक्षता के साथ 
निर्वाचन की भूमिका का सम्पादन कर सके, इसमें मुझे सन्देह प्रतीत होता है। स्वयं निर्वाचन आयोग ने 
भी अपने सम्बन्ध में इस प्रकार की ही बात कही है, जिससे स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों 
की सख्या बढ़ाई जाय | डा. चेन्ना रेड्डी को जो ६ साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिबार किया और उसके 
ऊपर चेन्ना रेड्डी ने जो निर्वाचन आयोग के सामने अपील की उस संबंध में निर्वाचन आयोग ने जो शब्द 
कहे मैं उनको पढ़कर सुनाए देता E उससे यह स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयुक्त भी चाहता है कि एक 
व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा आयोग न हो, बल्कि वह चाहता है कि उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाय। 
निर्वाचन आयोग का कहना यह है-उच्चतम न्यायालय ने प्रमाणों की भलीभाति सूक्ष्म परीक्षा की है तथा 
उनका मूल्यांकन किया है या नहीं, यह जांचने के लिए मैं स्वयं को उच्चतर-उच्चतम न्यायालय नहीं मान 
सकता हू। मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहूंगा कि ऐसा करना देश के सर्वोच्च न्यायाधिकरण की प्रतिष्ठा के प्रति 
अपमानसूचक होगा | यह संविधान के अनुच्छेद १४१ व अनुच्छेद १४४ की भाषा, भाव और सिद्धांत के 
भी विरुद्ध होगा। क्योंकि वहां सर्वोच्च न्यायालय की बैंच ने निर्णय दिया और उसकी अपील एक व्यक्ति 
के सामने हो, निर्वाचन आयुक्त के सामने हो, उसके लिए मैं अपने को समर्थ नहीं मानता। 
निर्वाचन आयोग स्वयं चाहता है कि उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाय, लेकिन पता नहीं सरकार 
क्यों इस प्रश्‍न को रोके बैठी हुई हैं। एक तो मैं यह चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की सख्या. 
बढ़ायी जाय। दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की भी वही पद्धति रहनी चाहिए जो लोकपाल या 
लोक आयुक्त के बारे में है।इस पद्धति के अनुसार सुप्रीम कोरट मुख्य न्यायाधीश और विरोधी दल के 
नेता, सब मिल कर लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, उसी प्रकार निर्वाचन आयोग 
बहु-सदस्यीय हो और सरकार उसकी नियुक्ति त करे, राष्ट्रपति न करें, बल्कि सर्वोच्च Ree 
न्यायाधीश और विरोधी दल के नेता मिल कर्‌ नियुक्ति करें। ऐसी पद्धति अपनाई जाय जिससे देश 
i पर बैठाया गया है, उनका बड़े निष्पक्ष भाव 
विश्वास हो सके कि यह जो निर्वाचन आयुक्त को उच्च ला a DSS 
से चयन हुआ है। दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत स्थात नहीं मिलने चाहिएं। 
चाहिए । मुख्य निर्वाचन आयुक्त को रिटायरमेंट के बाद फिर नए पद या नए mezi. 


Yet की NR 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-सदस्यीय आयोग बनाना चाहिए, 
की धारा ३२४ में स्पष्ट उल्लेख है कि 
ऐसे सदस्य और दूसरे निर्वाचन आयुक्त होंगे कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


378/ राष्ट्रीयता के मुखर स्वर 
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जैसा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के = में है वही पद्धति इसके सम्बन्ध में भी रहनी 
चाहिए | इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि निर्वाचन आयोग को चाहिए कि सभी दलों को विश्वास में 
- निर्णय ले। 


जातिवाद को बढ़ावा 


एक बात और यह है कि जातिव'द की भूमिका चुनावों के अन्दर बढ़ती चली जा रही है। एक केस 
में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि जातिवाद की भूमिका हमारी निर्वाचन प्रणाली को बहुत 
दूषित करती चली जा रही है। 
उपसभापति जी, मैं एक बार राष्ट्रीय एकता परिषद का सदस्य था। उसकी पहली बैठक जब 
दिल्ली में बुलाई गयी थी जवाहरलाल जी द्वारा तो उस समय डा. जाकिर हुसैन साहब बिहार के गवर्नर 
थे और वह भी उस के सदस्य के रूप में उस राष्ट्रीय एकता परिषद में भाग लेने आये थे। उस समय 
उन्होंने उस परिषद में कहा था कि तुम राष्ट्रीय एकता की बात करते हो लेकिन मौलाना आजाद को 
जिताने के लिये तुम को रामपुर या गुड़गांवा की कास्टी ट्यूयेंसी चाहिए, जहा कि मुसलमानों का भारी 
बहुमत è लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे चुनावों में या टिकट देते समय राजनीतिक पार्टियां 
भी इस प्रकार की दुर्बलता की शिकार बनती हैं। जब लोग चुनाव में जीत कर आते हैं तो मंत्रिमंडल का 
निर्माण करते समय इसी तरह की छोटी-छोटी चीजों को आधार माना जाता है। अतः मैं चाहता हूं कि 
इस संबंध में बहुत गभीरता के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए। 
अन्तिम एक बात जिसको कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, यह है. आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व के बारे में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कई 
देशों ने इसका परीक्षण किया है और यह परीक्षण करने के बाद वह उसमें कितना सफल रहे और कितना 
सफल नहीं रहे इस विषय में वह अभी तक पूरी तरह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं । जिन देशों में 
यह पद्धति जारी है उसमें भी इस संबंध में काफी बातें की जा रही हैं। तो मैं श्री गोखले सें यह जानना 
चाहता हूं कि वह इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनाव पद्धति को लागू करने के लिये विशेषज्ञों की एक 
समिति बनायें जो यह देखे कि इस देश में कहां तक यह पद्धति व्यावहारिक हो सकती है। मैं स्वयं इस 
पक्ष में हूं कि यदि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति इस देश में जारी की जा सके तो जनता के सही मतों 
का प्रदर्शन उनकी भावनाओं का और उनकी आकांक्षा और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व संसद में और 
विधान मंडलों में हो सकता है। इसलिये इन सभी बातों की जानकारी करने के लिये और इन सभी बातों 
को सही रूप देने के लिए मेरी अपनी इच्छा है कि विधि मंत्री श्री गोखले निर्वाचन पद्धति के लिये एक 
राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति करें। लेकिन राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति करने से मेरा अभिप्राय यह नहीं है 
कि उसके लिये दो, तीन साल की अवधि दे दीःजाय | उसको कम से कम तीन महीने के अंदर अपना 
प्रतिवेदन दे देना चाहिए और उसके बाद भारत की चुनाव पद्धति में इस प्रकार के सुधार करें जिससे 
आने वाली पीढ़ी और देश में जो मतदाता हैं या देश की जो जनता है उसका चुनाव की पद्धति में 
विश्वास जम सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं | 
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YNN 
F मार्च की बैठकमें शास्त्री जी ने भ्रष्टाचार निवारण N 


Ee. के बारे में अपना ऐतिहासिक 
i eau प्रकट =e भारतीय जन-जीवन को भ्रष्टाचार कैंसर की तरह, ere j 
अपने विकराल में जकड़ रहा है। समय F ८ 
नवम्बर ६४ को भी प्रस्तुत संशोधन विधेयक पर शास्त्री ; 


जी ने अपने क्रान्तिकारी विचार रखे। 
शिक्षा मंत्रालय और सूचना मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर उन्होंने ya: हिन्दी अधिकाधिक 
es : हिन्दी भाषा के 
प्रयोग और की निष्पक्षता एव राष्ट्रीय भावना परक बनाने को कहा | पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दू 
लड़कियों के अपहरण तथा उन्हें अरब देशों में बेचने का प्रश्न भी उन्होंने इसी सत्र में उठाया। 
सत्र के अन्तिम दिनों में ३१ विसम्बर १९६३ को भ्रष्टाचार के बारे में विचार के लिए बिशेष बहस 
को प्रारम्भ करते हुए शास्त्री जी ने भ्रष्टाचार को राजरोग बताते हुए कहा कि इसके कारण जनता ने 
स्वतंत्रता के बाद जिस सुखी जीवन और रामराज्य की कल्पना की थी वह स्वप्न मात्र ही रह गया है। 
यथार्थ कुछ और हो गया है। 0: 


YR RR 
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राष्ट्र और जनता के हित की कोई बात ऐसी नहीं थी जिस पर शास्त्री जी ने अपने विचार प्रकट न 
किए हों। भ्रष्टाचार एक ऐसा महारोग है जिसने भारत को अपने मकड़जाल में बुरी तरह फंसा लिया है। 
कोई भी सामाजिक क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसमें किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार न हो। लोक सभा में 
इसे सभाप्त करने के बारे में शास्त्री जी ने कई बार सुझाव रखे | खाद्यान्नों में मिलावट सम्बन्धी कानून पेश 
किए जाने पर २७ जनवरी १९७६ को, शास्त्री जी ने राज्य सभा में भी अपने उपयोगी सुझाव दिए। 


शास्त्री जी ने कहा कि यह विधेयक बहुत पहले आना चाहिए था, पर २७ वर्ष बाद आया है यह 
भी सौभाग्य की बात है। कम से कम खाद्यान्नों में अपमिश्रण की गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान 
तो गया | अपमिश्रण करने वाले इतने गिर गए हैं कि बीमारों को अस्पताल में दिये जाने वाले आहार, 
दूध आदि में भी मिलावट की जा रही है। विदेशों में खाद्यान्नों में अपश्चिमण भयंकर अपराध है पर भारत 
में यह एक सामान्य व्यापार व्यवस्था बन गई है। 


केवल कानून बनाने से अपमिश्रण बंद हो जायगा ऐसा समझना भूल है | इससे अंकुश जरूर लगेगा। 
इसे रोकने के लिए पहली आवश्यक बात यह है कि इसके लिए जन-सहयोग लिया जाय | मिलावट करने 
वालों को जब तक समाज में हिकारत की दृष्टि से नहीं देखा जायेगा, तब तक उनके हौसले बुलन्द रहेंगे। 
सरकार के साथ-साथ ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। 


खाद्य पदार्थों में सर्वाधिक प्रचलित वस्तु दूध है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दूधिये दूध की क्रीम 
निकाल कर उस दूध को गाढ़ा करने के लिए उसमें यूरिया मिलाते हैं। हमारा कितना नैतिक पतन हो गया 
है। दूध हम प्रायः बच्चों के लिए लेते हैं और ये दूध विक्रेता कुछ पैसे के लिए बच्चों के स्वास्थ्य से 
खिलवाड़ करते हैं। (उस समय तक सिन्थेटिक दूध का प्रचलन नहीं हुआ था) 

मिलावट के लिए सामान्यतः उस दुकानदार को पकड़ा जाता है जहां से आटा, दालें, सूजी आदि ली 
गई है | शास्त्री जी का सुझाव था कि माल जहां से चला है वहां से जांच शुरू होनी afer | मिलावट 
प्रारभ में भी हो सकती है, बीच में भी और अन्त में भी। अतः सभी स्तरों पर सेम्पल लेकर जांच की 
जानी चाहिए। इसके साथ सैम्पल टैस्ट के लिए सभी राज्यों की राजधानियों में लैबोरेटरी होनी चाहिए। 
अब ऐसी स्थिति है कि एक सेम्पल के जांच की रिपोर्ट आने में एक साल भी लग जाता है। 

शास्त्री जी के मत में अपमिश्रण करने के अपराध का सूल कारण देश में राष्ट्रीय चरित्र का अभाव 
है) नैतिकता का वातावरण बनने से भी अपमिश्रण में काफी कमी आ सकती है। शास्त्री जी ने हंसी के 


बीच एक किस्सा सुनाया जिसमें एक व्यक्ति जहर खाने के बाद भी नहीं मरा। अपमिश्रण की सीमा यहां 
तक हो गई है कि लोग जहर में भी मिलावट कर रहे E IO 
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संमाज 3 का ध्येय 


शास्त्री जी की शिक्षा दीक्षा जिस परिवेश में तथा उन्हें जो स उसमें 
समाज सेवा का सर्वोपरि स्थान था। आर्य समाजी E wis so aa 
अवस्था में ही पिलाई गई थी । आर्य समाज की स्थापना ही हिन्दू समाज में व्याप्त कुरीतियो अन्धविश्वासों 
को मिटा कर उसे वेदोक्त मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए हुई थी। इसी कारण शास्त्री जी 
ने १९६० में २६ अगस्त को श्री झूलन सिंह, श्री मोहन स्वरूप द्वारा प्रस्तुत दो निजी विधेयकों को पूर्ण 
समर्थन प्रदान किया। श्री झूलनसिह ने हिन्दू समाज में परम्परागत उन रूढ़ियों पर अंकुश लगाने की 


मांग ya थी जिनमें अनावश्यक रूप से अपव्यय होता है तथा परिवार भयंकर ऋणों के जाल में फंस 
जाता है। ; ; 


सभापति जी, यह विधेयक केवल हिन्दुओं के लिए न होकर समाज के सभी धर्मों और सम्प्रदायों के 
लिए भी उपयोगी है, क्योंकि सभी वर्गों में कुछ परम्परा ऐसी है जिनमें सुधार की गुंजाइश है। इसे जनमत 
जानने के लिए सारे देश में प्रसारित करने की बात भी यह प्रकट करती है कि विधेयक के पीछे कोई 
HELA या संकुचित भावना नहीं है। 


मैं समझता हूं कि ये परम्पराएं कोई साल दो साल में तो बनती नहीं। जिन परम्पराओं की ओर इस 
विधेयक में संकेत दिया गया है उनको बनने में शताद्दियां लगी हैं । लेकिन कुछ सामाजिक परम्पराए ऐसी 
हैं किजो हमारे स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ हमारे लिए भार बनती चली जा रही हैं।इस विधेयक के पीछे 
भावना यही है कि इस प्रकार की कुरीतियां जो हमारे लिए भार हो रही हैं, वे बन्द हो जाएं ue देश 
में जो लोग आर्थिक दृष्टि से सबल नहीं हैं लेकिन कुछ सामाजिक परम्पराएं ऐसी हैं कि जिनमें उन लोगों 
को भी फंसना पड़ता है। यह विधेयक इस भावना से रखा गया है कि ऐसे लोग उस खर्चे से बच सकें। 
मुझे आश्चर्य है कि इस विधेयक के विरोध में यह कहा गया कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि 
सामाजिक प्रचार से ही उनको हटाया जा सकता है। उनके लिए कानून की शरण लेना आवश्यक नहीं है। 
यह सही है कि सामाजिक प्रचार से कुछ बातों में सुधार हो सकता है, लेकिन अगर यही व्यवस्था हो तो 
फिर आपको कानून को तो एक ओर उठाकर रखना होगा क्योंकि जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं वे सब 
सामाजिक प्रचार मात्र से ठीक हो जायेंगी । कानून का आधार तो इसीलिए लिया जाता है कि जो परम्परा 
बहुत बिगड़ चुकी है उसमें कानून के सहारे सुधार किया जाए। आप देखें कि देश में अस्पृश्यता m g 
चली आ रही थी उसके लिए कानून बनाया गया | ऐसी बात नहीं थी कि भूतकाल में इस बुराई: ie 
` करने के लिए किसी संगठन ने कार्य नहीं किया ताकि यह कलक हमारे देश से दूर ul । किन्तु i 
कानूनी भी आवा SEA nitro ee होने मं कोई न्यूनता AT जाएगी। 
नहीं समझता कि इस विधेयक के कानून बन जाने से इस दिशा में सुधार यू 


एक बात को विशेष रूप से कह कर मैं सबल भाषा में इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हू। 


सचमुच कुछ परम्पराएं तो बहुत बिगड़ चुकी हैं। देश में जो मृतक संस्कारों की परम्परा चली आ रही है 


WR RNR 
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X उसके पीछे कुछ ऐसी ही भांवुतीएं काम कर रही है E परम्परा के अनुसार जब आदमी का शरीरान्त 
हो जाता-हैती Cae साथ तभी तक सम्बन्ध रहता है जब तक कि हम शमशान में जाकर उसका 
E कर्म नहीं कर देते। और दो तीन दिन बाद गृह शुद्धि कर ली जाती है। लेकिन यह परम्परा बन गयी 
है कि जब तक उसके बच्चे जीवित रहें तो आश्विन मास में जिस तिथि को उसकी मृत्यु हुई हो उस दिन 
उसका श्राद्ध करें । इसमें आज सामाजिक प्रचार से बहुत कुछ सुधार हुआ है लेकिन अगर इसके लिए 
कानून की व्यवस्था हो जाएगी तो उस सुधार को और अधिक बल मिलेगा। 
मैंने एक व्यक्ति को देखा कि वह अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे। और वह पुरोहित को एक 
चारपाई देना चाहते थे क्योंकि किसी ने उनसे कहा था कि जो तुम यहा दोगे वह स्वर्ग में तुम्हारे पिता को 
मिलेगा। चारपाई और तो सब प्रकार ठीक थी लेकिन बीच में वह बुनी नहीं थी । उसमें एकबान इधर से 
उधर तक और एक उधर से इधरं तक लगा हुआ था। मैंने कहा कि जब आपकी यह चारपाई स्वर्ग 
जाएगी तो आपके पिता जी इसका उपयोग किस प्रकार करेंगे? उन्होंने कहा कि जाती थोड़े ही है, एक 
परम्परा का fate fhar जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के खर्चों से भी लोगों को बचाने में 
इस कानून से कुछ सहारा मिल जाएगा। 
इसलिए जो सामाजिक परम्पराएं हमारे लिए भार हो गयी हैं और जिनके कारण कभी कभी हमको 
लज्जितं भी होना पड़ता है और जिनको सहज ही नहीं हटाया जा सकता, उनको हटाने का उद्देश्य इस 
प्रकार के कानून से पूरा हो सकेगा। 


श्री मोहन स्वरूप के विधेयक में व्यक्ति के बड़ी आयु में विबाह पर रोक लगाने की बात कही गई 
थी। शास्त्री जी ने इसके समर्थन में कहा कि शारदा एक्ट में कम आयु में शादी करने पर तो प्रतिबन्ध 
है पर बड़ी आयु में नहीं। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विकृति यह है कि सम्पन्न व्यक्ति शारीरिक 
सुख के लिए ५०, ६० पार करने के बाद भी विवाह कर लेते हैं। परिणामतः ऐसे विवाह के बाद 
स्वभावतः ही वधू विधवा हो जाती है और विधवाएं या ते नारकीय जीवन बिताती है या फिर उन्हें 
कि rh विवाह की अधिकतम आयु की सीमा होनी चाहिए। चाहे वह ५० हो 
44 हो। ८1 3 
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ya समान नागरिक j 
धान में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता 
तथाकथित सेक्युलरवाद के नाम पर मुसलमानों के वोट बटोरने के sd सरकारें 

T eer लिए कांग्रेसी नागरिक 
संहिता के प्रश्न को टालती रहीं, जबकि हिन्दुओं के लिए संसद ने कानून बना दिया शत जी ने इस 
सम्बन्ध में २१ दिसम्बर १९६७ को सदन में आधे घंटे की चर्चा की मांग की। 


सभापति जी, देश के सभी नागरिकों के लिए संहिता 
के सम्बन्ध में आधे घंटे की जिस चर्चा को उठा रहा हब ल SHAA ae fa 
का संविधान तैयार हो रहा था।उस संविधान सभा में कुछ लोग इस प्रकार के थे जिन्होंने इस ब अ 
विरोध किया था कि संसद को इस प्रकार की समान आचार संहिता सभी देश के नागरिकों के लिए बनाने 
का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उस समय के जो न्याय शास्त्री थे। जिनमें प्रमुख डा० अल्लादी 
कृष्णस्वामी अय्यर, श्री के० YAO नोर ess ससय वि पली अम्बेडकर थे, इस बात का 
समर्थन उन्होंने किया कि संसद को इस विषय में पूर्ण अधिकार है। उसी आधार पर इस संसद में हिन्दू 
कोड बिल के सम्बन्ध में भी आगे चल कर विचार किया गया। इस प्रश्‍न को लेकर जिस पर संविधान सभा 
में एक लम्बी चर्चा चली थी, इस सदन में भी समय समय पर कुछ प्रश्न उठते रहे हैं। जिनका उत्तर विधि 
माल की ओर से जो आया उसमें और अब जिस प्रश्‍न पर i चर्चा उठा रहा हूं उसमें, एक बहुत बड़ा 
अन्तर है। 

सबसे पहले एक प्रश्न इसी प्रकार का आया था १७.५.१९६४ को जिसका उत्तर उस समय के 
उपविधि मंत्री के E धन्द्र मिश्र ने दिया था और उन्होंने अपने उत्तर में कहा था कि लॉ कमिशन की 
पन्द्रहवीं और रिपोर्ट के आधार पर जो उन्होंने हसा हान दिया है कि ईसाइयों के विवाह 
कानून के सम्बन्ध में संसद को परिवर्तन के लिए विधेयक लाना चाहिये। इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर 
देते हुए १७ मई १९६७ को उस समय के विधि मंत्री श्री पट्टाभि रमन ने यह कहा कि यह हमारी हार्दिक 
इच्छा है कि एक समान नागरिक संहिता देश के सभी नागरिकों पर SUA हो, उस प्रकार का एक विधेयक 
हम इस संसद में लायें, लेकिन उसके लिए अभी कुछ समय की अपेक्षा है। फिर उसके बाद २ a 
१९६७ को उपविधि मंत्री श्री डी० आर० चव्हाण ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हमने इस 
सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों से कुछ परामर्श मांगे हैं कि विवाह और उत्तराधिकार के बारे में सबके लिए 
एक समान कानून बनाने के बारे उनकी क्या सम्मति है? उसन „आसाम, हिमाचल ae 
दादरा नागर हवेली, इनकी इसके पक्ष में सम्मति आई और कश्मीर, नागालैंड, राजस्थान ene 
विपक्ष में थे। महाराष्ट्र का कहना यह है कि एक कमीशन इस काम के लिए नियुक्त किया जाय उडीसा 


शीघ्रता न की जाय।इस समय 
सरकार भी इससे सहमत थी लेकिन उसका कहना था कि अभी इत इसी प्रकार के एक प्रश्न का 
के जो विधि मंत्री हैं श्री गोविन्द मेनन उन्होंने यं ११ ee जानने के बाद संसद में आवश्यक 


उत्तर देते हुए यह कहा कि इस सम्बन्ध में Ed सरकार ने पहले इस सम्बन्ध में एक समिति गठित 


करेंगे उनकी राय जान ल॑ भारत 
करते पेश करेंगे। पढे था लेकिन सभापति जी, कुछ राजनैतिक दबावों के कारण वह समिति गठित 


होने के पहले ही वह विचार स्थगित कर दिया गया | 
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विधि मंत्रियों के और स्वयं वर्तमान के असंगत उत्तर है। इस उत्तर में वह 
कहते F का कानून न बनाने का कारण यह है कि विवाह और उत्तराधिकार आदि के बारे 
में भारत के सभी नागरिकों पर एक समान विधि संहिता लागू करने के लिये भारत के नागरिकों के सभी 
वर्गों में मतैक्य नहीं है इसलिए इस प्रकार का कानून नहीं बनाया जा सकता। सभापति जी! संविधान 
सभा के एक प्रमुख न्यायशास्त्री श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के शब्दों को यहां मैं पढ़ कर सुनाना 
चाहता हू ZE जब उनके सामने यह प्रश्न आया तो उन्होंने उस समय जो लोग इसका विरोध कर रहे थे 
मिस्टर पोकर और मिस्टर हुसेन इमाम आदि उनको उत्तर देते हुए यह कहा AT | यह संविधान सभा की 
कार्यवाही का हिन्दी अनुवाद है जिससे A पढ़ कर ky रहा हूं: ka YA 
“भारत की भावी संसद्‌ के लिए ऐसे कानून बनाने का कोई निषेध नहीं है। अतएव, 
अभिप्राय एकविध व्यवहार संहिता बनाने का है। यूरोप के विभिन्न देशों में मुसलमान हैं, हिन्दू 
हैं, कैथोलिक हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं। मैं मिस्टर पोकर से जानना St कि क्या फ्रांस में, 
जर्मनी में, इटली में और यूरोप के सारे देशों में विभिन्न निजी कानून रूप से लागू हैं? 
क्या विभिन्न राज्यों में उत्तराधिकार के कानूनों को अनियमित तथा एकविध नहीं किया गया है? 
उन्होंने तो मुस्लिम न्यायशास्त्र का सविस्तार अध्ययन किया होगा और पता लगाया होगा कि 
इन देशों में न्याय की एक ही प्रणाली है या विभिन्न प्रणालिया हैं। 

“वहां के लोगों को भी छोड़ो। आज यदि देश के अन्य भागों के लोगों के पास यूरोप 
महाद्वीप में सम्पत्ति हो जहा जर्मन व्यवहार संहिता अथवा फ्रांसीसी व्यवहार संहिता लागू हो, 
तो उन लोगों पर कई विषयों में उस स्थान का कानून लागू होता है। अतएव यह कहना गलत 
है कि हम धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं मुस्लिम कानून के अन्तर्गत विवाह एक व्यवहार 
संविदा है, जैसा कि हिन्दू न LMF किम । मुस्लिम न्याय शास्त्र के अवार्‌ सार विवाह की कल्पना 
में पवित्रता का आशय नही आता, इस संविदा के प्रसंग में कुरान तथा बाद के 
त्यायशास्त्रियों के कानून लागू होते हैं। अतएव धर्म के जोखिम में होने का कोई प्रश्‍न नहीं है।” 

: यह अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर का संविधान सभा में कथन था। इसी से आप अनुमान लगा सकते 
'कि स्थिति क्या है। दूसरी बात यह है कि जहां तक धर्म का सम्बन्ध है धर्म और रीति रिवाज में बड़ा 
अंतर होता है। धर्म में कुछ इस प्रकार के सिद्धान्त हैं कि जिनको आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। 
लेकिन रीति रिवाज इस प्रकार के होते हैं कि जिसके अन्दर संसद को परिवर्तन करने का अधिकार होता 
है।यह केवल हमारे ही देश में नहीं, बल्कि हिलि देशों के कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जिन्होंने इस 
प्रकार के रीति रिवाजों में परिवर्तन किए। में १९३२ में, सीरिया में १९५३ में, ट्यूनिशिया में 
१९५६ में, ईराक में १९५९ में बहु विवाह प्रथा पर रोक लागने के साथ-साथ सपत्नी प्रथा जो वहां थी, 
यानी जो रखैल रखने की परम्परा थी, उस पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है। उसमें यह भी उन्होंने 
व्यवस्था रखी है कि केवल इच्छा मात्रा ही सम्बन्ध विच्छेद का कारण नहीं हो सकता । ईजिप्ट के अन्दर 
बहुविवाह पर्‌ रोक तो नहीं लगाई लेकिन दूसरा विवाह करने के पहले विवाह करने वाले को यह सिद्ध 
करना पड़ता है कि मैं इसका बोझ उठाने की क्षमता अपने में रखता हूं। | 
लेकिन सभापति जी! इन सबसे अधिक निकट का और प्रामाणिक उदाहरण जो हमारे लिए आदर्श 
हो सकता है, वह है पाकिस्तान का | पाकिस्तान ने १९६१ में फेमिली लाज आर्डिनेंस नाम से एक 
अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान ने यह नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति अगर 
एक के बाद सरा विवाह करना चाहेगा तो पहली पत्नी और होने वाली पत्नी, दोनों की लिखित सहमति 
देनी पड़ेगी और इस लिखित सहमति पर निर्णय के लिए एक मध्यस्थ परिषद पुः जिसमें पहली पत्ती 
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3 यह समझती है कि 
a रिवाजों में परिवर्तन करने से निर्वाचनों में वह sae 


कोई महा नह हमारे खिलाफ प्रोपेगैंडे का अवसर मिल 
TAT कोई यह उ मभा में हाथ डालने का.या कानून बनाने का काम पहली बार 
भारत में किया जा रहा है सो बात भी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, ससद को प्रदत्त अधिकारों द्वारा 
अग्र Eyga के उत्तराधिकार और तलाक व्यवस्था सम्बन्धी रिवाजों में यह संसद परिवर्तन कर सकती 
है तो कोई कारण नहीं कि देश में. दूसरे जो इसी प्रकार के वर्ग हैं उनके लिए इस प्रकार का कानून संसद 
क्यों न बनाए? = 
स्वतंत्र भारत की संसद ही नहीं सबसे पहले भारतवर्ष में शरियत के खिलाफ अगर किसी ने 
परिवर्तन की आवाज उठाई तो वह पहला मुसलमान बादशाह था | जिसने मुसलमानी सल्तनत की नींव 
डाली थी, उसका नाम था अल्लाउद्दीन खिलजी । उसने सबसे पहले ऐसा परिवर्तन किया।जब शरियत के 
खिलाफ उसने निर्णय दिया तो काजी लोगों ने उसके खिलाफ फतवा दिया । तब अल्लाउद्दीन खिलजी ने 
कहा कि अल्लाह की अदालत में जब मैं पहुंचूंगा, अगर मैंने सद्भावना से काम नहीं किया है तो उस 
अदालत में मुझे गुनहगार ठहराया जायगा | अगर ऐसा हुआ तो जो ताक मिलेगी वह भोगने के 
लिए मैं तैयार रहूगा। लेकिन मेरा निर्णय सद्भावना के साथ है, उम प्रकार का परिवर्तन नहीं 
कर सकता | जब सविधान सभा में यह प्रश्‍न उठा कि यिम रिवाजों में परिवर्तन नहीं हो सकता, तो 
सभापति जी, उस समय के विधि मत्री डा० अम्बेडकर जम बाती आ ee 
तो जब हिन्दुस्तान में सेंट्रल असेम्बली थी तब एक बार १९३५ में हुआ, [र हु i 
और तीसरी बार १९३२९ में सेंट्रल असेम्बली ने इस प्रकार का परिवर्तन किया यह कोई नई बात नहीं कि 
दस सि में परिवर्तन करने के लिए हम पहली बार सोच रहे हैं। इसलिए यह कहना कि संसद 
यह बात गलत है। fie 
T bes इसमें हा क्या हो रही हैं? सभापति जी, मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार Ma 
हुए केवल दो तीन बातों की विशेष चर्चा करना चाहता हूं।सबसे बड़ी हानि जिसके बारे में प 
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मंत्री Teter ने एक बार उत्तर देते 4 था, वह यह है कि हमारे देश में इस प्रकार का 
ud न होने से जिनके धर्म में बहु-विवाह की: प्रथा नहीं है, वह थोड़े समय के लिए धर्मपरिवर्तन कर लेते 
हैं और दूसरा विवाह कर लेते है | दूसरा विवाह करने के बाद फिर अपने धर्म में आ जाते हैं। डा० 
- संसद में यह कहा कि यह बड़े दुःख के साथ हमको सदन को सूचित करना पड़ रहा 
है । दूसरी हानि यह हो रही हैं कि हमारे देश में जनसख्या का जो बैलेंस है वह बिगड़ गया है। पिछले 
१९६१ की जनगणना के आंकड़े कुछ मैं आपके सामने रखता pel मिला कर हमारे देश में जो प्रतिशत 
ति दैन २१.५ है। लगभग २१ प्रतिशत वृद्धि समझ । इनमें Rz ओं का प्रतिशत बढ़ा है 
२० और गैर हिन्दुओं का प्रतिशत जो SERRE में एक ही प्रश्न के उत्तर में बताया गया वह बढ़ा 
है ३०.३ प्रतिशत। मैं .३ को भी छोड़ता El ३० वृद्धि इस प्रकार उनकी हुई है। अगर यही | 
अनुपात बढ़ता चला गया और सरकार ने देश के लिए कोई समान आचार संहिता न बनाई तो मैं गणित | 
का कोई'बहुत बड़ा कुशल विद्यार्थी तो नहीं रहा El लेकिन थोड़ा बहुत जो हिसाब जोड़ सकता हूं वह यह 
है कि आज से १५० साल के बाद हिन्दुओं और गैर हिन्दुओं का यह अनुपात समाप्त हो जायगा | फिर 
उसी प्रकार की स्थिति लगेगी जैसी १९४७ में हुई थी। 
इसलिये मेरा विधिमंत्री से कहना यह है कि जब संविधान सभा में न्याय शास्त्रियों ने इस बात की 
SR थी और संसद को यह अधिकार दे दिया था कि संसद को इस प्रकार के कानून बनाने का 
है, तो ऐसी स्थिति में विधि मंत्री की ओर से यह उत्तर दिया जाना कि विभिन्न वर्गों में मतैक्य 
नहीं है, इसलिये ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता | क्या यह संविधान निर्माताओं की भावनाओं की 
अवहेलना करना नहीं है? अथवा जिस पृष्ठभूमि में संसद को यह अधिकार दिया गया था उसकी भी 
जानकर अवहेलना करना नहीं है? 
यहां मैं विधि मंत्री से तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली यह कि इस प्रकार कि समान आचार 
संहिता सभी नागरिकों के लिये बनाने के लिये उन्हें चाहिये कि एक उच्चस्तरीय समिति का निर्माण करें, 
जिसकी चर्चा मैंने पीछे की है कि पहले समिति बनाने का निश्चय भी किया गया था, लेकिन राजनीतिक ' 
दबाव के कारण सरकार ने उस निर्णय को बदल दिया। उस उच्चस्तरीय समिति को कोई अनिश्चित 
अवधि न दें, बल्कि एक निश्चित अवधि दें। उसका प्रतिवेदन आने के बाद सरकार aa न बनाये। जिससे 
यह मालूम पड़े कि संविधान के प्रति सरकार निष्ठावान है और देश के सभी नागरिकों को समान मान कर 
TA तथा सरकार की दृष्टि में रीति रिवाजों के पालन करवाने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव 
नहीं है। । ` 
दूसरी बात KAA वा पहले सरकार को यह चाहिये कि दूसरे देशों के इसी प्रकार के 
कानूनों का अध्ययन करे। कर उन देशों काला गें का अध्ययन करे जिन देशों ने ऐसे अपने रीति 
स्वाजों में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं और उन देशों में उसके प्रति किसी प्रकार का कोई'विरोध नहीं 
हुआ है। अध्ययन के पश्चात्‌ उन कानूनों की पृष्ठभूमि में अपने कानून का प्रारूप तैयार करें। 
तीसरी यह कहर प्रश्न पर मुस्लिम महिलाओं के विचार भी लिये जायें। जैसा कि एक बार स्वय 
विधि ulead lg पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाओं ने विरोध किया | तुर्की में मुस्लिम महिलाओं ' 
ते विद्रोह किया, ईरान में इस प्रकार की घटनायें घटी TAI रो पर के बजाय महिलाओं 
ड छोड़ा जाय और an महिलाओं से इस सम्बन्ध में ली जाय--उनकी अपनी राय क्या 
? यदि उत्तकी राय है कि इस देश में ऐसा कानून बनना चाहिये, तो उससे विधि मंत्री के हाथ और 
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